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अश्यीर्तवन 


पर्यटन एक महाविद्यालय है । जो लोग परिभ्रमण करते ह, ज्ञान-विज्ञान के नये- 

नये रहस्थों से अवगत होते हैँ । निस क्षेत्र में पर्यटन किया जातादहै, वहांकी 
सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनतिक, आधिक ओर भौगोलिक गतिविधियोंका 
वोधहोताहै। इसी दृष्टिसे देशाटन को वहुश्रूतता का एक निमित्त माना गया 
है। । $ 

जैन मुनि पदयात्री होते हैँ । लोकजीवन से सीधा सम्बन्ध स्थापित करनेके 
लिए पदयात्रा से जो स्वास्थ्य, जनसस्पकं, अनुभव, चिन्तन आदि में विकास होता 
है, उसके साथ-साथ पदयात्रा के द्वारा व्यक्ति अपने मिशन को भी वहूत 
व्यापकता दे सकता है । 

हेम पदयात्रा करते हैँ । हमारी यात्रा में कुछ साधु-साध्वियां साथ रहते हैं 1 
कु श्रावक~श्राविकाएं भी परिवतित रूप में साथ रहते हु । जो साय रहते हवे 
स्वयं यात्री हैँ गौर हमारी यात्राके साक्षी हैँ) पर जिनको यात्रा मेँ साथ रहने 
का अवसर नहीं मिलता है, उन्है भीयात्रा में सहभागी बनाने का काम कोई 
कलमशित्पी ही केर सकता है । हमारी यात्रागों को जने-जन की यात्रा बनानेका 
काम साध्वीप्रमुखा कनकप्रभा कर रही ह । यात्रा-ग्रन्थो के अनेक पारठ्कोंका 
कथन है कि ग्रन्थ पढते समय उन्हं एेसा महसूस होता है मानो वे स्वयं हमारे 
साथ-साथ यात्रा कर रहे हैँ । 

यात्रा का अथं केवल रास्ता मापनादही नहींह । प्रत्येक दिनका एक-एक 
क्षण यात्राकांगदहै। इसरूपमें समग्रतासेयात्राकालेखन करना कठिन है । 
एक साध्वीकेलिएओीरभी कठिन है | क्योकि वह्‌ निरन्तर हमारे साथ नहीं रह्‌ 
सकती 1 इसलिए बहुत लिखने पर भी काफी कु वच जाता है । अनेक आवश्यक 
विन्दु टूट जाते ह । फिर भी जो लिखा जा रहा है, वह सरस है, सूवोध है मीर 
पाठकों को भात्मतोप देने वाला है । 

म अपने लेखक साधरू-साध्वियौ से वरावर कहा करता हूं कि हमारे लेखन में 
प्रशस्ति न हो, प्रस्तुति हो । प्रशस्ति प्रधान साहित्य मे तथ्यों को सही प्रस्तुति नहीं 


हो सकती । जव चकः पटः पत्म कन्म कत सालोक नदा विप यन्‌ 
अपनी समप्तप्े धार्‌ फमोषमी समो यर्‌ सवया | मादा वनता दक्‌ 
ए्गित या अनुसरण कर्‌ यर्तुरिथि वव मुत्यम्‌ व्यय्‌ काप्रदाय्‌ [ङ 1 

निष्य गुर वार्‌ मकु किनि सग तिमा, द मुर्तय र्‌! 
प्र मन्त मतक मक्त मानकर द्वाद म्म मला दता 1 दमम स 
गंकफत्पशवितमेः द्ाद्य कटिनिम ऋद्धित मर्म म गा [प पाट 
साध्यीप्रमग्या फनपद्रभा प्म द्द्यम्‌ विदध मलिक { दष शयदयये त 
सनभव होना माहिर विय क्नोट फिन्‌, + ददिदानि प गमम न. 
वधार दनस्दिनिो महा, पकः दिनि मीर उमम द कष दमः उ क्य 
समोक्षाप्टु रर ६। 

पात्रा जार यात्रा-य्रन्या ठ गमायपनाः प दाविति स्तदु नर्‌ चद ४ 
पतना जर्द नाताद्ुं हि मेरा किमी सादात सिन्द श, प मद दुर त 
लेग्रनीसे लिगरी ठा । नदित द समन खोर [वन्वन म उतना सथ {नष 
धाता रट, ग्रही भनी ; 


जनत विष्य परता --. भ द श { 
लाटू. (सायस्यान) 
६ सितम्बर, १६५८९ 


ष्स्तक्रथ्च 


'आज से सिफं तीस साल वाद दस लाख व्यक्ति प्रतिदिन अन्तरिक्ष-यात्रापरजा 
सकेगे ओर चांद तथा मंगल पर भी मानव वस्तियां होगी । अमरीकी राष्ट्रपति 
रीगन द्वारा गठित अन्तरिक्ष आयोग की रिपोटं के अनुसार इस महत््वाकाक्षी 
कार्यक्रम पर सात सौ अरब डालर करीव खच होगे । 

१५ माच १६८६ की राजस्थान पत्रिका में इस संवाद को पठकर इस युग 
का युवामन कल्पना के पंख लगाकर उड्ने लगा हो अथवा साधनसंपन्न युवा 
आजदही उस यात्राके लिएु आरक्षण कराने के लिए तत्परहोगयाहोत्तो कोई 
आश्चयं नहीं । क्योकि अन्तरिक्ष-यात्रा की इन्द्रधनुषी आभा का प्रखरता के साथ 
जो विन्ञापन हो रहा है, वह किसी भी संवेदनशील व्यक्ति मे उस नव्यता को 
जासने-देखने की लालसा जगा सक्ता है । 

यात्रा भारतवपं के छोटे-छोटे गांवों भौर कस्वों की, वह भी एक संतकी 
पदयात्रा, शायद इसके साथ जुड़ने की अभिरुचि ही नहीं जागे । क्योकि पदार्थवादी 
दृष्टिकोण वाले व्यक्ति एेसी यात्रा का मूल्यांकन नहीं कर सक्ते । एसी यात्रामें 
यान-वाहन, आवास ओर खानपान की प्यप्ति सुविधाएं भले हीन हों, दर्शनीय 
स्थलों का भक्षण नहो, पर जीवन का जो दर्ेन मिलता है, वह अन्य किसी यात्रा 
में नहीं मिल सकता । इसलिए अध्यात्मवादी एवं उपयोगितावादी दष्टिकोण 
वाले व्यक्ति अन्तरिक्ष-यात्रा के आकषेण मेन वंधकर एेसीही यत्रा कै प्रति 
अपना उत्साह दिखाषएुंगे । इस यात्रामें क्या है ?, कहीं वालू की वारीक मलमली 
परते भौर कहीं पाषाण-खण्डों की मजबूत चटानें । कहीं सीधा-सपाट मैदान भौर 
कटी उवड-खावड़ राह । कहीं प्रस्तर-शिल्प के अनूढे नमूने ओर कीं घास-फूस 
से बनी शलोषडियां \ कदी प्राचोन इतिहास, संस्छृति भौर कला की असंख्य धरोहर 
भर कहीं मीलों तक फली हुई वंजर-भ्रुमि । कीं खूवसूरती का अखृट साम्राज्य 
ओर कहीं सीलनभरी गंदी वस्तियों ओौर गंदी नालियों की वेतरतीव सजावट । 
कीं बड़े भवन, आधुनिक सज्जा, आयातित संस्कार एवं उदेषयहीन जिन्दगी तो 
कहीं सासकृतिक गरिमा से अभ्िमंडित 'आाश्नमनुमा मकान, सहज सादगी ओौर 


पारस्परिक जीवनैलीं । इन सव वातो को देखने से मनुष्य के मन में भाश्चयं 
होता है । आचश्यं दर्शन का जन्मदाता है । एक ही धरती पर जनमने, जीने वाले 
लोगों के जीवन में इतना वड़ा अन्तर । यहीं से जीवन का नया दशन भारम होता 
हि । जीवन की धरती करीं से भी समतल नहीं है ! उसमे उतार-चढाव ; होना 
स्वाभाविक है दस स्वाभाविकता को समक्षकर व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित 
रहे गौर समता का आचरण करे तो उसकी जीवनयात्रा अत्यन्त सुखद, रस से 
सरावोर ओर अनुभवो का विराट्‌ खजाना वन जाती है । क 
आचार्यश्री तुलसी महान्‌ यायावर हँ । ग्यारह वर्षं कौ उम्र मे ८६ उर्ह 
यायावारी का व्रत स्वीकार किया । छह दशको की इस थायावरी में उन्होने पांव- 
पांव चलकर भारतकी धरती को नापा है। पंजावसे कन्याकूमारी ओर कच्छसे 
कलकत्ता तक की वीहड ओर सुरम्य राहों मे उनके पांवों को आहट अव भी सुनी 
जा सकती है । जिस रास्ते से होकर वे चले है, उसके चप्म-चप्मे पर एक अनूठा 
प्रभाव है) इस भवधिमे जो लोग एक वार भी उनके सम्पकंमे आ गए, वे माज 
भी अपनी यादों का गुलदस्ता सजाए उनकी प्रतीक्षा कर रहे है । 
आचार्यश्री कीयात्राके पीठे एक निष्चित उष्य है । वे आत्मरंजन या 
लोकरंजन जैसी धुंधली जीवन-दृष्टि से प्रेरित होकर परिव्रज्या नहीं करते 1 उनके 
सामने उदेश्य है--समाज के मूल्य मानकों में परिवतन त उसे ऊंचे जीवन 
मूल्यों के अनुरूथ डालना । मानव जीवन के अंधेरे गलियारों मे चरित्र का उजाला 
फौलाना । इस उदेश्य कौ पूति के लिए वे अणुत्रत की मशाल अपने हाथ में लेकर 
चल रहे हैँ । अणुत्रत विचार दशन युग की अवेक्षा है, शाश्वत अपेक्षा है । इसलिए 
यह्‌ अपने प्रारंभकाल मे जितना प्रासंगिक था, आज भी उससे कम प्रासंगिक नहीं 
है । अणुत्रत देन को जीवन-दशेन वनाने की प्रक्रिया के रूप मे उन्होने प्रक्षाध्यान 
का सूत्रपातत किया । अणुत्रत मौर प्रक्षाध्यान की सोपान के सहारे बहुत आसानी 
के साथ चरित्रिकेक्षेवर मे ऊर्ध्वारोहण किया जा सकता है 1 
विगत की भांति सन्‌ १६८५ में भी आचार्यश्री की यात्रा का सिलसिला 
चला । यह यात्रा मेवाड़-यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है । इस वषं का मयदिा महोत्सव 
जसोल मे संपन्न कर आचायंश्री पाली पहुचे । पाली से २४ फरवरी १६८५ को 
यह्‌ यात्रा शुरू हुई । उस दिन का पड़ाव रावलियावास के प्राथमिक विद्यालय मेँ 
था। र४्जून को आचार्यश्री आमेट पहुचे ओर २८ नवम्बर तक आमेटमें 
प्रवास हुआ । प्रस्तुत ग्रन्थ मेकल नौ महीनोंकी यात्रा आलेखित हुईहै। नौ 
महीनों मे पांच महीने वर्षावास के है। यात्राके केवल चार महीने हं। इन चार 
महीनों मे जिन क्षेत्रो मे आचार्यौ का प्रवास हुमा, कुछक्षेवो को एक से पन्द्रह 
दिन तक उनके आह्लाददायक सान्निध्य का अवसर मिला तो कभी एक ही दिन 
भं तीन-चार क्षेवो का स्पथं भी हुभ । कुल मिलाकर इकहत्तर दिन में पांचसौ 


सत्तानवे किलोमीटर की यात्रा हुई । 

किलोमीटर की दुष्टि से मेवाड़ के पूर्वद्धं की यह्‌ यात्रा वहुत छोटी है, पर 
कायं की दुष्ट से इस यात्रा का अतिरिक्त महत्व है । यह यात्रा अमृत महोत्सव 
वषं के अन्तर्गत हुई । अमृत महोत्सव के दो चरण-गंगापुर भौर आमेट, इसी 
यात्रा मे परिसंपनन हए । यात्रा के इस कालखण्ड मे अमृत-कलश पदयात्रा हुई । 
इस यात्रा के सर्वाधिक उल्लेखनौयं विन्दु है--आचायेवर के वचनामृत की वर्षा 
से अनेक गांवों ओर व्यक्तियों के मन मे घुले हुए जहर . की, समाप्ति, हजासयें 


. ` व्यवितियो द्वारा अमृत संक्पपन्नो का सम्पण, हजारो व्यक्तियों. दा मा व्यसनमूक्ति 


का संकल्प स्वीकार करना ओर हजारो-हजारों लोगों..की चेतना में नंतिक 
उत्कान्ति के बीजों का वपन । 

लोकजीवन की सच्ची पहचान गावो मे होती है, इस तथ्य को यात्राकालमं 
ही अनुभूत किया जा सकता है । प्रामीण.लोगों की. आस्था के स्वस्तिक आचार्यश्री 
के पग-पग पर मंगल की सर्जना करते रहे । आचार्यश्री की हूर यात्रा अपने आप 
मे एक सांस्कृतिक परपरा का इतिहास है । यह इतिहास जितना सजीव रहा, 
उसकी अभिन्यक्ति उतनी सजीव नहीं हौ पायी । .वहुत चाहने परभी इसे पूरी 
तरह से जीवंत बनाना संभव नहीं हुमा । क्योकि अनेके प्रसंग एसे दै, जिनमें 
मेरी प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं रही ! सुनी हई भौर देखी हुई वात को रूपायित 
करने में वहुत वड़ा अन्तर रह जाता ह । बहुत क्षण से ह, जिनके साक्षी केवल 
आचार्यश्री ही रहे । उन क्षणो मे जो कुछ घटित हु आ, वह्‌ सर्वथा एक तरह से 
छट भी गया तथां जो कु देखा, सुना ओौर समज्ञा उसे भी तो भंशरूप मेही 
व्यक्त कियाजासकाहै। 

मेवाड़ की जनता मं अपनी संस्कृति मौर परम्परा के प्रति मोह है । मेवाड 
कै युवकों ने व्यवसाय की दृष्टि से शहरों की भर पलायन क्या है,फिरभी 
उनके संस्कारों एवं व्यवहासे मे शहरीपन का निर्वाध प्रवेश नहीं हो पायाहै। .. 
अणुत्रत, प्रकषाध्यान ओौर जीवन-विज्ञान के कायंक्रम को गति देने के लिए मेवाड़ 
की भूमि उ्व॑र है। वहां कार्यकर्तांकी जोड है ओर उनमें काम करने का उत्साह 
है| आचार्यश्री की यात्रा से वह्‌ उत्साह बहुगणित होकर सामने आया है । 

आचार्यश्री के मनमे भी मेवाड़ का स्थान बहुत ऊंचा दै । आप मेवाड़ के 
श्रावक समाज की श्रद्धाभवित को सराहते-सराहते नहीं थकते ! तेरापंथ धममंसंघ 
के आरठ-आठ आचार्यो के चरण स्पशे से मेवाड़ की घाटियां कृताथं हो गदं । जिन 
पाषाणी चद्भानोंमे एक अंकुर भी नहीं फूट सकता, वहां संस्कृति के फूल खिला 
देना साधारण व्यक्ति का कामनहींहै। मेवाड के हृदय पर फली अरावलीकी 
पहाडियां, घाटियां अमृतपुरुष आचार्यश्री के चरणों का स्पश पाकर मूसकरा उटीं। 
इसी वात को ध्यान में रखकर प्रस्तुत ग्रन्थ का नाम रखा गया है--परस पाव 


मुसकाई घाटी । जिन चरणो के स्पशं से घाटी भी मुसकरा सकती है, उन चरणों 
का आधार पाकर कोई भी आदमी उदास ओौर हताश कंसे स्ह पाएगा ? 
स्तुत पुस्तक के लेखन में मेरे पास मख्य खूप से पाच स्रोत रहै-- 
@ परम श्रद्धास्पद आचायेवर का सक्रिय दिशा-दशेन । 
® याता के सस्वन्ध मे मेरे अपने नोट्स। 
® अदपौ साित्य संघ द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक विन्ञप्तियां । ` 
@ ते० यु०प० उदयपुर दारा प्रकाशित पुस्तक 'मेवाड़में तेरापंथ : परम्परा 
ओर प्रगति !' 
@ साध्वी जिनप्रभाजी दाराक्षेतीय दृष्टि से सामाजिक, धासिक आदि 
विन्दुजों के सन्दभं में संगृहीत सामग्री । 
यात्रा के पुनर्वीक्षण एवं प्रूफ निरीक्षण का काम साध्वी कत्पलताजी ओर 
चित्रलेखाजी ने पूरे मनोयोग से किया । इन सवके साथ मेरी सोच कै धुधघलाए 
हुए दीपक को उजालने का सारा श्रेय श्रद्धास्पद आचायैप्रवर को ह 1 उनकी 
प्रेरणा, प्रोत्साहन, मार्ग -दशंन ओौर कृपा का अवदान न हो तो किसीषछोटे से काम 
की संपन्नता भी संशय के शूने मे ्ूलने लगती है । पूज्य गुरुदेव की यह कृषा 
निरन्तर वरसती रहे । उससे भीगा हुभा मेरा मन क्षण-क्षण ताजगी का अनुभव 
करता रहे ओर सृजन-चेतना पर आए आवरणों को दूर करता रहे ताकि कला 
से जडे रहने की मेरी भावना{पुरी होती रहे । 


ऋषभ-दार । --सष्वीश्रमुखा कनकप्रभा 
लाड (राजस्थान) 


& सितम्बर, १६९८६ 
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प्य पांव बुम्पकारड घाटी 


अमेकता मे एकता 


एक धागे में पिरोए हृए मनकों कौ भांति भखण्ड भारत राष्ट के सारे प्रदेश एक- 
दूसरे से जुड़े हृए हैँ । भारत की धरती पर वसने वाला हर व्यक्ति, फिर चाहे वह्‌ 
हिन्द हो, मूसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो पहले भारतीय दहै। इस देशके 
लोग सह्‌-अस्तित्व ओर धर्म-समन्वय में विश्वास करते हैँ । इसी विश्वास की 
फलश्रूति है अनेकतां मे एकता । इस एकता या एकसूत्रता को एक वृक्ष के 
प्रतीक में निदितं किया है वम्बई निवासी एम० ओ० मादइकलने। २७ 
जनवरी १९८५ के धमेयुग में 'अनेकता मे एकता का प्रतीक एकता वृक्ष" शीर्षक 
लेख के अन्तगेत एक वृक्ष के दो चित्रेछपे थे । उन चित्रौ मे एक ही गमले मे उगी 
हुई एक ही जड में इकत्तीस प्रकार के क्रोटन उगाए हए हैँ । वे इकतीस प्रकार के 
क्रोटन भारत के २२ प्रान्त ओर € केन्द्र शासित प्रदेशो का प्रतिनिधित्व करते है। 
हिन्दुस्तान के नक्शे के आकार में संवारा गया वह एकता वृक्ष भिन्न-भिन्ने 
जातियो ओर धर्मो मे वंटे हुए भारतीय लोगों को एक भारतीयता या मनुण्यता के 
सूत्रम पिरोए हुए है 1 । 

आज का यह्‌ अखण्ड भारत स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले अनेक रियासतों में वंटा 
हुमा था राज्य-विस्तार थर वैभव-विस्तार की लिप्सा से प्रेरित होकर तत्कालीन 
शासक किसी भी समय रणभेरी वजा देते थे । उन रियासतो मेँ तो स्थिरता ओर 
निष्चिन्तताथी ही नही, जहां के शासक विलासी या अक्षम थे] शक्तिसंपन्ते 
शासक भी अपने राज्यकी सुरक्षा के लिए चिन्तित रहते थे। “जिसकी लाटी 
उसकी भैस" वाली कहावत के अनुसार सत्ता का हस्तान्तरण होता रहता था । 

वतेमान भारत के २२ प्रान्तों मे राजस्थान एक वड़ा प्रान्त है । जयपुर, 
जोधपुर, उदयपुर, वीकानेर आदि जिलों मे विभक्त राजस्थान प्राचीन समय में 
मेवाड़, मारवाड, दूंढाड आदि रियासतों के रूप में प्रसिद्ध था! मेवाड़ भारत के 
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परिचिम मे ओर राजस्थान के दक्षिण मेँ स्थित है । वतमान के उदयपुर, चित्तीडगद्‌ 
अौर भीलवाडा जिलों का भू-भाग मेवाड़ प्रदेश के नाम से अपनी पठचान वना 
चका है । मेवाड़ कौ धरती के कण-कण मे वापा, हमीर, कंभा, सगि, प्रताप बीर 
राजसिह जसे शासको का शौर्यं ओर मीरा की भक्ति मुखर-मुखर होकर मेवाड़ 
कागीरववद़ारहीदै। 


मेवाड़ का अस्तित्व 


राजस्थान के इस क्षेत का नाम 'नेवाडइ' कव हभा ? कंसे हुभा इस विपय में 
इतिहास मौन है । प्राचीन ग्रन्थों मे शिवि भौर प्राग्बाट नामों का उल्लेख ह । 
सिक्को ओर शिलालेखों मे भी इन नामो काअंकन ह । ये नाम कव वदले, यह 
भी एतिहासिक शोध का विषय है । 

भापा शास्त्रीय दुष्टि से विचार कियाजाए तो मेवाड़ शव्द संस्कृत के मेदपाट 
शब्द से वनता है, जिसका अर्थं होता है- मेदो की भमि । एेसा माना जाता हैकि 
दरस क्षेत्र पर मेद, मेव या मेर जाति का आधिपत्य होने के कारण इसका नाम 
मेदपाट (मेवाड) हो गया । एक दूसरी मान्यता के अनुसार मेवाड़ शब्द की निप्पत्ति 
मेदिनीपाट (पृथ्वी का सिंहासन) षव्दसे हुई है । दस सम्बन्धमें वु भौर 
मान्यताएं भी प्रचलित हैँ । उन मान्यत्ताओं मे मतभेद हो सकता दै, पर इतना तो 
निचित है कि मेवाड व मेदपाट दोनों शब्द विक्रम संवत्‌ की ग्यारहवीं शताब्दी में 
प्रचलित हो गए थे। वि० सं° १०४४ के प्राकृत ग्रन्थ “धम्म परिक्वा' ओर वि० 
सं० १०५३ मे हटडी के शिलानेख में क्रमशः मेवाड़ भौर मेदपाट नामों का उल्लेख 
हुआ है । इन दोनों उल्लेखो के भाधार पर यह्‌ वात स्पष्ट प्रमाणित होती है कि 
आज से लगभग एक हजार वषं पहले मेवाड़ का अस्तित्व उजागर हौ चुका था । 


राजनंतिक उतार-चदाव 


मेवाड़ हिन्दुस्तान की प्राचीन सभ्यता का एक प्रसिद्ध केन्द्र है 1 पुरातत्त्वविदौं के 
अनुसार मेवाड़ कौ 'गम्भीरी' ओर विडच' नदियों के मुहानों पर मानव सभ्यता के 
विकास की जानकारी मिलती है । आाहाड़ ओर वागोरकी खुदाई मे वहां करमशः 
तीन जौर चार हजार वषं पुराने अवशेष प्राप्त हए हैँ । मेवाड़ की धरती पर 
शिवियों, मालवो, सौर्यो ओर गुहिलों के आधिपत्य का उल्लेख प्राप्त होतारहै। 
गुहिलों के वंशज "वापा ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकारमें कर 
लिया। वापा ने रावल की उपाधि धारण कर शासन-सूत्र संभाला था । यह्‌ घटना 
वि० सं ७६१ .कीहै। विक्रम की तेरहुवीं शताब्दी मे दिल्ली के एासक मुगलोने 
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मेवाड़ पर आक्रमण किया । मुगलो से वचने के लिए चित्तीडगद को स्थायीरूपसे 
मेवाड़ की नयी राजधानी वनाया गया । किन्तु चौदहवी शताब्दी में वहां भी 
मलाउहीन खिलजी ने भाक्रमण कर दिया । चित्तौड के तत्कालीन शासक रतनसिंह 
ओर सेनापति गोरा-वादल उस युद्ध में मारे गये । उस समय महारानी पद्मिनी के 
नेतृत्व मेँ चित्तौड़गढ मे पहला जौहर हुमा । कालान्तर में सिसोदा गावि के 
गुहिलवंशी हमीर ने चित्तौड को पुनः हस्तगत कर लिया ओर मेवाड़ पर सिसोदिया 
राणा शाखा का आधिपत्य शुरू हो गया । सिसोदिया के वंशज कुम्भा भौर सांगा 
के-युग मे मेवाड की सीमागों का विस्तार हुमा । इनके वाद मेवाड़ की राजर्नतिक 
दूरदर्शिता लुप्तप्राय मानी जाती है । । 

महाराणा सांगा के वाद समय-संमय पर मेवाड़ के राजपूतों ओर मूगलों के 
वीच संघषं होता रहा । रानी कर्मवती का जौहर गौर पन्ना धाय हारा उदयर्सिह्‌ 
को वचाने की घटना इसी काल में घटित हुई । विक्रम. की सतरहवीं शताब्दी में 
महाराणा प्रताप मेवाड़ के -शासक वने । विण०सं° १६३२ में इतिहास प्रसिद्ध 
हत्दीघधाटी का युद्ध हुभा । राणा प्रताप कौ मृत्यु के वादं महाराणा अमरसिंह ने 
वि०सं०° १६७२ मे मगलों के साथ संधि कर ली । इसके वाद मेवाड़-मुगल संघषं 
का अन्त हौ गया। 

मूगलो के आतंक से मुक्त मेवाड़ी शासको को मराठे से अपना वचाव करने 
के लिए भी काफी संघपं स्येलना पड़ा । वि०सं० १८८५ में अग्रजो सेसंधि करने 
के वादमेवाडमे मराठे का हस्तक्षेप समाप्त हुमा । उसके वाद हिन्दुस्तान में 
स्वतंत्रता का आन्दोलन छिड गया । आखिर सन्‌ १९४७ मे देश भाजाद हुमा 
ओर मेवाड़, मारवाड आदि क्षेत्रों को भिलाकर राजस्थान एक प्रान्त के रूपमे 
उभरा। सामंती राज्यो का `विलयहोने के वाद भारत एक अखण्ड राष्ट वन 
गया । 


प्रकृति की सौन्दयं-स्थली 


मेवाड एक पहाड़ी प्रदेण है । यहां की पहाडियां ओर घाटिवां प्रसिद्ध ह| मेवाड 
की उत्तरी सीमा को छोडकर शेप तीनों गर पहाडियां है, जो अरावली पर्व॑त 
मालाकी शाखां ह । भादिवासी लोग इन्हीं पहाड्यों पर छोटी-मोटी क्चोपडियां 
वनाकर रहते दँ । इन पहाडियों से होकर निकलने वाले तंग मार्गो को नाल या 
दर्यकहा जाता मेवाडकी नालो मे देसूरीकौ नाल, भाणपुरा की नाल, 
एकलिगजी कौ नाल, काली घाटी की नाल, जावर की नालं आदि प्रसिद्ध । इन 
नालोमेंसे किसी एकनालको पार करके ही मेवाडमे प्रवेश किया जा सकता है। 

` मेवा की पहाडियां गौर घाटियां सरसन्जतो नहीं ह, फिरभी कहीं सूखे 
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क~ 


भौर कहीं हरे छोटे-वडे पेड-पौघे दूरी से आँ को खीच विना नदीं रटत ॥ पटाद 
्रदेण होने के कारण यहां छोटी-वड़ी नदियां भी यत्र-तत्र वटती रहती द। दन 
नदियों म वनास, कोठारी, खारी, मानसी, चन्द्रभागा, वेषट्च, गोमती, सई, 
सावरमती, वाकल, बराह्मणी आदि काफी प्रसिद्ध हँ । करटं नदियों पर शिचा के 
वाध वन जने से इनकी उपयोगिता गीर मधिक वदु गर्ददै। सक्षेपम यह्‌ माना 
जा सकता है कि मेवाड़ प्रदेश, पटाद्ियों, नदियों, घायियों, दानो मीर मनोरम 
घ्ीलो का प्रदेण है । इसीलिए यह प्रकृति की सीन्दर्य-स्यती ह । 
कहा जाता है किसी समय हिन्दुस्तान के वादरसराय ने उदयपुर कै महाराणा 
से पृष्ठा--राणाजी ! आपके मेवाड़ का नका कटां है? महाराणाने कटा-- 
मेवाड़ का नक्रा आपकी सेवा में नजर कल्गा । कुछ सरमय वाद उदयगुर्‌ महाराणा 
उडद धान्य का पापड़ सिकवाकर मंगवाया 1 पापड़ फो वाद्रसराय कै सामने 
प्रस्तुत करते हुए राणा ने कदा--हमारे मेवाड़ का नक्या हाजिरर्। वाडसराय 
एकक्षण के तिए देखते ही रह गये । उनके कृतरुहल भरे मन को समाद्ित करते 
हए सणा वोते--यह उड़द का सिका हुभा पापड़ जितना उनड़-खावदु है, उतना 
दी चिपमोन्नत है मेवाड़ कां भू-भाग । इस पापड़ मे फफोलों वाला भाग अधिकः है 
गौर समभाग कम है । वैसे ही यहां पहाडियां भीर चदानं अधिकः, समतल भाग 
कम है । परुपार्थी मानव ने स्थान-स्यान पर चट्ानों को काटकर रास्ते वना 
सेत बनाए ह । उसका पृरुपा्थं निरन्तर सक्रिय दै, फिर भी धरती का ज्वड- 
खावड़पन दुर नहींहो पायाहै। 
प्रकृति ने इन पहाडियो ओर चटानौ के रूपमे धरती को सौन्दर्यदही नही 
सौपा है, जीवन का शाश्वत सत्य उजागर किया दै। कोई भी मनुप्य सदा एक 
सरीखा जीवन नदीं जी सकता ! जीवन मे मनेक प्रकार के उतार-चदाव आति 
रहते द । उन उतार-चटढावो को साक्षीभाव से देखने वाला व्यक्तिं जीने का बानन्द 
ले सकता है भौर उनमें उलज्ञ जता है, वहु अपने जीवन को जटिल वना तेता द! 
मेवा का पहाड़ी इलाका माधुनिक विकास के सन्दर्भ भं एक वहूत वड़ी 
समस्या था । देश के अन्य भू-भागों मे जहां सड़कों के जाल विछ गये ये, राजस्थान 
के शासको का ध्यान ही उधर केन्धित नहीं हुआ । इससे यातायात के विस्तारमें 
कणिनाई वद्ने लगी । कछ लोगों ने इस कठिनाई को महसूत किया ओर अनेक 
वाधाों के वावजूद काम में गति आा गई । उन कुछ व्यवितियों के संकल्प ओर 
पुरूपाथं ने राजस्थान का नया निर्माण कर दिया । उस निर्माण क्रम मे शहरी 
विकास के साय गांवों मे विजली पानी की व्यवस्था तथा गावो को सडकोसे 
जोड़ने का कायं महत्वपूणं था । राजस्थान के निर्माताओं की सुची भे एक नाम है 
श मोहनलालजी सुखाड्िया का । अपने मुख्यमंत्री कालमें श्री सुखाड्याजी ने 
अनेक लोकोपयोगौ काम किए । उनके कायं क्षे उदयपुर जिन्ते के विकास का 
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अंधिकश्रेय तो उन्ही को दिया जाता है। । 

वतमान मे मेवाड़ का प्रायः हर गांव सडक से जुड़ा हुभादहै । तारकोल की 
सडक अभी तक सव स्थानों पर नहीं वनी है पर कंक्रीरः ओर म्िह्री की सड़कं 
चारों ओर विष रही है । मेवाड के पहाड़ी भू-भाग को काट-व्योत कर सड़कों में 
बदलना कोई साधारण काम नहीं है । फिर भी यह्‌ काम सहजतासे हुआ मौर हो 
रहा है । स्कल, हास्पिटल, वेक, विजलौ, पानी भादि की व्यवस्थाओं मे भी 
द्रुतगति से सुधार हो रहा है । इस युधार-कार्यं मे यहां को पंचायत समितियां भी 
अहम भूमि का निभारदही है 1 


जीविकाकाप्रम॒ख साधन 


मेवाड़ के गांवों में रहने वाले अधिसंख्यक लोग चेती करते ह । इन वर्षो में गांवों 
से णहयें की ओर वढ़ रहे आकषेण अथवा व्यामसायिक सुविधा के कारण युवा- 
पीदं मेवाड से वाहर भी जाने लगी है । फिर भी पुस्तंनी धंधा खेती अधिक लोगों 
कीजीविकाका आधार है । यहां वेती दो प्रकार की भूमिओोंमें होती है समतल 
मैदान मे ओर पहाड़ी ढालों पर । मंदानोमें हलो या दूक्टयोंसेखेतोंको जोता 
जाता है जवकि पहाड़ी ढालों पर जमीन को हाथों से खोदा जातारहै। खरीफ गौर 
रवी दोनों फसलें यहां होती है । री की फसल के लिए ` कूगों, तालाबों ओर 
वांधों से सिचाई होती है । प्राचीन समय में कुभो द्वारा पानी निकालने में ^रहट' 
का उपयोग किया जाता था । वतमान में अधिक कुएं विजली से चलते हँ । कुछ 
स्थानों पर ^रहट' कौ खटखट भी सुनाई देती है । मेवाड़ की मुख्य फसल मक्का 
ओौर गेहूं है । चना, उडद, मूग, तिल, हल्दी, सरसों, ईख, कपास, तम्वाकू, 
मूंगफली, मिर्ची, जीरा, धनियां आदि यहां कौ अन्य फसलें हैँ । कु क्षेत्रो मे माम 
पपीता, खजूर आदि कौ उपज भी काफी जच्छीहै। यहांके ख्य पदार्थो में 
उडद की दाल, बाफलावारी, क्चकोलवापूडियां, ज्ञाञ्चरिया, ढोकला, भुजिया, जौ 
ओर मक्की की रोटियां प्रसिद्ध हँ कुल मिलाकर मेवाड़ के लोग श्रमशील रहै, 
स्वावलम्बी ह ओर परस्परागत धंधा करनेमें गौरव का अनुभव करतेरहु, 
इसलिए यहां खेती भी अच्छी होती है.1 - 


व्यवसाय ओर व्यवसाय-क्षे्र 


मेवाड़ विभिन्न प्रकार की खनिज सम्पदासे भी संपन्नं है यहां चांदी, शीशा 
लाहा, तावा, जिप्सम, अश्क, संगमरमर, इमारती पत्थर,. खड़यामिट्री, चूना 
आदि अनेक.प्रकार के खनिज पदां व्यवसाय के आधार वन रहे है । 
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मेवाड के व्यावसायिक क्षेवों मे उदयपुर, भीलवाड़ा, नायद्ा रा, चित्तौड्‌, 
निम्बाहेडा, देवारी, राजसमन्द, गुलावपुरा, ऋपभदेव, घोयुण्डा आदि काफी 
परसिद्ध ह । आधुनिक उदोगो के विस्तार कौ संभावनाएं उदयपुर ओर भीलवाडा 
मे अधिक हैं । कला कौशल के विकासकी दृष्टि से भी मेवाड़ के अनेक क्षेत्र काफी 
समृद्ध है। 


जन-जीवन 


मेवाड का जन-जीवन सामान्य है । मोटा खाना ओर मोटा पहनना यहां का आदरं 
है । सक्षाधीश ओौर कोट्यधीश न्यक्तियो की वेशभूषा देखकर उनकी संपन्नता का . 
अनुमान ही नहीं हो सकता । सम्पन्न परिवायो कौ महिलाएं भी घर का काम हाव 
से करती है! नौके के भरोसते रहने की अमीरी भभी तक यहां नहीं पनपी है । 
हाथ से आटा पीसने कौ परम्परा प्रायः छट गई है, पर वड़े शहरों के अतिरिक्त 
कुयों से पानी लानेका क्रम चलरहाहै। पानी लानेका काम अधिक रूपमे 
महिलाओं व कन्याओं के हिस्से मे आता | मेवाडके जो परिवार स्थायीरूपसे 
वम्बई, सूरत, अहमदाबाद जैसे शहरों में बस गये है, उनके रहन-सहन में तेजी से 
परिवतेन आ रहा है । 

मेवाड़ के प्रायः गांवों मे प्राथमिक ओौर माध्यमिक विद्यालय चल रहै रहैं। 
किन्तु गांववासियों में शिक्षा के प्रति उदासीनता है । शिक्षा को जीवन विकास का 
आधार मानने का दुष्टिकोण भभी तकं निमित नहीं हो पाया! उदयपुर, 
भीलवाडा, चित्तौड आदि बड़ शहरों को छोड़कर उच्च रिक्षा प्राप्त करने की 
रुचि कम लोगों मे है । राजकीय सेवा में नियुक्त होने की चाह काफी व्यक्तियों 
रहती है । इसी दृष्टि से अमुक-अमुक क्षेत्र की शिक्षा का मूल्यांकन किया जाता 
है । 

गांवों ओर कस्वों के लड़के हाई स्कूल की शिक्षा उत्तीणं कर लेते, पर 
लडकियो के सिए वंसी सुविधा नहीं है । अधिक स्थानों पर सहशिक्षा की व्यवस्था 
है । प्राथभिक स्कूलों में तो वह चलती है ! उसके वाद लड़कियों को लड़कों के 
साय पद्ने की टूट नही है । लङ्कियो के स्वतंत्र स्कूल हैँ भी तौ सामान्यतः आठ 
कक्षा तक ही है 1 इसलिए मेवाड़ के गांवों ओौर कस्वो की कन्याएं पांच या आठ 
कक्षा तके अध्ययन कर पूरी तरह से गृह्‌ कार्यो मे संलग्न हो जाती हैं । 

महिलाओं में शिक्षा कौ कमी सामाजिक संदभं मे उनकी कुरूदियों का मूलभूत 
कारण है । पर्दा-प्रथा, दहेज-प्रथा, सृत्यु के संदभं मे महीनों तक रूढि रूप में रोना, 
कले, नीले मौर ह्रे वस्त्र पहनना, विधवा को लम्बे समय तक कोने में विटाना, 
महीनौ-वर्षो तक घरसे बाहर नहीं जाना जादि ठेस परम्परां है, जिनकी लाश 
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को ढोते-ढोते महिला समाज ज्जरहो गयाहै । फिर भीउस लाशको दूर फेकने 
का साहस नहीं हो पाया है 1 संतो के उपदेश, वड़ शहरों मे प्रवास मौर युगीन चर्चा 
के प्रभाव से इन परम्परायों मे थोडा-थोड़ा परिवतेन आया है । कितु एक व्यापक 
ओर दृश्य परिवर्तन के लिए कम-से-कम एक दशक का समय फिर लगेगा । 
क्योकि वह्नो के सामने जव भी परिवतेन की वात आती है, अपना हित देखकर 
वे उसके लिए तैयार भी हो जाती है, पर सहसा संस्कारो का नाग फन उठता 
है भौर उनका संकत्प शिथिल हो जाता है । इन संस्कारो को वदलने के लिए ठोस 
एवं निरंतर प्रयत्न की जरूरत है । 


धामिक आस्था 


मेवाड़ की जनता धार्मिक दुष्ट से श्रद्धालु है। कोई भी धर्मगुरु, मंदिर, देवालय 
आदि उसकी आस्था के केन्द्र बन सकते हैँ । यहां अनेक प्रकार की धर्म-परपरापं 
जनमी है, विकसित हुई है ओर लोक-जीवन में उतरी हँ । भिल्न-भिन्न.धामिक 
आस्थाएुं होने पर भी धमं को लेकर विग्रह जसी कोई स्थिति नहीं है । सामाजिक 
द्ष्टि से ओसवालों मे वड़े साजन ओर ल्होडे साजन (वीसा मौर दसा) की भेद- 
रेवा काफी गहरी है । वतमान मे इस भेद को समाप्त करने के प्रयत्न हो रह हैँ 
पर इसे लेकर धर्मं के क्षेव में कोई विवाद नहीं है । 

मेवाड़ में ब्राह्मण परंपरा मौर श्रमण परपरा दोनों प्रभावशील ह । ब्राह्मण 
परंपरा के अन्तगंत यहां कई धर्मो को पनपने का अवकाश मिला है । मेवाड़ के 
प्रसिद्ध पांच धार्मिक धामोंमे केशरियाजी को छोड शेष चारधामों का संवंध 
ब्राह्मण परंपरासे ही है । एकलिगजी, नाधद्वारा, काकरोली भौर चारभुजा में 
क्रमशः शिव, श्रीनाथजी, द्वास्काधीश ओौर विष्णु को केन्द्र मे रखकर जन- 
आस्था कां स्थिरीकरण हुजा है । वि ° सं° १८१७ मे यहां रामचरणजी महाराज 
ने मूत्तपूजा के विरोध मे भीलवाड़ा मे रामस्नेही सम्प्रदाय की नीव डाली) 
शाहपुरा इस सम्प्रदाय की प्रधान पीठ है । तेरापंथ के प्रवतेक आचाय भिक्षु भौर 
रामचरणजी महाराज का समय एक था । वे समकालीन ही नहीं, परस्पर धनिष्ठ 
मिच्रभीथे। उन दोनों के विचारों मे कई बातों को लेकर समानता थी । 

श्रमण परपरा में यहां जन भौर वौद्ध, दोनों धर्मो के अस्तित्व को सिद्ध करने 
वाले प्रमाण मिलते है । बौद्ध धमे का प्रभाव यहां अधिक नहीं रह सका, पर जैन 
धम्मं को फूलने-फलने का अच्छा अवसर मिला 1 जनों की श्वेताम्बर मीर दिगंबर 
दोनों परंपराणएं यहां प्रभावशाली रहीं । राणकपुर, केसरियाजी, नागदा भादि यहां 
के प्रसिद्ध जन तीर्थं है । जेन धमं के प्रसिद्ध आचार्यं सिद्धसेन दिवाकर लम्बे समय 
तक मेवाड़ मे रहे, यह्‌ माना जाना है ! हरिभद्र सूरि जसे विद्वान जैन आचार्यं 
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मेवाड के ये । इनका समय चित्रम कौ माटी एताब्दौ के भासपस कादर 

मेवाड़ मे वीर निर्वाण की प्रथम एतीमे ही जैन ध्म के मस्तित्य कौ प्रमापित 
करते वाचे स्रोत उपलब्ध हू । सम्राट्‌ अणोक कैः पौल राजा मेम्प्रति मेः व्रनधाए 
हुए जैन मंदिर भी यहां उपलव्ध हं । । | 

महाराणा कभा के समय में यहां राणवगुर्‌, आतू, दलवाडा, कूभलयद, 
चित्तीडगद्‌ आदि स्थानों पर अन मंदिरों का निर्माण हुमा नीर जन धरमन 
व्यापक प्रसार हया । महाराणा कंभा भाचा्यं हीरविनयजी मौ धपना गुर 
मानते थे । 

महाराणा राजसिह्‌ के समय में राज्यमंत्री दयालदास सरपरियाने राणनमदे 
के पास ऊंची पहाड़ी पर दयालशाह्‌ का किला बर्थात्‌ चावन जिनासयर मन भव्य 
देरासर बनवाया 1 

एवेताम्बर परम्परा मे तपागच्छ भौर तेरापंय जगी प्रभावग्ाली प्रादाय क्ा 
तो जन्म ही मेवाड़ कौ धरती पर हुआ था । कुल मिलाकर भेवादु कौ जनता धम, 
धर्मतीर्थो भौर धर्मगुरुभो पर आस्थाभील द । 


नया संघ : नया नेतृत्व 


तेरापंथ जन-घमं का वर्चस्वणील धर्मसं । रससंपकेउदयकी कहानी सवा 
दोसौ वपं पुरानी है। उससे पहने विक्रम की स्रोतह्वी प्रतान्डीमं सोक्ता नै 
धरममेक्राति की थी ! उस कति का भनुगमन करने वाति लोगों ने स्वानकयादी 
सम्प्रदाय के रूप मे लपनी पहचान वनाद्‌ । लोकागणाह्‌ की धर्मक्रंति कौ व्यवरियत 
रूप देने वाले पाच साघुमो में धर्मदासनजी एवं हरजी के दास मेवादु मं स्यान्यागन 
सिद्धातो का अच्छा प्रचार-प्रसार हुमा । विक्रम फी उन्नीसवीं शतान्दी तक पट्‌ 
सम्प्रदाय काफी विस्तारपा चूका था। उन दिनों रसं परम्पयाकी एकः णाघामें 
याचाय रपुनायजी का चिशेप प्रभावथा। तेरापेथ के प्रवर्तक भाचायं भिक्षु 
(भीखणजी) इन्हीं के फिष्य ये] 

वि° सं० १८१५ के भासपास पूज्य रुधनाथजी महाराज के राजमनर निवासी 
श्रावको ने तत्कालीन साधुभों के आचार-व्यवहार के वारे में अश्रद्धा व्यक्तकी। 
ठघनायजी महाराज .उन दिनों मारवाड मये! वे जपना चातुर्मास सोजत मं 
घौपित कर नुकेथे 1 इस स्वितिमे श्रावको को प्रतिवोध देने फे लिए उन्होने 
भपने प्रिय शिष्य भीखणजी को राजनगर भेजा । चहां के श्वावक चतरोजी पोरवाल 
आर वच्छराजजी ओसवाल जन स्तरो के अच्छे ज्ञाता ये । उन्होने एास्नीय संदर्भो 
मे तत्कालीन साघरु-समाज के आचार कौ समीक्षा की । मुनि भीखणजी को उनकी 
नातमें सचाई का आभास हआ ! उन्होने चार मास तक शास्त का संभीर 
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चितन-मनन अरने के वाद श्रावकं समाज को संवोधित कर कहा--आप लोगो का 
कथन ठीक है । मै गुर महाराज को सारी वाते वताऊंगा भौर माचरण की शिचिलता 
पर अंकुश लगाने का निवेदन करूगा 1 तव तक आप धं रखें । श्रावकं इस 
आत्माथिता पूणं तटस्थ अपील को सुन गद्गद हो गये । वे शांति के साथ उस क्षण 
की प्रतीक्षा करने लगे, जव लोकाशाह्‌ की धर्मक्रांति में एक गौर नया अध्याय 
चातुर्मास सम्पन्न होने पर मनि भीखणजी मेवाड़ से मारवाड़ पहुंचकर अपने 
गर से मिले ! उन्है सारी स्थितियों की अवगति दी, पर उसका कोई अनुकूल प्रभाव 
नहीं हुआ । भीवणजी साध्वाचार के संवंध मे नये मानक स्थापित करना चाहते 
थे । पर अपने गुर से अलग होना भी नहीं चाहते थे । इसलिए लगभग सतरह्‌ मास 
तक वे धैयपूरव॑क प्रतीक्षा करते रहे ! इस लस्वी अवधि में भी गुरुके विचारोंकी 
अनुकूलता न होने पर उन्होनि समय को जाया करना उचित नहीं समन्ना । आखिर 
वि०सं° १८१७ की चैत्र गुक्ला नवमी के दिन वगड़ी नगर में वे अपने गुरु 
रुघनाथजी से अलग हौ गये! आचार्य रुधनाथजी गौर आचायं भिक्षु के विचारभेद 
की पृष्ठभ्रुमि को विस्तार से जानने-समन्नने के लिए पठृ--भिक्खु जस रसायण 
ओर भिक्षु विचार देन । 
अपने गर से अलग होकर भीखणजी मारवाड के गाच-गावे मे कड़ विरोधकरा 
मुकाबला करते हुए जोधपुर पहुचे । वहां कुछ लोगों ने उनके विचारों का मूल्यांकन 
किया । कुछ समय जोधपुर ठटुरकर भीखणजी ने वहां से विहार कर दिया। 
भीखणजी के विचारो का अनुगमन करने.वाले कुछ लोग स्थानक, उपाश्रय आदि 
धर्मस्थानों को छोड़ वाजार की दुकानों मे धर्मोपासना करने लगे । 
एक दिन जोधपुर राज्य के तत्कालीन दीवान फतह्चंदजी सधी उधरसे 
निकले । उन्होने वाजार में श्रावको को स्रामायिक में देखकर जिक्चासाकी) 
श्रावको ने भीखणजी की धर्मकरांति की पूरी जानकारी उन्हँ दे दी । उन्दने साधुगों 
कौ संख्या पृषी 1 उन्हे वताया गया कि भीखणजी आदि तेरह साघु हो चुके हं। 
संयोग से वहां सामायिकं करने वाले श्रावक भी तेरह ही थे । दीवानजी ने कटा-- 
तेरह साधु भौर तेरह श्रावक, यह्‌ भी एक अच्छा संयोग है  दीवानजी के पास 
ही एक सेवग.जात्ति का कवि खड़ा था। उसने तत्काल एक दोहा जोड़कर 
सूनाया-- । 
आप आप.रो गिलो कर, आप मापरो मंत। 
। सुणज्यो रे शहर रा लोकां, जज तेरापंथी तंत ॥ 
भीखणजी कौ धर्मक्रांति को अनायास एक नाम मिल गया। विरोधी लोगो ने 
तेरापंथी चन्द को लेकर व्यंग्यात्मक लहे मे उपहास करना शुरू कर दिया । 
भीखणजी के पास यह्‌ सूचना पहुंची । एकं क्षण सहमने के वाद उन्होने उस नाम 
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को यपनी स्वीकृति देते हुए उसकी अपने ठंग से व्यास्या कर दी । उन्टनि कटा ट्‌ 
रभो ! यह्‌ तेरापंय ! यह पंथ प्रमु काह । टेम एस पथ पर्‌ चलने वात ट, इसलिए 
हम तेरपंथी है । इसका दूसरा अर्थं करते हए उन्होने कटा-- पाच महाग्रत, पाचि 
समिति भीर तीन गुप्ति--इन तेरह नियमों का पालन करने वाति तेरा्प॑यी ह 

दस घटनां के वाद भीखणजी फिर मेवाड़ पहुचे ! वहां उन्होने थपना वि° 
सं० १८१७ का प्रथम चातुर्मास केलवा में करने का निर्णय लिया । टसी बेलवा 
की अघेरी भरी म उन्होने आपाद णुक्ला पूणिमा कैः दिन नयी दीक्षा ग्रहृण कर्‌ 
विधिवत्‌ तेरापंय धरमसंघ का सूव्रपातत कर दिया । भीखणजी के सहगामी संता ने 
मिलकर शितनपूवक उनको एक नये धर्मेसंच के प्रथम जाचार्यं की अर्हूता दी सौर 
वे उनके निर्देशन मे साधना करने लगे । मेवाड़ के धामिक इतिहास में एक यीर्‌ 
नया अध्याय जुड़ गया । 

नये ध्मसंघ का नेतुत्व संभालने के वाद चायं भीखणजी (भिक्षु) वर्पो तक 
मेवाड में रहे 1 वहां उन्हँ भयंकर विरोध का सामना करना पडा) वैचारिक 
विरोध के साथ भोजन ओर मकान की समस्या भी कम भयंकर नहीं थी । वितु 
आचार्यं भीखणजी विरोध या कटिनाई से कभी घवराये नहीं 1 उनका मनोवल मौर 
धूतिवल इतना प्रवल धा कि वे निरंतर गतिशील रहै । धीरे-धीरे उनके विचार्य 
को समज्ञा गया, स्वीकारा गया आओौर मेवाड्‌ तेरापंय का सणक्त वेन्द्र वन गया । 
वतेमान में मेवाड के लगभग दो सी गांवँ-नगरों मे तेरापंय के अनुयायी रहते ह । 
तेरापंथ घर्मसंव केदो सौ वर्पो की संपूतिपर टस संघके नीरवे भधिशास्ता 
आचार्यश्री तुलसी के सान्तिघ्य मे केलवा ओर राजसमेद मे आयोजित ^तेरापंय 
दवि्तान्दी समारोह के भव्य कार्यक्रमों नै तेरापंथ के ऊर्जस्वल व्यचित्त्य को 
उजागर करने में महत्वपूरण भूमिका निभायी । तेसपेय के इतिहास में इतना वड़ा 
आयोजन पहली वार हुमा था । जिसे समायोजित्त करने का श्रेय मेवाड की धरती 
को मिला! 

तेरापंय धर्मसंध के दूसरे गौर तीसरे आचार्यं श्री भारमलजी भीर रायचंदजी 
की जन्मभरुमि होने का गौरव मेवाड़ को प्राप्त है । वर्तमान आचार्यश्री तुलसी के 
आचाये-पद प्र आसीन होने का इतिहास भी मेवाड़ के साथ जुड़ा हुभा हे । मेवाड़ 
तेरापंय की प्राण प्रतिष्ठा का के है । मेवाड की उर्वर ्रूमि में अंकुरि तेरापंथ 
धर्मसंष आज विशाल वटवृक्ष बनकर युग के संतापो से संतप्त समग्र मानव जाति 
कोत्राणदे रहा है। इससे मेवाड की धरती भी गौरवान्वित हुई ई । 


आचार्यो का अनुग्रह्‌ 


तेरापंय धर्मसंघ के प्रथम आचाय हए माचायं भिक्षु । उनकी नौवीं पीढी 
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आचायं तुलसी का नाम आता है, जिनका वोलता व्यक्तित्व तेरापंथ का व्यक्तित्व 
दै । २५५ वर्षो की इस कालावधि मे आठ आचार्यो ने मेवाड़ कौ धरती को 
वरावर अध्यात्म का स्िचन दिया । छठे आचायं माणकलालजी का शासनकाल 
समूचा पांच वर्षं के भीतर रहा । इस छोटी अवधि में वे मेवाड की यात्रा नहीं कर 
सके । 

, आचाय भिक्षुने तेरापंथ की नींव मेवाडमें रखी । उनकी नयी दीक्षा ओौर 
प्रथम चातुर्मास वि” सं० १८१७ मेँ केलवा में हया । उन्होने मेवाड़ में कुल तेरह 
चातुर्मास किये । उनमें केलवा छह, नाथद्वारा तीन, पुर दो, राजनगर एक तथा 
आमेट एक इन चातुर्मासों के अतिरिक्त शेषकाल मे आपने अनेक क्षेत्रों का स्पशं 
कर सकड़ो-तेकडों लोगों को प्रभावित किया । 

आचाय भारमलजी ने मेवाड मे आठ चातुर्मास किये } केलवा दो, नाथद्वारा 
तीन, कांकरोली, पुर ओर आमेट में एक-एक । इस प्रकार आठ चातुमसिों मे चार 
क्षेत्र आचाय भिक्षु के चातुर्मासिकक्षेत्र हीये ¡ काकरोली नया क्षेत्र वना। 

आचार्यं रायचंदजी के मेवाड़ मे दस चातुर्मास हुए । उनमें उदयपुर चार, 
नायद्रारा पांच भौर गौगुंदा एक । तीन क्षे में दस चातुर्मास, इस वात की सूचना 
देते है कि आचायं रायच॑दजी ने उन क्षेत्रो मे सघन काम कियाथा। इसयुगमें 
उदयपुर भौर गोगुंदा-ये दो चातुर्मासिक क्षेत्र वड गये । 

जयाचायं ने नाथद्रारा ओर उदयपुर दो ही चातुर्मास मेवाड में किये । प्रणत 
हौ सकता है कि जव पूर्वाचार्य ने यहां इतने चातुर्मास किये तव जयाचायं ने इस 
क्षेत्र की उपेक्षा क्यों कौ ? जयाचायं जे मेधावी आचाय मेवाड़ मे अधिक समय 
लगाते तो यहां अधिक ठेस काम हो सकता था। वात सही है, पर एेसा प्रतीत 
होता है कि उनके सामने क्षेत्र विस्तार का भी एक लक्षयं था 1 उन्हने मारवाड 
सौर थली को अपना कायं-क्षेत्र मानकर विहार किया 1 उसका परिणाम भी वहत 
सुखद र्हा । 

आचाय मघराजजी ने मेवाड मे एक ही चातुर्मास किया ! वह चातुर्मास हुभा 
उदयपुर में । कालूगणी के यहां तीन चातुर्मास हुए । उनमें उदयपुर दो अर 
गंगापुर एक । वतेमान आचाय तुलसी ने भी अपने गुरु पूज्य कालृगणी की भांति 
यहां तीन चातुर्मास किये दैँ--राजनगर एक, उदयपुर एक ओर आमेट एक । 

वि० संवत्‌ १८१७ से लेकर २०४२ तक मेवाड़ के नौ गावो-णहरो मे तेरापंथ 
के आचार्यौ के उनतालीस चातुर्मास हो चुके हैँ । वतमान मे अनेकक्षेर से है, जो 
चातुर्मासके योग्य है । आज से पांच-सात दशक पूवं मेवाड़ के अधिकांश गांवों में रहने 
के लिए वड़ा श्ौर पक्का मकान नहीं था । उसका कारण तत्कालीन माधिक दुवेलता 
भीरहो सकती है! इन वर्पो में मेवाड के युवक अपनी जन्मभूमि ओौर पुस्तैनी 
न्यवसाय का व्यामोह छोडकर गुजरात पहुंच गये ओौर वहां अच्छे ठंग से जम गये । 
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इससे उनकी आर्थिक स्थिति भौर जीवन-स्तर दोनो में मंतर आ गया । फलतः अव 
मेवाड़ के छटे-से-छोटे गांव मे अच्छे मकान उपलव्ध हौ जते है । 

तेरापंथ के आादिकाल में मर्यादा महोत्सव का भायोजन नहीं हता था । 
चातुर्मास समाप्ति कै वाद साधु-साध्वियां आचाय के दशन करते, बु दिन साय 
रहते, मर्यादाओं का वाचन होता मौर वे आचारय द्वारा निदिष्ट क्षेनौ कौ थोर 
विहार कर देते । चतुर्थं चार्य श्रीमज्जयाचायने वि० सं° १६२१, वालोतरा में 
विधिवत्‌ मर्यादा महौत्सव का आयोजन किया । तव से भव (वि° सं° २०४२} 
तक मर्यादा महोत्सव उत्तरोत्तर वैशिष्ट्य के साथ संपन्न हुए दन १२२ 
मर्यादा-महोत्सवों मे मेवाड़ को केवल आर महोत्सव ही प्राप्त हुए द । जाठर्मेसे 
पांच मर्यादा महोत्सव आचार्यश्री तुलसी ने विये । आचार्यश्री मधराजजी, 
डालचंदजी ओर कालूरामजी के एक-एक मर्यादा महोत्सव यहां हुए । मेवाड की 
जनता अपेक्षा करती है कि उसे आचार्यो का अधिक सान्निध्य मिले, ताकि वह्‌ 
अपनी धार्मिक ओर सामाजिक चेतना का जागरण अवाध रूपमे कर सवे । 


सामाजिक क्रान्ति 


मेवाड़ के तेरापंथ समाज में व्याप्तं अन्धविएवासों मौर कुरूदियों का कोहरा दिन- 
दिन सघन होता जा रहा था । समाज चेतना पर कोहरे की परते इतनी सधन हो 
गकि उसमे किसी प्रकार का स्पन्दन ही प्रतीत नहीं होता था। अणुतब्रत 
अनुशास्ता आचार्यश्री तुलसी सन्‌ १६६० मं मेवाड़ आए 1 उन्दने वहा के 
लोकजीवन मे घुली-मिली कुप्रथाभों के सन्दर्भ मे नये नजरिए से देखने-सोचने .. 
की प्रेरणा दी । कु लोगों की मानसिकता वदली, पर अधिक व्यित तकीर परं 
चलनेमेंही गौरव की अनुभूति कर रहै थे। 

सन्‌ १६६० मे केलवा-राजसमन्द में तेराप॑थ द्विशताबव्दी समारोह का प्रथम 
चरण मनायाजा रहा था! दसजुलाई का दिन प्रथम चरणके भायोजनंका 
तीसरा दिनि था। जाचायंश्री ने यप्रत्याशित रूप से नयामोड' के लिए आधान 
किया 1 एक वार तो उपस्थित जनसमृह्‌ चौक उठा । नयामोड़ क्या है, इसकी क्या 
जरूरत है, गृहस्थो के काम में साधरु-सन्त हस्तक्षेप क्यो करते है, क्या सन्तो के कह्ने 
से ठम अपनी परम्परा छोड़ देगे, आज तक तो एेसी वातत किसी ने नहीं कही । 
क्याये वाते शास्त्र मे लिखी हुई? इस प्रकार की फुसफुसाहटो ने सारे 
वातावरण को आन्दोलित कर दिया । 

आचार्यश्री ने साधरु-साध्वियों को निदेश विया--हमारा काम"समाज को 
सही दिशा देना है! जन्म, विवाह, मृत्यु जादि अवसं पर जो आडम्बर ओर 
अथंहीन परम्पराएुं चल रही है, उनका भौचित्य किसी की समन्च मे नहीं अत्ता । 
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समाज के चिन्तनशील लोगों को हम सही वात समन्नाएं ओर व्यापक रूप से एक 
वातावारण बनाएं 1 एेसा करते समय हमारी आलोचना भी दहो तो उसे समभाव 
से सुनते रहं । 

आचार्यवर का निदेश पाकर साधु-साध्वियां कामम जुट गए । आलोचना, 
विरोध भौर उपेक्षाके वाद वह्‌ युगीन चिन्तन लोगों की समन्न मे आया। 
दायित्वशील व्यक्तियों ने मिल-वेठकर चिन्तन किया ओर मेवाड़ के समग्र तेरापंथ 
समाज के लिए एक आचार-संहिता निर्धारित कर दी । 

समाज क्रान्ति के इस नये अभियान से समाज के मूल्य-मानकों मेँ परिवतेन 
आया । कृ परम्पराएं टी, कु नयी वनीं, इसका सवसरे अधिक लाभ मिला 
महिलाओं को । इससे पर्दा-प्रथा कम हुई । शिक्षा का वातावरण वना। संस्कारों 
मे वदलाव आया 1 पति की मृत्यु के वाद काला परिधान भौर महीनों-वर्षो तक 
कोने में वैठने के अभिश्ापसे छुटकारामिला। दो वर्षकी छोटी-सी गवधि में 
नयामोड ने समूचे मेवाड़ की जीवन पद्धति को एकं महतत्वपूणं मोड़ दिया । उस मोड 
के वाद 'नयामोड' कायंक्रम की गति कुछ शिथिल-सी रही । यही कारणहैकि 
दो वर्षो मे जितना काम हुआ, उतना इन तेईस वर्पो मे नदीं हो पाया । यदि कुछ 
वर्पो तक परिवतेन का क्रम उतनी ही तीव्रता से चलता तो आज तक पूरे भारत 
म मेवाड़ की अतिरिक्त पठ्चान वन जाती । फिर भी जितना काम हुया, वह्‌ 
मेवाड़ की लोक-चेतना ओर समाज-चेतना के जागरण का एवः एतिहासिक 
दस्तावेज है 1 . । 


माटी से अनुराग 


आचार्यश्री तुलसी को मेवाड़ की माटी से कुष विशेष ही लगाव दहै । इसका कारण 
यह्‌ नहीं है कि यहां की धरती ने आपको मुनि-जीवन के पड़ावों में अधिकन 
उलञ्चाकर एक मंजिल तक पहुंचा दिया, धमेसंघ का आचाय वना दिया । मेवाड़ 
के प्रति अपने मन के आकपंणको खोलते समय आचार्यश्री ने एक वार्‌ कहा 
या-मेवाड़ी लोगों कौ श्वद्धासे्मे अनिभृत हूं । वीस-वीस, तीस-तीस वर्पो तक 
संभाल न होने परभी यहां के लोग अपने धमं के प्रति अडिग रहै, धर्म-संघ ओर 
संघपति के प्रति समपित रहे, यह सुखद आश्चयं की घटना है । यदि अन्य कुषठेक 
कषे्रौ कौ इतने लम्बे समय तक संभालन हो तो पतानहीं वे कहां से कहां तकं 

पहुंच जाएं । सवा दो सौ वर्पो की इस अवधि में यहांके श्रावकोंकोकड़सेकडा 
उपालम्भ मिला, पर्‌ उनकी आस्था में प्रकम्पन तक नहीं हुमा । यहां की आस्था 
का उजास कभी तकं या सन्देह के अंधेरे में विलीन नहीं हुभा । यहां की जनता में 
उमड्ता हुजा भवित का सैलाव वरवस मन को खींच लेता है । 
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` पटुंचे । उन्होने मेवाड-यात्रा कौ संभावनां की प्रस्तुति के साथ एकजुट होकर मेवाड़ 
के लिए प्रार्थना की । उस दिन भाचार्यवर मौन रहे । पहली सितम्बर का कार्यक्रम 
सिरियारी में था । आचार्यश्री भिक्षु के निर्वाण महोत्सव का वह्‌ कार्यक्रम उन्हीं 
के समाधिस्थल के पास सिरियारी की नदी में आयोजितथा! उस आयोजन 
मे भारत के नव निर्वाचित राष्ट्यत्ति ज्ञानी जेलसिह, राजस्थान के रज्यपाल 
ओ० पी° मेहरा, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर, वित्त एवं शिक्षामन्तरी 
श्रौ चन्दनमल वैद आदि अनेक व्यविति उपस्थित थे । लगभग एकं लाख की 
उपस्थिति में आचार्यश्री ने चातुमसि संपन्नता के तत्काल वाद मेवाड़ की छोटी- 
सी यात्रा मौर नाथद्ारा मर्याया महोत्सव की अकत्पित घोषणा की । अपनी 
चोषणा क्रियान्वित केर आचार्यश्री गुजरात होते हुए पुनः मारवाड़ पहुच गए । 


अमृत महोत्सव कौ परिकल्पना 


ईसवी सन्‌ १९८९१ मे आचायंश्री का चातुर्मास दित्ली था । उस वपे तेरापंथ 
के चतुर्थं आचाय श्रीमज्जयाचायं की निर्वाण शताब्दी का भव्य समारोह था। जय 
निर्वाण शताष्दी के संयोजक श्री धर्मचन्द चोपड़ा ने एक वक्तव्य मे कहा- 
आचार्यश्री के जाचार्यकाल के पचास वषं पूरे होने मे केवल चारपाचं वषंका 
समय रहा है । हमे अभी से कोड सुचिन्तित्त योजना वना लेनी चाहिए, जिसमे 
समय पर कुछ काम हो सके । 
सन्‌ १६०८२ में लाडनूं प्रवास में महावौर जयंती के आसपास युवाचार्यश्ची ने 
आचार्यश्री के आचार्यकाल के गौरवपूणं पचास वर्पो का अभिनन्दन करनेकी 
परिकल्पना की, पर आचार्यश्री की अनिच्छा ने उस वात को वहीं विराम दे 
दिया। 
राणावास चातुर्मास मे अगस्त सीने के अन्तिम सप्ताह मे मेवाड के लोग 
वड़ी संख्या मेँ राणावास्र पहुंचे । उस समय मेवाड यात्रा ओौर वहां संभावित 
कार्यक्रमो के वारे मेँ चिन्तन चला । युवाचार्यश्ची ने अपनी लाडनूं की परिकल्पना 
को पुनः आचायंवर के सामने प्रस्तुत किया । आचार्यवर ने कहा--आयोजन वहत 
हो गए, अव मेरा इनमें रस नहीं रहा । मँ श्रावक-समाज मे अन्तरंग काम करना 
चाहता हूं । आचायंश्री के इन विचारों को अपना समथेन देते हुए युवाचायं श्री ने 
निवेदन किया--आचारयश्री के व्यवितित्व को केवल आयोजनों से जोड़ना मन्ञे भी 
` इष्ट नहीं है । इस महनीय प्रसंग को मनाने का एक विशेष प्रयोजन ह । आयोजन 
तो मात्र निमित्त है। उसे माध्यम वनाकर समाज ओौर देश मे रचनात्मक काम 
करना हमारा उदेश्य है । 
रचनात्मक कामके लोभ ने आचायंवर के उस संकल्प को थोडा-सा एलथ 
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कर दिया, जो आपने किसी वड़े सायोजनसे न जुड़ने के लिए क्ियाथा। 
युवाचार्यशी ने उस सन्द में पूरा दायित्व स्वयं पर यदा अर भाचार्यश्चीके 
सफ़ल प्रशासन के पचास वर्पो का अभिनन्दन करने कानिर्णय ले लिया । 

अपने विचारों मीर भावनामो को टांगनेके लिएदहमे शब्दो की खृंटीकी 
जरू्त रहती है । इसी सन्दर्भ मे एक प्रष्न उपस्थित हुवा कि आचार्यश्री की 
तेजस्विता, यशस्वता, धर्मक्रान्ति, नैत्तिक जागरण, साहित्य-सेवा, सुदीर्घं यात्रा, 
व्यापक जन-संपकं, घर्मसंघ मे नये आयामो को खोलनेके इन पचास वर्पो को 
उजागर करने वाते आयोजन को किस अधिधासे पुकारा जाए? सामान्यतः 
पचास वपं को केन्द्र में रखकर मनाए जाने वाले समारोह को स्वणं जयंती (गोच्डेन 
जुबली) कहा जाता है । यह शव्द र्दसी ठाटवाट मे जीने वालो केसाय तो 
उपयुक्त हौ सकता है, पर्‌ अकिचन चार्यो जीर संतो के प्रसंगमें दसश्रव्दकी 
संगति नहीं ्वठती । इस दृष्टिसे गंभीर चिन्तन चला आखिर युवाचर्यश्रीने 
एक नाम सृज्ञाया--जमृत महोत्सव । यह्‌ नाम जित्तना श्रुतिमधुर है, उतना ही 
सा्थैक है । घाचार्यश्री यमृत-पुरुप दँ । आपने विपवुञ्े मानव-मन कौ अमृत 
पिलाकर संसार के विषाक्त वातावरण से फलते हुए प्रदुपण को धोने का अनवरत 
प्रयत्न किया है । पचास वर्पो के इस अमृत प्रयत्न को पुंजीभूत कर अमृत-महोत्सव 
की परिकल्पना सदियों की धूप के स्पशं जसी मनभावन है 1 

सन्‌ १६८३, नाथद्वारा मर्यादा-महोत्सव के अवसर पर युवाचर्यश्रीने 
आचार्यवर कौ अनुमति प्राप्त कर “अमृत-महोत्सव' मेवाड़ मे मनाने की घोपणा 
कर दी । उससे पूवं राजसमन्द में श्वी देवेद्द्रकुमार कर्णावट ने स्थूल रूप मं अमृत 
महोत्सव के कायेक्रमो की एक समग्र योजना वनाकर प्रस्तुत की थी । सव॒ भ्रष्न 
एक हीथाकिवे का्यंक्रम कव, कहां, किस रूप मे आयोजित हों ? इस विपयमें 
आचार्यश्री का मौन देखकर युवाचार्यश्री ने कोई न“ संकेत नहीं दिया । 

सन्‌ १९८४ के वीदासर महोत्सव, महावीर जर्य॑ती (सरदारश्ह्र) ओर 
अक्षय तुतीया (श्रीदूंगरगद्‌) के अवसर पर अमृत-महोत्सव या मेवाड्-यावा का 
कोड निर्णायक या संभावित संकेत नहीं मिला । इस वीच में मेवाड़से करईक्षेवों 
के लोग अपने जिष्टमण्डलों के साथ आगामी चातुर्मास की प्रार्थना करने कै लिए 
आति रहै । इनमे मंमापुर, राजसमन्द, मामेट, उदयपुर, भीलवाड़ा जादि क्षे्ो के 
नाम उल्लेखनीय है । वार-वार श्रद्धालु लोगों के यात्तायात मं होने वाली कठिनाई 
कोषध्यान में रखकर आचा्येवर ने मेवाड़ की जनता को भाष्वस्त करते हुए 
कटा-- जोधपुर पहुंचने से पहते इस संवंधघ मे किसी प्रकारके निर्णय की संभावना 
नहीं है । यह्‌ संवाद पूरे मेवाड़ में पहुंच गया । वहां के लोग वेसब्री से माचार्यंवर 
के जोधपुर पटुचने की प्रतीक्षा करने लगे | । 
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सन्‌ १९८४ आचायेश्री का चातुमसि जोधपूर था। ७ जुलाई कौ भापका 
चातुर्मासिक प्रवास हेतु जोधपुर में प्रवेण था.। उस दिन मेवाड़ के पचास गांवों 
ओर नगरों से लगभगदो हजार से भी अधिक लोग वहां उपस्थितथे। उन 
लोगो को अपना अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए दूसरे दिन का समय मिला । ठ 
जुलाई को प्रातः लोगों केमृह्‌ पर एक ही चर्चा थी--अमृत महोत्सव किसे 
मिलेगा ? अपनी-अपनी कल्पनाएं ओर अपने-मपने अनुमान । निर्णायक चिन्द 
किसी के सामने नहीं था! आचायेश्री प्रवचन पण्डालमें पारे] इतनी वड़ी 
उपस्थिति में छाई हुई एक व्यापक खामोश के वावजूद आपने जनताके मनो में 
उफनती हुई उत्सुकता को देखा । कार्यक्रम शुरू हुमा । हर क्षेत्र के प्रत्तिनिधि 
वक्ता ने अपने क्षेत्र की देतिहासिकता गौर विशिष्टता उजागर कौ } सवकी मांग 
एकरही थी कि अमृत महोत्सव का चातुर्मास उन्हें मिले । एक चातुर्मास गौर 
प्रमुख रूप से चार उम्मीदवार । दो वषं पूवे मारवाड के चातुर्मासों को लेकर जो 
स्थिति वनी थी, वही अमृत महोत्सव को लेकर मेवाड़ के लिए वन गई । 
आचार्यश्री के मन पर उस कणमकश का कोई प्रभाव था, एेसा प्रतीत नहीं 
हुआ । आपकी आकृति पर सदा की भांति सौम्य मुसकान खेल रही थी 1 कभी- 
कभी आप आंखें वन्द कर लेते थे, जिससे श्रोताओं ओर दर्शकों को यह्‌श्रमही 
रहाथाकिअप कुछ सोच रहै हँ! पर आपकी पलकों मे वन्दी निर्णयोको 
पकड़ने वाला कमरा किसी के पास नहीं था। 
सव लोगों की प्रार्थना हो चकी 1 तव आचार्यश्री ने अपने हठ खोले । सवसे 
पहले आपने कहा--मैँ मेवाड़ के लोगों से पूषन चाहता हूं कि वे अमृत-महोत्सव 
चाहते है या चातुर्मास ? सभाम गहरा सन्नाटा छा गया। लोग कभी ञापस में 
एक-दूसरे का मुह्‌ देखते भौर कभी भाचायवर की ओर देखते ! वित्कुल नयी वात 
सुनी थी उन्हौनि । चातु्मसि ओर अमृत-महीत्सव--इन दो अलग-अलग दृष्टि- 
` कोणो से किसी ने कुछ सोचा ही नहीं धा 1 
` आचार्यश्री के आवाहन पर सभा मे कु अस्फुट फएुसफुसाहटे सुनाई दी-- 
चातुर्मास--अमृत-महो त्सव--दोनों इत्यादि । वे फूसफसाहटे आचार्यवर तक भी 
जरूर पहुंची होगी तभी तो आपने कहा--आपको चातुमसि चाहिए । ठीक न ? 
फिर अपनी वात से हटना नहीं हैँ । जिनको चातुर्मास ही चाहिए, वे अभी इतना 
आग्रह क्योकरते हैँ? चातुर्मासतोकभी भी हो सकताहै। आचार्यवरके इन 
शब्दों ने पूरा माहौल वदल दिया । चातुर्मास कौ वात गौण दहो गई गौर अमृत 
महोत्सव की मुख्य । मेवाड़ी लोगों ने एक स्वर से मांग की--हमें अमृत-महोत्सव 
चाहिए । 
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आचार्यश्री ने एक भरपूर निगाह्‌ मे उपस्थित जनम्‌ को देखा । सवके 
चेहरों पर आचार्यंवर हारा दिए जाने वाले निर्णय सुनने की घनी रुत इच्छा धिरवः 
रही थी । निर्णय देनेमे टो रहै विलम्वने उनके भीतर एक संशय को जन्म 
दिया । ज्यो-ज्यों समय वीत रहा था, संदेह कुतूहल मेँ वदल रहा था । जिन क्षण 
लोगो का कुतूहल चरम उत्कंठा तक पहुंचा, उरा समय माचारयश्ची ने अपना मौन 
खोला । प्रवचन पण्डाल में इतनी खामोणी थी कि किसी के एवास कौ गति तेज 
होती, वह्‌ भी सुनाई दे जाती। आचार्यवर ने कदा--र्मने आपकी प्रार्थनाएं 
ध्यान से सुनी है । आपका उत्साह देखते हृए म किसी को निराण नदीं करना 
चाहता । मुख्य रूपमे अभीचारप्षेत्रं कीयोरसे प्रार्थना कीनई। म विते 
मधिक महत्वदूं भौर किसे कम? जाप स्नवकी प्रसन्तताके चिषु्भं जमृत्त- 
महोत्सव के इस कार्यक्रम को चार चरणों मे वाट रहा हुं । गंगापुर हमारा मूल- 
भूत क्षेच है । यह समूचा प्रसंग वहीं से जुडा हृा दै । दसे प्राथमिकता देने के 
लिए हम अमृत-महोत्सव का प्रारंभ गंगापुर से करना चाये । उसके वाद भागे 
से आगे काम होता रहेगा । इस दृष्टि से अमृत-महोत्सव का प्रथम चरण गंगापुर 
मे, दूसरा अमेट मे, तीसरा उदयपुर में मीर चौथा राजसमन्द में करने का भाव 
है । आचार्यश्री कौ इस घोपणा के साथ ही जनता हपं मौर उल्लास मे आप्यायित 
हो गई । 

आचा्यंवर ने उल्लसित जनता को संयत रहने का निर्देण देते हए आगे 
कहा-मेवाड के लोगों की शिकायत थी कि मारवाड को चार चातुर्मास मिल 
गए । अव यह्‌ शिकायत समाप्त हो जानी चाहिए । क्योकि मेवाड़ कोभी चार 
चरण उपलव्ध हो गए है । दूसरी वात- मारवाड़ को चातुर्मास चार मिे, पर 
शेपकाल मे यहां रहना नहीं हो सका । राणावास चातुर्मास कर हम मेवाड़ भौर 
गुजरात चले गए । वालोतरा चातुर्मास के वाद थली की याव्रापरचले गए मीर 
जोधपुर के वाद भी यहां अधिक समय लगे, एेसा कम संभव है । जवकि मेवाड़ 
को एक साथ एक वपं से अधिकः समय मिल सकेगा । वीच-वीचमें क्रम टूटने से 
जितना काम होता है भौर संलग्नतासे जो काम होता है, उसमें वड़ा अन्तर हो 
सकता टै । इस दुष्टिसे मेवाडञगे होर्हाहै। अव उसे सुनियोजितरूपसे 
लोक-चेतना के जागरण में दस समय का उपयोग करना है। उस अवसर पर 
आचार्यश्री ने अपना सन्‌ १६८५ का चातुर्मास आमेटमे करने की घोपणा कौ । 

भमृत महोत्सव मेवाड़मे होगा, उसका प्रारंभ गंगापुर से होगा । सन्‌ 
१९८५ के चातुमसि से पटले आचार्यश्री का गंगापुर प्रवास होगा, ये सव वातं 
(1 त निणेय नहीं हदो पायाथाकि इस मेवाड-यात्रा 

ठ ॥ सि पूरा होते ही यात्रा कामप्रारम्भटहो जाएगा 

अधना मर्यादा महोत्सव के वाद ? इस प्रन का समाधान हअ आचायेश्री के 
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जन्मदिन पर--जसोल मर्यादा महोत्सव की घोपणा से । चातुमसि कौ संपन्नता 
के वाद आचार्यश्री वाडमेर इलाके का स्पणं कर जसोल पधारे । जसोल मे मर्यादा 
महोत्सव के दिन समुच्वारित अपने गीत में आचायंवर ने एक संकेत दिया--अव 
जल्दी मेवाडां प्रस्थान दै-इस्करे माधार पर भविष्य के गभं में सिमटी हुई 
मेवाडयात्रा वित्कूल सन्तिकट आ गई । 
जसोल से माचायंवर ने पालीकी भोर प्रस्थान किया! एक दुष्टिसेयह्‌ 
मेवाड यात्रा का प्रारम्भ था, किन्तु यात्रा-संघकी सारी व्यवस्थाएं उस समय 
जसोल के श्रावको के हाथ मे थीं, इसलिए वह्‌ याचा मरुधर यात्राके रूपमे मान्य 
हई 1 पाली पहुंचने के वाद याव्रा-संधं की वागडोर भेवाड-यात्रा-व्यवस्था- 
समित्ि' के हाथमे गई । पाली से प्रस्थान करने के वाद आचार्यवरने पांच- 
छः दिन तक मरुधदर की धरती पर परिभ्रमण किया, किन्तु वह्‌ परिश्रमण मेवाड़ 
की दिशामेही प्रस्थानथा। इस दुष्टिसे २४ फरवरी, १९८५ को पाली शहूर 
छोड़ने के साथ ही आचायेश्री की मेवाड़ यत्राकाप्रारंभदहो गया। 


मेवाड़ की ओर 


२४ फरवरी को प्रातः पाली से १३ किलोमीटर का विहार कर आचार्यश्री 
रावलियावास्र पहुचे । स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में प्रवास कौ व्यवस्था की। 
छोटा-सा गांव ओौर छोटा-सा विद्यालय । डाई-तीन सौ की आवादी वाते उस 
गाव के वच्चे-वृढे आचायेवर के दर्शेन कर हर्पोत्फुल्ल हौ उदे 1 गांव मे भनायोजित 
मेला-सा लग गया । उस दिन जयपुर से डां° भटनागर गौर केन्द्रीय विद्यालय में 
अंग्रेजी के प्राध्यापक भी सोहनलाल गांधी आदि कठ व्यक्ति जीवन-विज्ञान के 
सम्बन्धमे चर्चा करनेके लिए आए । उन्होने सोचा थाकि बड़ णह्रोमें 
आचार्यश्री शरीडसे चिरे रहते है, छोटे गांव मे निश्चिन्त होकर विचार-चर्ची 
करेगे। किन्तु उसषछछोटेसे गांवमेंभी हजारों लोग पहुंच गए ओर आचार्यश्री 
प्रवचन करने मे तन्मय हो गए । यह्‌ देखकर वे वोलै--भाचार्यश्री जहां जाते है, 
वहां गांव आवाद हो जाते हैँ । प्रवचन संपन्न होने के वाद चिन्तन का क्रम चला। 
उन लोगों को आचार्यश्री मौर युवाचार्यश्री का युगपत्‌ सान्निध्य मिला! 

चिन्तन का प्रथम विन्दु था--जीवनविज्ञान (मूल्यपरकशिक्षा) । जीवन 
विज्ञान के मूल्यों का निर्धारण कर उसे शिक्षाके साथ जोड़ने के सम्बन्ध में एक 
नीति तय की गरई। उन मूल्यो कौ उपलव्धिके लिए दो मामं सोचे गए-- 
संदान्तिक ओर प्रायोगिक । सैद्धान्तिक स्तर पर पांच विपय प्रस्तावित किए 
गए-- 

१. भरक्षाघ्यान का प्रशिक्षण (कर्मवाद) 
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२, एनो्यौमी भौर फिजियोलांजी 

३. साहइकोलांजी ओौर सादकियाद्री 

४. सोसियोलंजी 

५. इकोलांजी । 

इस संद्धान्तिक प्रशिक्षण के साथ प्रेक्षाघ्यान के प्रैकिटकल प्रशिक्षण की 
रूपरेखा भी तैयार की गई । 

मध्याह्घ मेँ रावलियावास से छहं किलोमीटर चलकर आचा्यवर लाविया 
पहुचे । तीन हजार की भावादौ वालि उस्न गांव में राजपूत एवं पुरोहित अच्छी 
संख्या मेँ रहते दै । वहां कुछ परिवार जनों केभी दहै) रात्रि के समय प्रामीण 
लोगों की उपस्थिति उनके धर्मानुराग या सत्संग के प्रति सहज आकर्पंण को 
अभिव्यक्ति दे रही थी । आचार्येवर के प्रवचन से प्रेरित होकर्‌ अनेक लोगोने 
म्य-मांस के सेवन का परित्याग किया । कुछ लोगो ने धूम्रपानवचायकोभी 
छोड दिया । 


मंगलपाठ का प्रभाव 


स्थानीय मोतीलाल जैन (गादिया) की लड़की सविता पिछले अठारह दिनों से 
वोल नहीं रही थी । अप्रत्याणित रूप से उसकी वोली बन्द हौ जाने से परिवार के 
सभी लोग व्यथितथे। वे लड़की को डोक्टरों के पासने गए । डोक्टरी चिकित्सा 
से कोई लाभ नहीं हुभा । उन्होने देव-देवियो की मनीतियां भी कीं, पर सफलता 
नहीं मिली 1 वयस्क लड़की का इस प्रकार भवौोल हो जाना आश्चयं ओर चिन्ता 
का विपयथा। 

२४ फरवरी को अपराह्ं मे आचा्थश्रौ लाभ्विया पटच । गांव से कुछ दूरी 
पर स्कूल में प्रवास कौ व्यवस्था थी 1 गांव वालों ने आचा्यवर से भनूरोध किया 
कि संतोंको गांव म भिक्षा के लिए भेजा जाए । समय कम था, गांव दुर था, 
फिर भी आचयेवर ने मुनि कमलकूमार को गांवमे जाने का निर्देश दिया । 
मूनिजी भिक्षा लेकर लौटने लगे तो मोतीलालजी ने कहा--आपको लौटने की 
जल्दी तो है, पर आप कृपा कर मेरी लडकी को मंगलयपाठ सुना दे । यह्‌ अलरह्‌ 
दिनों से बोल नहीं रही है ! मुनिजी तत्काल भीतर गए । लडकी अपनी मां के 
पास खड़ी थी । मनकी भावना को अभिव्यक्ति देने कीक्षमताखो वर्ने कौ 
वेच॑नी उसकी आकृति पर तैर रही थी । मुनिजी ने एक क्षण के लिए आचार्यं 
भिक्षुके नामका स्मरण क्रिया भौर वहन सविता को मंगल पाठ सुना दिया 1 
मंगल पाठ सुनते ही उसके हठ स्पन्दित होने लगे गौर देखते-देखते वह्‌ अस्खलित 
रूप से वोलने लगी ! परिवार के लोग चिस्मय-विमुग्ध हो गए । उनके सामने एक 
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एेधा चमत्कार घटित हुभा, जो उनकी धार्मिक आस्था को सुदृढ जाधार देने वाला 
था. 


अणुव्रत गांव का स्वरूप 


२५१ फरवरी को वाचार्यवर चवाड्यि पधारे ) गावके २५० परिवारो में 
१५ परिवार तेरापंथी हैँ । उनमें कु परिवार स्थायी रूपसे वहीं रहते हँ ओर 
वु परिवार व्यवसाय कौ दृष्टि से बाहर रहते हँ । आचायंवर के आगमन की 
सूचना पाकरवे लोग भी गांव मे पहुंच गए । गांव के दूसरे लोग भी उस दिन 
हषेविभोर हो रहै थे । इन पांच दशको मे वे पहली बार आचार्यश्री को अपने गाव 
मे देख रहे थे.। गांव वाले बुजुगं लोगों ने बताया कि पचास वषं पहले आचार्यश्री 
कालूगणी जोधपुर चातुर्मास कर मेवाड़ पधारते समय चवाडिया पधारे थे । उसके 
बाद इस गांव को कोई अवसर नहीं मिला । । 
आचायेवर ने अपने प्रथम प्रवचन में स्थानीय लोगों को जीवन में सादगी ओर 
संयम को महत्व देने की प्रेरणा दी 1 मध्याह्न मे भी गांव के बहुत लोग एकत्रित 
हुए थे। उस समय वहां पाली मेँ भायोजित प्रक्षाध्यान शिविर का समापन काय॑क्रम 
था । शिविरार्थी भाई-बहन ने ध्यान के प्रयोग से प्राप्त अपने अनुभव सुनाए । 
आचार्यश्री एवं युवाचार्य॑श्री ने उपस्थित जनसमूह को अन्तर्मुखी वनने की प्रेरणा 
दी। 
 सात्रिमें स्थानीय तथा आसपाक्त के गांवों से काफी लोग आचार्यवर को सुनने 
के लिए माए थे । जाचार्यश्नी ने अपने प्रवचन में अणुव्रत की चर्चा की । प्रसंग चल 
पड़ा अणुत्रत गांव का । लोगों ने जिज्ञासा की--अणुत्रत गांव कास्वरूपक्याहै? 
मुनि सुखलालजी ने अणुत्रत ग्राम की व्याख्या करते हुए कहा-- 
@ जिस गांव के लोग व्यसन-मुक्त हों । 
@ जिस गांव मे आपसी मतभेदों को लेकर कोट-कचहरी में कोई केस न हो । 
® निस्‌ गांव मे वालविवाह्‌; मृत्युभोज, दहेज का ठहुराव जैसी सामाजिक 
कुरूढियां न हों 1 
@ निस गांवमेकिसीको अष्ूतन माना जाए) 
उक्त योजना गांव के विन्तनशील लोगो को वहुत पसन्द आई । उन्होने इसकी 
क्रियान्विति के लिए नौ व्यक्तियों की एक समिति गत्ति की । समिति के संयोजक 
स्थानीय उपसरपंच श्री हीरालालजी को मनोनीत किया गया! उस समितिं 
सभी कौमो के व्यवितयो को ` प्रतिनिधित्व दिया गया } व्यसन-मुक्तिके क्रममें 
ससे पहले मद्यपान का प्रसंग आया । वहां उपस्थित लोगों मे एक व्यक्ति-- 
नरपतसिह पटवारी शराव पीता था। उसने सबकी साक्षी से उस दिन के वाद 
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शराव पीने का परित्याग कर दिया । उपसरपंच श्री ही रालालजी तथा हृस्तीमलजी 
जैन ने एक महीने के वाद तम्बाक्‌ सेवन का परित्याग किया । स्थानीय सकतेचा 
ओर संचेती परिवार के सभी सदस्यों ने मृत्युभोजन करने का संकल्प स्वीकार 
किया । 


वर्षा कटां होती है 


२६ फ़रवरी को प्रातः आचार्यश्री ने चवाड्या से मारवाड़ जंक्णन के लिए प्रस्थान 
किया । बीचमे लारची गांव है, जहां एक तेरापंथी परिवार रहता टै । गांव- 
वासियों के अनुरोध पर आचायैवर लगभग एक घण्टा वहां रके 1 वहां प्रवचन कर 
आचार्यश्री ने अगे प्रस्थान कर दिया । लोगों ने चत्ताया कि मारवाड जंक्एन वहां 
से एक किलोमीटर है, पर वह्‌ तीन किलोमीटर निकला । लोगों का कहना एक 
दृष्टि से सही था । वयोकरि खारची से निकलने के वाद थोड़ी दूर पर ही मारवाड 
जंक्णन के मकान शुरू हो जाते है । किन्तु आचार्यवर का प्रवास गांव के उस टोर 
पर था) पदयात्री को अपनी मंजिल की अनुमानित दूरी से थोड़ा भी अधिक चलना 
पड़तारहैतो मानसिकता मे अन्तर जाता है। फिर आचायेश्री कासमयतो 
इतना बंधा हुभा होता है । उसमें दो किलोमीटर अधिक चलने से कार्यक्रम में कुछ 
विलम्ब हो गया । 

मारवाड जंक्शन वरेन का संगमस्थल है । यहां यातायात की वहूत सुविधा है । 
व्यापार कौ भी अच्छी सुविधाहै। फिर भीक्षे्र की आवादी नहीं वदी । सात 
हजार की आवादी वाले कस्वे मे लगभग एक सौ परिवार जन है) उनमें वीस 
परिवार तेरापंथी है 1 स्थायी रूप से वहां रहने वाले परिवार कम है । 

स्वागत समारोह मे उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए आचायेवरने 
कहा गृहस्य जीवन मे अथे का उपयोग है, पर उससे भी अधिक उपयोगी ह 
धम \ मनुष्य अपने जीवन मे करोड़ों की संपत्ति एकत्रित कर ले, किन्तु मरते 
समय एक कौड़ी भी उसके साथ नहीं जाती है ! साथ जाता है धर्माचरण । मनुष्य 
का दृष्टिकोण कितना मिथ्या हो गया है । वह्‌ सोचता है विः वृद्ध होने पर धर्मं 
करूगा, व्यवसाय से निवृत्त होने पर धमं करूंगा ! वस्तुतः धर्म का मवस्था के साय 
कोद गठबन्धन नहीं है । बह तौ जीवन के ह्र पल ओर ह्र व्यवहार से जुड़ा हभ 
६ । । 

सए भादयों ने आचायेवर से पृषछठा--यहां चातुर्मास क्यो नहीं हते? 
आचार्यवर ने कहा-- इसका कारण आप मुक्षसे पते हो ? मै आपको. सुञ्लाव देता 
हू कि पहले भाप स्वयं से पृष्ठे, फिर मुपे जवाव सागें। अप जानते है कि वर्षा 
कहा होती है । जिस प्रदेणमें वृक्ष काट दिए जाते है, जंगल कौ साफ कर दिया 
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जाता है, वहां वर्षा कंसे होगी ? इसी प्रकार जहां धर्मं की विया हरी-भरी न हो, 
वहां साधु क्यो आएंगे ? । 

मारवाड जंक्शन मे आचार्यवर दो दिन रहे । स्थानीय लोग संपन्न है, उनमें ` 
उत्साह भी है, किन्तु परस्पर में संप नहीं है, सौहादं नहीं है । परस्परता की कमी 
से काम में वाधा उपस्थित्तहोजातीदहै। कारणकीखोज की जाए तो अहं के 
अतिरिक्त कोई कारण दिखाई नहीं देता । क्षेत्र मेँ काफी सुषुप्ति है । माचा्येश्री 
का आगमन भी वहां वहत वर्षो वाद हुआ, धार्मिक सुषुप्तिका एक कारण यह्‌ 
भी हौ सकता है । जिनक्षेग्रों मे माचायंवर का जल्दी आगमन होता रहता है, वहु 
धर्मे की नहर आ जाती है ओौर जीवन की धरती हरी-भरी हो उस्तीहै। 
आचार्यंवर के द्िदिवसीय प्रवास से वहां के श्रद्धालु लोगों की चेतना जागी । उनके 
विशेष अनुरोध पर आचार्यवर ने वहां साधु-साध्वियों के चातुर्मास की भी स्वीकृति 
देदी। । । । 


चौमासा बदला जा सकत। है 


दूसरे दिन रात्रि का कार्यक्रम साध्वियों का था । भाचा्यवर ने स्थानीय श्रावको को 
समय दिया । उस समय एक भाई ने प्रण्न किया-- गुरुदेव ! चातुर्मास कहां होगा ? 
यह्‌ प्रश्न सुनकर आचार्यश्री चौके । उस भाई ने अपना अभिप्राय स्पष्ट करते हुए 
कहा--अमुक स्थान में चातुर्मसि होगा तोये लोग वहां नहीं जाएंगे ओर अमुक 
स्थानमें होगा तो वे नहीं जाएंगे । इसका अथं यह हुआ कि गांव साफ-साफदो 
सेमों मे विभाजित था। 

एक भाईनेतेरापंथी स्माके गठन का सृुञ्नाव रखा पर वहु भी उलक्षनमें 
उल्न गया । फिर लगे अतीत के छिलके उतरने । समस्या सुलक्षने के स्थान पर 
अधिक उलक्ञती गयी । उस समय आचायेवर ने अनुशासनात्मक निदेश देते हए 
कहा--हमने क्षेत्र की स्थिति को समञ्च विना वहां चातुर्मसि कह दिया, यह हमारी 
भूल थी । अव मँ स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यहां वतमान में जो स्थिति है, 
वही रहीतौो दिया हुआ चौमासा भीवदलाजा सकता है क्या हमारे साधु- 
साध्वियां यहां रोटी के लिए आति? लो, सुनो मंगलपाठ'" 

आचार्यश्री से मंगलपाठ सुनकर वे वाहर आ गए, पर अपने-अपने घर जाने 
की मनःस्थिति किसी की नहीं थी । वे परस्पर मिलकर फिर बैठे । रातकेदोवजे 
तक वातचौत होती रही, पर कोई रास्ता नहीं वना । उन लोगों को यह्‌ अहसास 
हो चुका था कि ज्ञगड़ की स्थिति में यहां चातुर्मास नहीं हौगा । एसे ही चातुमसि 
नहीं होता तो बात दूसरी थी । घोषित होने के वादं चातुर्मास का न मिलना 
साधारण बात नहीं थी । कुछ लोगो ने इसे प्रेस्टिज का प्रष्न. बनाया भौर कुष 
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लोगों कौ गहरी पीडा हुई । हताश मन सेवे घर लौटे पर नीद किसी को नहीं 
आयी । 

२८ फरवरी को सूर्योदय के साथ ही भाचार्य॑वर ने मारवड़-जक्णन से प्रस्थान 
कर दिया । स्थानीय लोगों के चेहरे बोल रहे थे कि उनके भीतर पूरी वेचैनी है । 
उसके वाद वे फिर व॑ठे ! चिन्तन चला । निष्कषं यह्‌ निकला कौ सभी लोग अतीत 
की सव वातो को विस्मृत करें अन्यथा समस्या का समाधान होगा नहीं । आखिर 
इस विन्दु पर सयकी सहमति हो गयी । पारस्परिक भेद-साव को भूलकर वे लोग 
सामुहिक रूप से 'चिरपटियाः मे आचा्य॑वर के सान्निध्य मे उपस्थित हुए । 

मारवाड जंक्शन के प्रमुख-प्रमुख सभी लोग वद्धांजलि आचार्यवर के उपपात 
मे व॑ठे थे । वे अपनी भूल पर अनुताप कर रह थे भौर आचा्यवर से विशेष माग 
देन पाने के लिए उत्सुक हो रहे थे 1 आचायेश्री ने उनकी वदली हु ई मन:स्थिति 
का आकलन कर कहा-- कल रात आपका जो रूप सामने आया, उसे देकर 
लगा कि क्षेत्र चातुर्मास के योग्य नहीं है! रात के सादृ ग्यारह वजे तक आपको 
समक्चाया, फिर भी आपके मनो का राग-देप कम नहीं हुभा 1 भव आप कहते ह 
कि विवाद समाप्तदहो गया दहै! आप लोगों ने यह काम सच्चे मनसेकियारैतो 
वास्तवमें ही वड़ा काम किया है । यदि चौमासा पनेके लिएहीभप एक हुए 
हैँ तो इस एकत्व में स्थायित्व नहीं रहेगा । मँ अभी चौमासे के लिए किसी साधु- 
साध्वी का नाम प्रकाशित नहीं करूगा । कुछ दिन भप लोगों की प्रतिक्रिया देखने 
के वाद ही मै चिन्तन करूगा। 

आचायप्रवर की प्रेरणा प्राप्त कर वहां उपस्थित सभी श्रावकों ने प्रेममय 
वातावरण में परस्पर खमत-वामणा' किया । उन्होने अतीत के किसी, भी प्रसंग 
को विवाद का मुहा वनाने कात्याग किया ओर आचाय की शिक्षा पर अमलन 
करने की गलती के प्रायश्चित स्वरूप २५ सामायिक या एक उपवास करना 
स्वीकार किया । श्रद्धालु श्रावको ने गुरुदष्टि को ही अपना जीवन समञ्चकर अपने 
चिन्तन को परिष्कृत किया मौर अपने क्षत्र मेँ संगठन तथा सौहादं को पुष्ट करने 
का लक्ष्य वना लिया । 


शकुन कंसे मिलता 


२८ फरवरी को आचायेवर का प्रातःकालीन प्रवांस चिरपव्यामें था | दो हज।र 
की आवादी वाले गांव मेँ दस तेरापंथी परिवार ह, पर अधिक परिवार बाहर 
रहते हँ 1 स्थानीय सभी जाति के लोग आचार्यश्री के आगमन पर उल्लसित हुए । 
कई व्यक्तियों ने व्यसन-मुविति का संकल्प स्वीकार किया । आचा्यवरने वहांसे 
मघ्याह्ं मे नीमली' के लिए प्रस्थान किया। मध्याह्व का समय ओर सात 
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किलोमीटर का लम्बा विहार । धूष ओौर दूरी की परवाह न कर आचार्यवर ठीक 
समय पर अगली मंजिल तकं पहुंच गए । राति के समय युवाचा्यश्री ने जनसमूह 
को सम्बोधित किया । 

नीमली से.अगे की मंजिलथी सारणः'। वीचमें एक गावहिं "वोपारी'। 
वहां के लोग पिछले दो-तीन वर्पो से आचायंवर कौ अपने गांव पधारने का अनुरोध 
कररहैथे। इस वार आग्रह्‌ काफी प्रवल था । वहां जाना अधिक असूविधाजनक 
भी नहीं था । क्योकि एक रास्ता गांव के वीच से होकरही सारण आत्ता था। 
इसलिए आचायंवर ने वहां कुष समय ठहरकर संक्षिप्त प्रवचन करने की स्वीकृति 
दे दी) 

१ माच को प्रातः आचार्यश्री सारण पधारे । स्थानीय स्थानक के सामने 
प्रवचन हो गयां । अगे प्रस्थान की तयारी थी । उसी समय एक भाई ने आकर 
सूचना दी-सीधा रास्ता खराव है, उसमें काटे विखरे हुए पड़ है, अतः आचार्यश्री 
गांव की सड़क से निकलने वाले दूसरे रास्ते से विहार करे 1 दूसरे मागे से जनेमें 
एक किलोमीटर का चक्कर था फिर भी निवेदन पर ध्यान दिया गया ओर 
सडक वाले रास्ते सेविहार हो गया । 

आचा्येवर से मागे कुठ साध्वियां चल रही थीं । वे थोड़ी दुर जाकर स्कीं, 
फिर भे वद्‌ गयीं । साध्वियां क्यों स्कीं ? इस सम्बन्ध में किसी के पास कोई 
उत्तर नहीं था । आचार्यवर उस स्थान पर पहुचे तव पता चला कि सडक से वाई 
ओर एक श्यामवर्णी दुम्मही निष्पन्द पड़ी दहै। उसे दाद भोर जाते देख 
आचायंवर ने एक कहावत सनाते हुए कहा-- 

। वैल लीजे वहाय के, सुण लीजे डाय के । 

वजुगं लोगौं का मंतव्य है किं बैल को खरीदने से पहले हल मे जोतकर उसका 
परीक्षण किया जाए मौर किसी पक्षी को उड़ना भी पड़ेतो उसे उड़ाकर शुभ 
एकुन लेकर ही प्रस्थान किया जाए । एसा लगता है किं आज यह्‌ दुम्मुही मेवाड़ 
प्रवेश से पूवं हमें शकुन देने आयी है । 

आचायंवर कुछ क्षण वहां रुके । दुम्मुही ने शान्तिके साथ सडकपारकी 

„भौर दार तरफ जाकर स्थिर हो गयी । मेवाड़ याच्राके शुभारंभ मे शुभ शकुन 
पाकर आचाय प्रवर की मानसिक प्रसक्त्ति में भी अनायास वृद्धिहौ गयी। यदि 
विहार सीधे रास्तेसेहो जाता तो शकुन कंसे मिलता ? 


श्रावक-संघ का दायित्ववबोध 


अरावली पवेतमाला की तलहरट मेँ वसा गांव सारण दुर से वहुत छोटा-सा लगता 
है" पर गांव के भीतर प्रवेश करने के वाद वहां लगभग सात सौ परिवारों की 
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आघादी का जहुसास होने लगता ह । जनो की भौ वहां शच्छी बस्ती दै । ० 
दो स्थानकरहु। उनमें जमी हुई रेत कौ परतो कौ देखकर लगा कि कट महीनौ कः 
वाद उन स्थानकों को खोला गया था। 

साचार्यवर्‌ का प्रवास स्थानीय माध्यमिकः स्कूल मेंदहभा, जौ काफी नुविधा- 
जनक था । उस दिन धाचार्यश्रीके षुटने में द्द धा। वने पर्त दौ वर्पो 
धोडा-थोडा दर्द रहता था । उसके लिए दोम्योपधिक उपचार भी किया गया, पर्‌ 
विशेष लाम नहीं हया । दूरे दिन दरूधाेश्वर मादेव पर्टुचने का कार्ययम धा, 
जो वहां से सोलद्‌ किलोमीटरये वुषठ अधिक था । घुटने व्ृदरुएु दर्दकर कारण 
एक साथ लम्वा विहार करने मे कटिनाई उपस्थित दो सक्ती थी । दस दृष्टिमे 
ञाचार्यवर ने वरह मे छः किलोमीटर्‌ "रादमालरा' जाने ऋ चिन्तन क्रिया। 

वात निर्णायक विन्दु पर परटुची भीर वहां के कुष जन भाद्‌ बाकर्‌ वोते-- 
धा्चार्यजी ! माव में चर्वाहफकि वाप यहां जजदही विहार करर्हहु। यां 
टतने जैन परिवार ई । यापको रात्रिकालीन प्रवास यहीं करना चाद्धिए । 

धाचरयश्ची ने घाएच्यं व्यवत करते हुए कटा--अप ट्रतने जन यां रहते 
हक्या? गाव में साट घर्‌ वीर इतनी चुनसरान { अभी थोड़ी पहलेहीदटूम यां 
पटच । स्थानीय लोगो मे से कोट रास्ता वतान चालाभरी नहीं था। गावे तीन 
साधु वाएंतोभी श्रावक उनकी संभाल करते! इतना वडा संध आए अर 
श्रावकोकोज्नातिदहीनदहो,यह्‌कंसेहौ सकता? 

लाचार्ववर नै जिस यथा्थको खोलकर ररा, एक चारतो धराचकमीनदहो 
गए 1 थोडी देर वादवे बोले--धाचायजी | टावर कृटावर टो घकते है, मात 
कुमाट्त नहीं हते । हमारी रसे निचित टी लापरवाही रही ह्1 भापदहमारी 
भूल परध्यान न देकर भाज की रात यदीं व्रने की टपा करे। 

श्रावक सामने नदीं माए, दस्के पीठे दो कारण थ । पटला कारण यट धा कि 
वहां के कुठ जिम्मदार्‌ व्यित व्यवस्था मं तग गए थे । दूसरा कारण था--वहां 
उस दिन एक वृद्धा का स्वर्गवास हौ गयाथा। इसलिए गांव के काफी लोग 
उसकी अन्त्यष्टि मे चले गए भरे । दन कारणों के वावजूद एकः वृहत्‌ घर्मसंघ की 
अगवानी में कु व्यक्तियों की उपस्थिति बावण्यक थी । दत वात कौ माव वालों 
ने गंभीरता के साथ अनुभव कर लिया । 

आचार्यश्च तारण स प्रस्थान टुसलिए नहीं कर्‌ रहे थ किवहाकेलोगोने 
थोडी उदासीनता दिखा ! विहार का कारण था घुटन काददं। पहाड़ी रास्तों 
में एक साथ सोलद्‌ किलोमीटर चलने से ददं भौर अधिक यढ्ने कौ संभावना थी ! 
सलिए तीन वजे सारण से प्रस्थान कर आचार्येवर रादश्षालरा पहुंच गए । 
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राढक्ञालरा गावि कासे करने वाले कार्यकतमों ने वताया कि वहं स्थान बहुत 
कम है । साध्वियों को एक किलोमीटर दुर रहना होगा । इसी लक्ष्य से साध्वियां 
चलीं ! वहां पहुंचकर स्थान की खोज की । आचार्यवर के आवासस्थलके पासही 
एक बडा "ओरा' उपलब्ध हौ गया } उसमे सोलह साध्वियों के ठहुरने की व्यवस्था 
हो गर्द । कष साध्वियां सारण भें रह्‌ गर्द थीं ) सात साध्वियां एक किलोमीटर 
बाले स्थान परजाने की तयारी कर रही थीं, तभी एक कार्यकर्ता ने वताया कि 
दो फर्लाग पर एक कमरा है, वहां कू साध्वियां रह्‌ सकती । दूर वाले स्थान 
-का लक्ष्य छोड हम नजदीक वाले स्थान के लिए चलीं। सूर्यास्त का समय, 
रक्ताभ आकाश, खेतों मे लहलहाते गेहूं, उनके वीच से निकली हुई पगडण्डी 
पर चलते समय अत्यन्त सुखद अनुभूति हुई । दो फर्लाग रास्ता तय करते ही एक 
उवल स्टोरी मकान दिखाई दिया । साध्वियों को वहीं ठहुरना था } नीचेका 
सकान कच्चा था । ऊपर की मंजिल पक्की धी । वहां सफाई भी अच्छी थी। दूसरी 
मंजिल की छत पर पहुंचकर हमने इधर-उधर दृष्टि धुमाई तो वह्‌ वहीं अटक 
गई । इतना सुन्दर्‌ ओर मनोहारी दृश्य । चारों ओर पवितवद्ध पहाडियां, उन पर 
उगे हुए छोटे बड़े, हरे-सूखे पेड-पौधे, पहाडियों के नीचे वेत, वेतो में विष्टी 
हरीतिमा, सामनेके खेत में रहंट की खट्‌-खट्‌, न शहरी कोलाहल, न वीहृड जंगल 
का वीरानापन। उस प्राकृतिक दुष्य को देखकर प्रकृति के प्रति आचार्यवर का 
अनुराग याद अआ गया! काश | आचायेवरका रात्रिकालीन प्रवास वहां होता 
ओर उस प्राकृतिक सौन्दयं के मध्य प्रकृति पुरूष के भीतर काकविप्रेरित एवं 
संवेदित होता तो अनायास ही काव्य का जन्म हौ जाता। 
छोटे से गांव रादकन्नालरा में भी भचा्यश्र को एकान्त नहीं मिला । स्थानीय 
तथा आसपास की ढाणियों से सैकड़ों लोग वहां पहुंच गए । आचार्यश्री कौ 
तेजस्विता का उन लोगों के मन पर जितना प्रभाव हुभा, उससे भी अधिक प्रभाव 
हु आपके आत्मीयतापू्णं वचनो का। मावो में वसने वलेलोगों के लिए 
जीवन को उन्नत वनाने की जौ दिणा आपने दी, उसे पाकर गांववासी निहालहो 
उठे । 


पग-पग पर उपस्थिति का अहसास 


२ माचको आचार्यवर के मेवाड़ प्रदेश पर दूधालेश्वर महादेव में ओौपचारिक 
स्वागत अभिनन्दन का. कायैक्रम था। रादज्ञालरा से दूधालेश्वर तक दस 
किलोमीटर का रास्ता है ! पथरीला रास्ता इतना उवडखावड़ गौर टेडा-मेटा था 
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किन तो पदयात्रियोंके लिए सुविधाजनक था भीरन ही उस्र रास्ते रे जीप 
गाड़ी निकल सकती थी। उपजिलाधीश ब्यावर, श्रौ माणकचन्द जन का 
सूचना भिली कि आचायंश्री तुलसी दूधालेश्वर महादेव होकर टाडगढ्‌ जाएगे 
इस सूचना से उन्टँ जितनी प्रसन्नता हुई, उतनौ ही चिन्ता बढ़ गयी । एसा विकट 
रास्ता मौर इतने वड़े संघ की यात्रा, क्या कियाजाए्‌? मागं कौ दुरूहा दूर 
करने का संकल्प लेकर उन्होने दो सौ श्रमिक काम पर लगा दिए। पांच दिन 
के कठोर परिश्रम से उक्त रास्ते का इतना कायाक्ल्पहौ गया कि पथरीती 
पगङंडियां गिट्टी रोड में परिवर्तित हो मड । अव वहां पदया्री ही नही, जीप 
भी अच्छे ढंग सेचलने लगी । 

एके ओर उपजिलाधीश दारा रास्ते को सम करवाने का संकल्प, दूसरी भोर 
टाडगद़ के कार्यकर्ता दारा उसे संवारने का संगत्प । एसा प्रतीतहोरहाया 
कि दोनों संकल्पो मे प्रतिस्पर्धा खडी हो गर । पहाड़ी रास्ता्वैसे ही सुन्दर था, 
फिर वहां स्थान-स्थान पर आचार्यवर की उपस्थिति का महसास करवा कर 
उसे जीवेत बना दिया गया । मार्मके दोनों ओर खड़े वृक्षों मीर चटरानो पर 
आचार्यश्री के रेखाचित्र टांगकर, चिपकाकर सहसमुख यनाने की कल्पना संभवतः 
आचार्यवर के सहसरमूखी व्यक्तित्व को अभिव्यवित देनैके लिएदहीकीगर्टथी। 
उन आकर्षक चिवो गौर पटाड़ी सुपमा को निहारते-निहारते दस किलोमीटर 
का सफर कव पूराहौ गया, पताही नहीं लगा 1 भाचार्यश्री दूधालेष्वर पहुंचे, 
उससे पहले ही उपजिलाधीश श्री माणकचन्द जन ओर पुलिस उपनिरीक्षक श्री 
भोपालसिह ने मेवाड की धरती पर आचा्यवर का स्वागत किया। वे थोड़ी दूर 
आचायेश्री के साथ-साथ पेदल भी चले । 


द्‌धालेरवर : इतिहास का मिथक 


अरावली पर्वतमाला की गोदमे महादेव के करट मंदिर हं उनमें तीतरी 
महादेव, आंजणा महादेव, दूधालेश्वर महादेव आदि काफी प्रसिद्ध ह । मारवाडसे 
मेवाड़ जाने वाले करई यात्री तीतरी या दुधालेष्वर महादेव होकर ही मेवाड़ में 
प्रवेश करते ह। राणावास चातुर्मास के वाद आचार्यश्रीनेमेवाडकीयाच्राकी 
थी  उस्त समय कालीघाटी (मभयघाटी) पार की, पर तीतरी महादेव में यात्रासंघ 
का पडवेनहीं हभ था । इस वार जोधपुर चातुर्मास के बाद फिर मेवा यात्रा 
का प्रसंग उपस्थित हुभा तो दूधालेर्वर महादेव का रास्ता निर्णीत हुभा । 
दूधालेश्वर की प्राकृतिक सुषमा के वारे मे वहुत कुछ युन रखा था! उस स्थान 
का सवस वड़ा आकषेण था--भृगभं से निरन्तर एक रूप प्रवहमान जलस्रोत । 
वट्‌ पानी कहां से माताहै ? कव से आता है ? कभी घटता-वदृतता है या नहीं? 
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उस पानी मेंक्या वेशिष्ट्यहै? आदि प्रष्नो की बौछार करने पर भी समाधान 
की शीतलता प्राप्तनहीं हुई 1 आखिर टाडगढ से समागत भाई भीखमचन्दजी ने 
दूधालेश्वर के सम्बन्ध में प्रचलित किवदंतियों गौर एेतिहासिक तथ्यो की 
जानकारी दी । | 

दूधालेश्वर का इतिहास पांच सौ वषं प्राचीन माना जाता है। उस समय 
वहां सधन जंगल था। उस जंगल में एकं चरवाहा अपनी गाये चरा रहा था । 
नाम था उसका "वंगारजी रावतः एक दिन. मध्याल्ल के समय वह अपने पशुओं 
के साथ ` निरिचन्तता से वैठा हुआ था। गाये इधर-उधर चर रही थीं। 
सहसा वहां एक संन्यासी आ खडा हुआ । चरवाहा एक वार तो सहमा, फिर 
संभलकर संन्यासी के चरणों मेँ प्रणत हो गया । संन्यासी वोला-वनच्चा ! 
प्यास लगी है, पानी पिलाओ। इसमांग ने चरवाहै को चिन्तित कर दिया । 
उस जंगल मे कहीं कोई जलाशय तो था नहीं। जो थोड़ा-सा पानी वह्‌ 
घर से लेकरगयाथा, उसेपीचुकाथा। पानीन पिलाने से संन्यासी कुपित 
हो गया तो उसका इस जंगल में कौन होगा? इस सोच में इूवकर वह 
वोला-- महात्मन्‌ ! यहां पानी कहां से लाञॐं? आप मेरे घर चलं । वहां 
आपको मीठा ओर ठंडा जल पिलाऊंगा । चरवाहै के चेहरे पर उतर आयी 
निराशा को पढ़कर संन्यासी वोला--वत्स ! हताश मत वनो । देखो, सामने जो 
, पौधा है, उसे उखाडकर फक दो 1 उसके नीचे पानी ही पानी है । चरवाहें के मन 
मे विए्वास तो नहीं था, फिर भी संन्यासी का निदेश टालना संभव नहीं था। 
इसलिए. वह पौधे को उखाडने लगा । पौधे के उखडते ही वहां एक क्षरना एूट 
पड़ा । चरवाहे को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुमा, पर अविश्वास का 
भी कोई आधार नहीं था । उसने अपने कटोरे मे पानी भरकर संन्यासी को पिला 
दिया। 

कुछ देर वहां सुस्ताने के वाद संन्यासी वोला--वच्चा ! प्यास तो बृञ्च गई। 
अव भूख बड़े जोरों से लगीदहै। आज तो खीर खिलाओ । चरवाहे के सामने फिर 
एक नयी समस्या खडी हो गई ! वह कुछ सोच ही रहा था कि संन्यासी वोला-- 
सोचतेक्याहो?इनमगायों मेंसेजो कुमारी गेलड़ी (वषड़ी) खड़ी है, उसके दूध 
से खीर वनाओ । चरवाहा संन्यासी का मुंह देखता रह गया । कुमारी वषड़ी के 
थन में दूध कहां से आएगा ? यह्‌ प्रष्न उसके मन में जरूर था । किन्तु संन्यासी 
का चमत्कार वह्‌ देख चुका था, इसलिए चुपचाप उधर जाने लगा । उसके पास 
वतन भी नहीं था । संन्यासी ने अपने ज्ञोलेमें हाथ डाला भौर वतन निकालकर 
देदिया। 

चरवाहा कापते हाथों में वतन लेकर वड के पास पहुंचा । उसके आश्चयं 
की सीमा नहीं रही, जव उसने कुमारी वषड़ी का दोहन कर दृध प्राप्त किया । 
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द्धका वर्तन प्राप्त होने के वाद चरवाह के सामने चावल कीसमस्याखदीहो गर्द। 
सन्यासी ने एक बार फिर स्रोत पे दाथ डाला ओर दो चावल निकालकरदे द्विष्‌ । 
चरवाहे को हंसी आ गयी। दो चावलरो खीर केसे वनेगी ? यह्‌ वातत पूना चाहुकर 
भी वह्‌ पू न सका । उसने धन बटोरा ओौर खीर वनानी णुरूनर्‌ दी । ग्रीर 
वनकर तैयार हो गर । उससे न येव संन्यासी तुप्त हभ, अन्य अनेक लोर्गोने भी 
पेट भर खीर खायी । उरके वाद वह्‌ वर्तन चरव्रहै भौर उसके परिवार्‌केषाग 
रहा । अनेक वार उस वर्तन से चामत्कारिक भोजन तयार कर्‌ लोगो को विललाया 
गया । कालान्तर मे वह्‌ व्त॑न तो नष्ट दो गया, पर वह जयोत जगौ का त्यों 
है। कहा जातारहैकिउसरमेन तो एक वृंद पानी व्रहृताह भौरन एक वृद घटता 
है । मूसलाधार वर्षाहो जाए अथवा अकाल की छाया पड़ जाए, उस जलसोत का 
पानी सदा एक समान रहता ६ । 

लोककथाओं के अनुसार वह्‌ संन्यासी जर कोर नहीं, स्वयं महादेव थे। वे उसा 
जलस्ोतकोगंगासेलयेथे । भारतवपंमे गंगाकेवारेमें जौ अवधारणा ह, 
वह्‌ भी अलौकिक है 1 एक वार वादशाह्‌ अकवर ने वीरवल से पूछा--हिन्दुस्तान 
की सवसे अधिक पवित्र भौर महान नदी कीनसी टै? वीरवल वोता--यमुना। 
वादणाह यह्‌ सुनकर चकित रह्‌ गए । उन्होने वीरवल को कुरेदते हुए कहा-- 
तुम हिन्द होकर भी यमुना को पवित्र वता रहै हो, फिरगंगा वया है? वीरल 
योला--आप गंगा को नदी मानते हु? वह्‌ नदी नहीं, अमृत धारा है, संजीवनी 
ह । 

भारतीय लोकमानसमें आज भी गंगा के प्रति वही श्रद्धा, पर गंगाकी 
वह्‌ पवित्रता संदिग्ध बनती जारहीहै। वहते हुए प्रदूपणने गंगाके पानी को 
भी इतना दूपित कर दिया है कि वह्‌ अमृतधारा के स्थान परप्रदूपण धास वनकर 
वह्‌ रही है । इस स्थिति से काफी लोग चितिते है, मिन्तु गंगाजल के प्रदूषण को 
समाप्त करने का कोई उपाय अव तक तो कारगर नहींहो पाया 

दूधालेश्वर के इस इतिहास की सचा णोध का विपय हो सक्ती है, पर यह्‌ 
सचार्ईतो निविवाददै कवि वहां जाने वाले अधिकांश लोग उर जलस्रोत के पानी 
से स्नान करते है, इस आस्था के साथ करते है कि एसा करने से उनकी बीमारियां 
दूर हो जाएंगी 1 स्नान के अत्तिरिवत पीने ओर ्िचाक्केचिएभी उस जल का 
उपयोग होता है। कुल भिलाकर यह्‌ माना जा सकता है फि उस स्थान रे सोक- 
जीवन की धाक आस्था भी जुड़ी हरै 


अमृत-यात्रा को प्रथम पड़ाव 


इकतीस वर्षो पटले आचा्यवर टाडगढ़ मेँ प्रवास कर रहे थे । उस समय दूधालेश्वर 
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के वावा शीतलदासजी ने आपको वहां आने का अनुरोध किया । वावा की प्रार्थना 
स्वीकार कर आचा्येवर वहां पधारे । रमणीय, दशनीय स्थान आर आचार्यश्री 
का सान्निध्य ¦ दूधालेश्वर मे विना किसी विशेष आयोजन के ही आयोजन हो 
गया । आचार्यवर ने उस प्राकृतिक वातावरण में इवे हुए लोगों को प्राकृतिक 
जीवन जीनेकी प्रेरणा देते हुए अणुत्रती वनने का आवाहन किया। वावा 
षीतलदासर उस आवाहन को अनसुना नहीं कर सके । वे भणुत्रती वने ओौर 
अणुत्रत का प्रचार करने के लिए संकल्पित हो गए । वावा अपने पास अणुत्रत 
नियमों के मृद्रित पन्ने रखते ओर . वहां आने वाले लोगों को अणुत्रत के नियम 
समञ्चाकर मणुब्रतती वना लेते । उन्हे इसकाममेपूरारस था! दूधालेश्वर से 
आचार्य॑वर पुनः टाडगढ्‌ लौट गए । यह्‌ घटना सन्‌ १६९५८ की है । 

सन्‌ ५४से८५के वीच मे आचायंप्रवर कई वार मेवाड़ आए, पर टाडगढ्‌ 
आना नहीं हुभा । ३१ वषं वाद अमृत महोत्सव के लिए मेवाड़ यात्रा का प्रथम 
पडाव टाडगद मेँकरना था। टाडगढ्‌ जाते समय आचार्यवर ने दूधालेए्वर में 
पुरे एक दिन भौर रात का प्रवास किया । इकतीस वर्षो के वाद उस एेतिहासिक 
धरती पर इतिहास पुरुष के पदन्यास से एक नये इतिहास के सृजन की 
संभावनाएं साकार हो उटीं। मध्याल्लकालीन अनौपचारिक सभाम उन 
संभावनां पर प्रकाश डालते हए युवाचायंश्री ने कहा-- मेवाड़ मे आचार्यश्री 
का प्रवेश अनेक वार हो चुकादै। इस वार का आगमन विशेष उदेश्य को लेकर 
हमा है 1 वह्‌ उदेष्य है अमृत-महोत्सव । अमृत-महोत्सव यात्रा का प्रथम पड़ाव 
वहां हुमा दै, जहां अमृत का निज्ञेर प्रवहमान है । एेसा निन्लर, जो पांचसौ 
. वर्पो स्ने अविरल वह्‌ रहार । कितनीदही वर्षां हौ जाए, इस सोतं का पानी 
वदता नहीं । कितनी ही वार सूखा पडे, इसका पानी घटता नहीं । इस सोत 
की भांति आचार्यश्रवर भी सतत गतिशील रहकर जन-जन को अमृतका 
अवदानदेरहेर्हु। 

मेवाड़ की धरती के साथ तेरापंथ की सम्बन्ध योजना करते हुए युवाचार्येश्री 
ने आगे कहा--आचयं तुलसी मेवाड़ मे आचाय वने, इस कारण मेवाड़ के साथ 
हमारा अपनापा है । इससे भी आगे चलें तो तेरापेथ की नियति मेवाड़ से जुड़ी हुई 
है । मेवाड़ की धरती से उठा हुभा यह्‌ स्वर रा्टरव्यापी वने, यह आवश्यक है । धमं 
के इतिहास में इतने उदार विचार भौर विशाल दृष्टिकोण वाले कोई महान्‌ 
आचायं हुए हौ, एेसे प्रसंग दुलभ हँ ! एेसे व्यक्तियों की पहचान के लिए वारीकी 
से इतिहास खोजना पड़ेगा 1 इतिहास कौ खोज होगी, तेव होगी, अभी तोनये 
इतिहास लेखको का ध्यान आचार्यश्री की ओर केन्द्रित है । अमृत महोत्सव का यह्‌ 
अवसर इतिहास की श्छंखला मेँ एक नयी कड़ी वनेगा, एसा आभास मुद्ध स्पष्ट रूप 
सेहोरहाहै। 
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भीड़ हमारी नियति है 


दूधालेश्वर की सीदियां पार करने के वाद एक छोटा समतल मेदान दै । उस मंदान 
म एक ओर वह्‌ जलकुई है, जिसमें निरन्तर जल का स्राव होता है । उसकी वा 
ओर एक छोटा-सा मंदिर है, जहां श्रद्धालु लोग अपने मन की मुराद पूरी करने की 
अभिलापा संजोकर भाते रहते ह । उनके सामने एक छतरी पर रखे्ठोटे सेप ` 
प॒र आचार्यश्री विराजमान थे । मापके दाए-वाएं युवाचार्यश्री ओर मुनिजन वै 
ये । सामने साध्वियां ओर श्रावक-ध्राविकामों का समूह्‌ । प्रकृति प्रसन्न थी अर 
प्रसन्न ये वहं उपस्थित सव लोगों के मन । मध्याह्ध का समय था । सूरज की धूप 
चासो दिशाभों ते उतर रही थी, फिर भी वहारं शामियाना वांधने की जरूरत नहीं 
हुई । क्योकि धूप सीधी नहीं उतरी थी । वृक्षों से छन-छन कर आने कै कारण वह्‌ 
अत्यन्त सुहावनी ओर भली प्रतीत हो रही थी । कुमारी संध्या ने मंगलगीत गाकर 
मेवाड़ की ओर से आचा्यंवर का स्वागत किया ! अमृत महोत्सव रष्टय समिति 
के संयोजक श्री देवेनद्रकूमार कर्णावट ौर मेवाड़ के युवा कार्यकर्ता भीकेमचन्द 
कोठारी "भ्रमर मेवाड़ के प्रसिद्ध कवि माधवराज आदि ने अमृत-पुरुप भाचार्यवर 
का अभिनन्दन किया ! कार्यक्रम का संयोजन श्री लक्ष्मणसिह्‌ कर्णावट ने किया । 

आचायेप्रवर ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हृए कहा - मेवाड़ 
प्रवेश पर आप लोग स्वागत कर रहे हँ । आप क्या स्वागत कर रहै हु, प्रकृति का 
कण-कण स्वागत मे विष र्हा है । मे कभी वृक्षों को देखता हूं, कभी चटटरानौँ को 
देखताहूं, कभी पहाडियों को देखता हूं ओर कभी देखता हूं इस जन-समुदाय को । 
जिधर देखता हं, उधर ही मन आश्वस्त हो जाता टै । भपने इकतीस वपं पुराने 
अतीत्त मे लौट तो उस समय की सारी स्मृतियां आंखों के सामने आ रही हँ 1 तव 
भीम इसी स्थान पर वेढा धा । वावा शीतलदांसजी ने हमारा स्वागत किया । वे 
जीवनभर भक्त वने रहे थे । आज उनके स्थान पर वावा उदयगिरि सामने ठे ह । 
इनके मन मे भी उतनी ही श्रद्धा भौर भक्ति रहै) 

आचायंप्रवर ने अपने प्रवचन मे कटा--जसोल के वाद इतनी जल्दी यहां 
अने की कल्पना नहीं थी, पर हमने छलांग भरी ओर वहुत कम समय में पहुंच 
गए । यहां पटुचने के लिए रास्ता भी नया चुना । पिछली वार जव भँ मेवाड़ आया 
था, तव टाडगढ़ आने के लिए बहुत आग्रह किया गया 1 किन्तु मने कहा--टाडगढ्‌ 
का स्वतंत् इतिहास वनने दो । उस समय हम यहां आ जाते तो यह्‌ इतिहास कंसे 
वनता ? 

दुधलिषवर का यह स्थान एकान्त ओर शान्त है ! पर हमे कोई एकान्त में 
रहने ही नहीं देता । जहां जाते रै, भीड़ हो जाती है । लगता है भीड़ हमारी 
नियति हो मईहै) कल राठृक्ञालरा मे समाज के पांच-सात युवक बोले-हुम 
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मारवाड जंक्शन से पके सायँ ओौर सोच रहँ किदन छोटे-छोटे मांवोंमें 
मापरका समय मिलेगा । परयद्‌ भीड़ तो यहां भी आपको नहीं छोडती । युवकों की 
वात सुन मने कहा--हमारे यहां भीड़ है किसकी ? तुम लोग अते हो, भीडहो 
जाती है 1 इसकी चिन्ता मत करो समय लो ओौर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान 
करो लगभग आधा-पौन घण्टा उनके साथ वात की । युवक प्रसन्न हो गए । 

आचा्यवरं ने अपने प्रवचन को दूसरा मोड देते हुए कहा-- लोग कहते हुँ कि 
इस अवस्था मे आपको इतना नहीं चलना चाहिए 1 उनका कहना ठीकहै, परर 
मवस्था को कंसे रोक ? हां, बुढापे को रोक सकता हूं । बुढापे का नाम मूद्ये अच्छा 
नहीं लगता । इस वार घुटनों मेँ ददं होने पर एक वार थोड़ा-सा अहसास हृभा । 
किन्तु तत्काल मन में आया--घुटनों के ददं का वुढ़ापे के साथ अनुबन्ध नहीं होना 
चाहिए जवानी मे भी कु लोग ददं का अनुभव करते हैँ--इस चिन्तन के साथ मन 
, पुनः युवा हो गया । मञ्चे. याद है--आज से पचास वषं पूवं पूज्य गुरुदेव कालूगणी 
सिरियारी की घारी से मेवाड़ पधारे थे उस समय आपके घुटनों मे भयंकर पीडा 
थी । शायद आज इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है । घूटनों के दद॑में ही कालूगणी 
धाटी चदे । आज तुलसी चढ़ रहा दै । अन्तर इतना ही है कि कालूगणी हाथमे 
गेडिया रखते थे भौर मैने अव॒ तक गेडिया हाथमे नहीं लिया है । मल वात एक 
हीर किरम स्वयं व्रूढा होना नहीं चाहता ओीर दूसरों को वृद्ध देखना नहीं चाहता । 

आचारयंप्रवर बोल रै थे गौर पचास वषं का अतीत पतं-दर-पतं सामने आ 
रहा था । सभी श्रोताओं को वे वातं वेड़ी मधुर लग रही थीं । इच्छा होती थी कि 
आप इसी तरह घण्ट तक बोलते रहँ भौर हम आपकी अमृतवाणी का पान करते 
रहै । पर समयकाफी हौ चुका था । इसलिए आपने प्रवचन का उपसंहार करते 
हए कटा--इस युग में तेरापंथ एक नयी उपलब्धि है । तेरापंथ ने अपना कतुत्व 
दिखलाया है, नयी लकीरें खीची ह । हमे अनवरत प्रयत्न करना है ओर धर्मसंघ के 
वर्चस्व को वदना है । 


पवैतारोहण का आनन्द 


३ माच को प्रातः सूर्योदय के समय से कुछ क्षण पूवं ही आचार्यवर ने दुधालेश्वर 
महादेव से प्रस्थान कर दिया । उस दिन हमारी मंजिल थी टाडगढ़ । टाडगढ वहां 
से मात्र णहु किलोमीटरकी दूरी पर है, किन्तु उस दूरी को पाटना सहज कायं 
नदीं था। समुद्र की सतह्‌ से ३२८१ फीट ऊंचाई तक आरोहण करके ही टाडगढ़ 
पहुंचा जा सकता है । सामान्यतः एसे मागं पार करते समय भय ओर एलथता का 
अनुभव होने लगता है । किन्तु आचायंश्री के साथ-साथ चलना पड़ तौ बुजुर्ग भी युवा 
वन जाति है । उस दिन भी आवःलवृद्ध सव लोगो मेँ नया जोश ओौर नया उत्सह्‌ 
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धा । सैकड़ों लोग आचार्यश्री के साथ उस घाटी को पार करने के लिए ही दरधा- 
लेश्वर आए थे 1 उनके आगमन का क्रम प्रस्थान के समय तक चालू था। 
आचार्यवर का प्रस्थान होते दी साधु-साध्वियों मौर श्रावक-श्चाविकामोंके 
समूद के समूह्‌ घाटी पर चढने लगे । टेदढामेदा चढ़ाई का वीरान रास्ता उस दिन 
पूरी तरह से आवाद हो गयाथा) तीन किलोमीटर तक बाचार्यश्री सवसे मागे 
चले । लगभग जधा रास्ता पार हौ चूका था । वहां जाचार्येवरने कृ समय 
विश्राम किया । तव तक प्रायः साधु-साध्वियां पहुंच गए । स्राध्वियों को भगे 
चलने का निदेश मिला । थोड़ी दूर ऊपर चद्ने के वाद पीछे यांककर दैवा त्तो 
पर्वतारोहण का मनोहारी दृश्य आंखों को वांध लिया 1 साध्ियां एके मोड़ पर 
खडी हुई गौर एक स्वर से गीत की मधरुम स्वर-लहयियो म खो गईं । आचार्यश्री 
उस मोड़ पर पहुंचे, तव तक साध्वियां भागे बढ़ गई 1 फिर अग्रिम मोड पर इसी 
प्रकार रुकती हुई, गुनगुनाती हुई साध्वियों ने उस घाटी को ही स्वर दे दिया । 
आचार्यवर ने घाटी की चढ़ाई शुरू की, उस समय सौ, दो-सी व्यचित साथ 
थे । कु व्यक्ति पीछे से आकंर जुड़ गए । उधर टाडगद्‌ की ओर से जनसमूह्‌ 
आचायेश्री की दिणा मं वढने लगा । अलग-अलग भावों की अलग-जलग टुकडयां 
मानो अपनी स्वतंत्र पहचान वनाकर चल रही थीं ! आचार्यश्री महानदी की भांति 
उनकी ओर वद्‌ रहे थे भौर वे छोटी-मोटी नदियां महानदी से विलीन हौकर 
कृताथेता का अनुभव कर रही थीं । टाडगढ़ तक पहुंचते-पहूुंचते संकडो की संख्या 
हजासों तक पहुच गई । मन में उमडते हए वन्दन गौर अभिनन्दन के भावों को 
समेटे हुए वे लोग आचार्यवर का अनुगमन करते हुए टाडगंढ्‌ के डाक वंगतेमें 
पहुंच गए ! उस समय कोई लस्वा-चौडा का्यंक्म नहीं था । मेवाडइकी ओरसे 
अभिनन्दन का कायेक्रम मध्याह्ु में था । स्वागत शोभायात्रा का उपक्रम भी साढ़े 


वारह्‌ वजे से रखा गया था । इसलिए भधिकांश लोग अपने-अपने घरों या आवासं 
स्थलों को लौट गए । 


व्यवस्था भी जरूरी होती दै 


ठीक साष्टे वारह्‌ वजे आचार्यँवर ने डाक वंगले से प्रस्थान किया ! उस समय वंगले 
के परिसिरमें मुश्किलसेदो सौ व्यक्ति ये ! जवकि वहीं से स्वागतं शोभा-यात्रा 
काम्रारस्भहो रहा था। वंगलेःसे वाहर जुलूस की व्यवस्था होमी, यह्‌ सोचकर 

वाहर आए । वहां कुछ सौ व्यक्ति प्रतीक्षा मेँ खड़े ये 1 कुछ अजीव-सा लगा । पुरे 
मेवाडको ओर से भायोजित कायंक्रम का यह्‌ रूप । ठस दिन तो मेवाडक्षेत्रीय < र 
पर सारः व्यवस्थाएं होनी चाहिए थीं । मेवाड कारं, मेवाड क्षेत्रीय महिलां 
मण्डल, युवक परिपद, अमृत महौत्सव राष्ट्रीय समिति आदि क्षेत्रीय तथा स्थानीयं 


परस पांव मुसकाई घाटी ३५ 


सभी संस्थाओं का दायित्व था कि सुनियोजित रूप से सारे कार्यक्रम का संचालन 
होता । किन्तु व्यवस्था करने वाले व्यक्ति रायद किसी अन्य कायं मेँ उलज्ञ गए ये, 
इसलिए शोभायात्रा का स्वरूप आकषक नहीं वना । सभा-भवन तक पहुंचते-पहुंचते 
शोभा-यात्रा में हजारों लोग जुड गए थे, पर उनसे अधिक लोग ते। प्रनञा समवसरण 
मे पहुंचकर जम गए थे । मध्याह्नं कौ तेज धूप दस वेतरतीवी का एक कारण थी, 
पर यह्‌ वात तो आयोजकों को पहले सोचनी चाहिए थी । मेवाड़ के पचास-साठ 
गांवों से समागत हजारो-हजारों श्रद्धालु लोगों को उचित समय पर सही मामं 
दशंन मिलता भौर उनको सही व्यवस्था दी जाती तौ वह्‌ प्रथम आयोजन अधिक 
प्रभावी हो सकता था ! ` 

स्थानीय उप-तहसील के सामने वना प्रज्ञा समवसरण' उस दिन सवके भक्षण 
का केन्द्र वन रहा था । उल्लास ओर उत्साह का मिला-जुला वातावरण । अमृत-पुरुष 
आचायश्री की अमृत-यात्रा की सफलता के लिए संगल भावनाभों से अनुप्राणित 
मानसिकता अौर जन-जीवन के रूपान्तरण की नयी संभावना । आचा्य॑श्री मंच पर 
पहुंचे ओर जनता शान्तभाव से व॑ठ गई । शोभायात्रा की थोड़ी-सी अव्यवस्था से 
दशेकों के मन पर जो प्रतिक्रिया थी, वह्‌ पण्डाल की समुचित व्यवस्था देखकर 
अपने आप धुल गई । स्थानीय कन्यां ने भंगल-गीत का संगान कर कायेक्रमका 
प्रारम्भ किया । देवगढ़ की भूतपूव विधायक एवं साहित्यसेवी श्रीमती लक्ष्मीकुमारी 
चुंडावत ने मेवाड़ की श्रद्धा से भीगे वोलों से आचायेश्री का स्वागत किया । गांधी 
सेवा सदन (राजसमन्द) की नन्दी -नन्हीं वालिकाओं ने भावपूणं शैली मे आचा्येवर 
का वर्घापन किया । इसी श्यंखला में -मेवाडइ के लोकप्रिय कवि माधवराज, 
आकाशवाणी उदयपुर की युवा कलाकार कुमारी सन्ध्या शर्मा, श्री शीलत्रतजी 
शर्मा, मुनि मोहनलालजी "अमिट", श्री भीकमचन्दजी “श्रमर' तथा अमृत महोत्सव 
राष्टीय मर्ित्ति, मेवाड़ कान्फररस, तेरापंथ युवक परिषद्‌ (मेवाड़), तेरापंथ महिला 
मण्डल (मेवाड़), तेरापंथी सभा (टाडगढ) राजस्थान रावत राजपूत महासभा 
आदि संस्थाभों के अधिकृत व्यक्तियों ने आचार्यश्री के वहू आयामी व्यक्तित्व ओौर 
कते त्व का अभिनन्दन किया । 


आचायेश्री को प्रसन्नता 


उस कार्यक्रम में हरियाणा के भूतपूर्वं मुख्यमंत्री श्री बनारसीदास गुप्त तथा 
राजस्थान के जाने-माने शिक्षाविद श्रौ जगन्नाथर्सिह्‌ मेहता भी उपस्थित ये । दोनों 
महानुभाव आचार्यप्रवर को भीतर से पहचानते हैँ ! देण के एक महान संत केरूप 
मेही नही, न॑त्तिकता की .ज्योति प्रज्वलित करने के कारण उनके मन में आचार्यश्री 
कै प्रति शद्धा है । उनका विश्वास दहै कि आचार्यश्री दवारा प्रवतित अणुत्रत के मां 
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पर चलकर ही वे अपना, अपने समाज व राष्टर्‌का कल्याण कर सकेगे । 

श्री वनारसीदास गुप्त ने अपने अतीत के क्षणो को सजीव करते हृए कहा-- 
आचायेप्रवर की कृपा गौर स्मेह मक्षे लम्बे समयसे प्राप्त द दौ दशक पूवं भाप 
भिवानी प्रवात कर रहे थे । उस समय मूते वहां प्रतिदिन आपके प्रवचन सुनने का 
सौभाग्य मिला । सन्‌ १९७२ मे जव मँ हरियाणा सरकार में मंत्री वना, हिसारमें 
आपका स्वागत करने का सौभाग्य मिला । मै मानता हूं कि आचार्येश्वी युगपुरुप दह । 
आज समाज में बुरादयां वढ़ रही है । राजनीति में वे ओर अधिक तीव्रतासे वदृ 
रही ह । एसे समय मे कोई आशा की किरण है तो भाचार्यंजी हँ । आपके भमृत 
महोत्सव के सन्दभं मे जो पांच संकल्प वताएु गए, वे इस युग की समस्या के 
समाधान देने वलि है। 

श्री जगन्नाथ मेहता ने अपने अन्तस्‌ को खोलते हुए कहा-- सांसारिक लोगों 
की प्रसन्नता का हेतु है-- वच्चो का सुख, परिवार की संपन्नता, समाजमें 
प्रतिष्ठा आदि । आवचायेश्री को प्रसन्नता क! अनुभव तव होता हु, जव जनता का 
जीवन ऊंचा होता है । वह्‌ बुराद्योंसे मुक्त होती रै भीर उसमे चरित्रनिष्टा 
आती है । आचार्यश्री कौ प्रसन्नता के लिए हमे अपने जीवनस्तर को उन्नत वनाना 
चाहिए । 


अमृत वांटने का महोत्सव 


अमृत महौत्सव के आयोजन के प्रमुख कल्पनाकार युवाचार्यंश्री ने मेवाड़ की 
जनता को दायित्व-बोध देते हए कहा-- आज की सवसे वड़ी समस्या है आदमी 
के उदलने की 1 आदमी कंसे वदले ? इसके लिए नये जीवन दर्शन की जरूरत है । 
पुराने लोगों को वदलकर नये जीवन द्ंन के अनुसार ढालना बहुत कठिन काम 
है । इसलिए इस काम का प्रारम्भ वच्चो से करना चाहिए 1 वारहु, तेरह वंपं की 
अवस्था के वाद पिनियल ओर थायमस स्लैण्ड्स निष्क्रिय होने लगती है । पिनियल 
की निष्करियता से विकास सकता है आओौर थायमस की निष्कियतासे मस्ती 
समाप्त होती है । इन ग्रन्थियों को सक्रिय वनाए रखने के लिए “जीवन विज्ञानः 
का प्रायोगिकं प्रशिक्षण वहत उपयोगी हौ सकता है । इस दिशा में अपेक्षित काम 
होनेसे ही समस्या का समाधान हो सकता है। 

अमृत महोत्सव को परिभाषित करते हृएं यूवाचा्यंश्री ने जगि कहा-- पचास 
वर्पो के संन से जो अमृत निकला, उसे वाटने का महोत्सव "अमृत-महोत्सव' 
है । अमृत का वितरणयवे ही कर सकते है, जो स्वयं अमृतमय होते है । आचा्य॑वर 
अमृत-पुरुष है, इसलिए जन-जन को अमृत वांटने का उपक्रम कर रहे हैँ । यह्‌ 
उपक्रम सफ्न हो ओौर संसार का विपाक्त वातावरण अमृत से भावित हय, यही 
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मंगल भावना है। 


एक जागृत ओर सदाचारी समाज की कल्पना 


-आचार्यश्री एक वजे प्रज्ञा समवस्रण' मे पहुंचे 1 दो, तीन ओर चार वज गए । 
 मध्याह्ं कौ धूप ओर हजारों कौ भीड़ । इतने लम्बे समय तक शान्त होकर 
वैठना सहिष्णुता की वड़ी कसौटी है । मेवाड के लोग इस कसौटी पर खरे उतरे 1 
वे उस गर्मी में तीन घण्टा विना पानी पीए बैठे रहे । इतना अधिक समय हो जाने 
पर भीवे वहांसे उण्नेकीमूद्रामं नहींयथे। क्योकि वै जिस तत्त्वत कोपानेके 
लिए.वहां आए थे, वह्‌ अव तक उन्हें मिला नहीं था । प्राप्यकी प्राप्ति में अधिक 
विलम्ब उनके सन मे अधृति उत्पन्न करने लगा था । इस स्थिति का भाकलन कर 
कायेक्रम के संयोजक श्री लक्ष्मणसिह्‌ कर्णावट ने आचार्यवर को अपना मंगल 
प्रवचन करने का अनुरोध किया। 
आचायेश्री ने अपने अनुभवो के परिपक्व अन्दाज से जनता की भावना को 
आंका ओर उनके भविष्य को संवारने वालाः सन्देण देते हुए कहा--वीरभूभि, 
भक्तभूमि मेवाड़ की स्थिति आज चिन्तनीय हो रही है । मेवाड़ क्या, सारे देश 
की स्थिति ही एेसी है । इस स्थित्ति को नियंत्रित करने के लिएह्भे देश की 
समस्यां को समञ्लना होगा । मुख्य रूप से आज देश के सामने दो समस्याएं 
है-चरिव्रहीनता भौर शिक्षा का अधूरापन्‌ । इन समस्याओं को दुर करने के लिए 
हम प्रयत्न कर रहै हैँ । अपने जीवनकालमें हम इनका नामशेष कर सक्ेगेया 
नहीं, यह चिन्ता सस्रे नहीं है । क्योकि मेँ मानता हूं-- 
उत्पत्स्यते च मम कोऽपि समानधर्मा । 
कालो ह्ययं ` निरवधिविपुला च पृथ्वी । 
काल की अन्तहीन परम्परा में इस सुविस्तृत धरती पर कोई एेसा व्यक्ति 
भीषैदाहोगा, जोमेरा समान धर्मा हो । संस्कृत के प्रसिद्ध काव्यकार भवभूति 
का यहु अहसास प्रमाणित करता रहै किकिसीभीक्षेत्रमे काम करने वाला व्यक्ति 
अपने क्षेत्र का अंतिम व्यविति नहीं होता । उस परम्पराको भागे ले जाने वालं 
व्यवित भी इस धरती पर जन्म लगे भौर अपने युग की परिस्थितियों को समञ्चकर 
काम करेगे । 
देश की समस्याओं के सन्दभं मे अभी हम एक न्यूनतम कायक्रम चला रहे 
है । उस कायक्रम का एक अंग है--पंचसूत्री अणुत्रत अभियान । लोक जीवन से 
निकटता के साथ जुडी.हुई कुष समस्याओं को ध्यान में रखकरदटी उन सूत्रों का 
निर्धारण करिया गया है । संक्षेप मे उनका स्वरूप इस प्रकार है-- 
१. मद्यपान निषेध 
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२. भिलावट निरोध 

३. दहेज उन्मुलन 

४. अस्पृश्यता निवारण 

५. भावात्मक एकता । 

इन सूत्रों को आदरं मानकर चलने वाला समाज व्यसनों से भाक्रान्त नहीं 
होगा, राष्ट्रीय अपराध नहीं करेगा, रूदिवादी नहीं रहेगा, अन्धविश्वास नहीं 
रहेगा ओर मानवीय मूल्यों कौ अवहेलना नहीं करेगा । वह्‌ जागृत होगा, जीवित 
होगा, विवेकी होगा ओर सदाचारी होगा । मेवाड़ के लोग दन आदो का जंकन 
कर अपने जीवन में उतारे यही अपेक्षा है। 

आचार्यश्री का एक-एक शब्द कानों की राह लोगों के दिल तक पहुच रहा 
था । उनका मन आन्दोलित हो रहा था 1 जिन्दगी के हर मोचं पर खुलने वाले 
व्यावसाधिकं स्वार्थं से ऊपर उठकर वे परमार्थं को पहुचानने के लिए वेर्च॑न हौ उठे 
थे । काण ] उनकी यह्‌ वे्च॑नी स्थिर हौकर उन्दँ अपने जीवन का रास्ता बदलने 
के लिए विवश करदे! 

मेवाडके प्रवेण द्वार टाडगढ्‌ की धरती पर वह्‌ प्रथम कार्यक्रम पूरी 
शालीनता ओर संजीदगी के साथ पांच वजे तक चलता रहा । समूचे मेवाडसे 
समागत श्रद्धालु लोगों ने ओज आहार कौ भांति विशेष सम्बल प्राप्त किया। 
उसका प्रभाव पूरी मेवाड़ -यात्रा मे यत्र-तत्र दृष्टिगत होता रहा । 


टाडगढ्‌ का इतिहास 


राजस्थान मे अर्बुदपर्व॑तमाला या अरावली पचत श्रेणियां भौगोलिक आओौर 
प्राकृतिक दोनों दृष्टियो से मृहत्त्वपूणं हैँ । इन पवंतश्रेणियों के वीच मे मनेक गावि 
वसे है, टाडगढ्‌ भी उनमें एक है ! टाडगद्‌ का यह्‌ प्रदेश किसी समय एक जंगल 
था । वहां जंगली पशुञों का निवास था । पर मनुष्य जाति का कोई अस्तित्व नहीं 
था। उस धरत्ती पर मानव के प्रथम पद-चिह्ल तव अंकित हुए, जव निकटवर्ती 
क्षेत्र मारवाड या मेवाड़ से कु यायावर पशुपालक अपने पशुम के लिए आहार 
की खोज मे वहां पहुंचे । वे शायद वनजारे या गूजर जाति के लोगथे। उस 
जगल में घास, पानी आदि की सुविधा देख वे नियमित कूपसे पश्ुभों को चराने 
लगे 1 धीरे-धीरे वहां के वातावरण से परिचित होकर उन्होने मेड लगाकर कु 
वाड़ वना लिये सौर लगातार करई-कई दिनों तक वहां रहने लगे ! उन पणुपालकों 
के मुखिया का नाम था वरसाजी । उसी के नाम पर उन वाडों का नाम रखा 
गया वरसावाड़ा । टाडगद्‌ का प्राचीन नाम यही मिलता है । 

कालान्तर मे वहां रावत जाति की प्रभसत्ता स्थापित हो गई, जो पृथ्वीराज 
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चौहान की वंशज कहलाती है । आज से लगभग चार शताब्दी पहले इस जाति 
का प्रमुख व्यवसाय था डाके डालना, लूट-खसोट करना जादि । रावत.जाति अपनी 
खंखारता ओर रणकौशल के लिए प्रसिद्ध थी .1 उसके द्वारा डाले गए डाके लोक 
कथाओं के रूप में याद किए जाते । मगरा मेरवाडाकी इस खृंखार जातिके 
अत्याचारं के कारण जोधपुर ओर उदयपुर रियासत वहां प्रणासनात्मक कायवाही 
करने मे अक्षम हो गई । शाह शिवजीरामजी पीतलिया के हाथ से लिखी डायरी 
के अनुसार वि० सं० १८७६ में उदयपुर के महाराणा नै आसीन्द के ठाकुर साह 
को दिल्ली मे अंग्रेजों के-पास भेजा । अंग्रेजों ने अपने सत्ता संचालन केन्द्र कलकत्ता 
से संपकं किया । वहां से कनल टाड नामक अंग्रेज को भेजा गया । उसके तेतृत्व में 
अंग्रेज सेना ने वहां के मूल निवासियों पर आक्रमण किया । वराबर गांव के पास 
दोनों पक्षौ मे जमकर लड़ाई हुई । आखिर रावत लोगो ने अंग्रेज सरकारके सामने 
आत्मसमर्पण कर दिया । उसके बाद कर्नल टाड ने अपने नाम के आधार पर उस 
वस्ती को टाडगढ नाम दे दिया । कर्नल टाडने उसक्षे्र मे भौगोलिक, राजनैतिक, 
सामाजिक आदि कई..दृष्टियों से अच्छा विकास करवाया । उसके वाद रावत 
जाति भी अपनी खृंखारता को छोडकर एक सभ्य ओर शिष्ट जाति वन गई 
एसा माना जाता है । ` 


टांडगद में तेरापंथ 


टाडगट़ में तेरापंथ का प्रभाव कव सेपडा, इस संवंधमें कोई लिखित इतिहास 
नहीं है । स्थानीय बुजुगं लोगो के अनुसार तेरापंथ के उदयकाल की अर्धशताब्दी 
मेही वहां तेरापथ-के प्रति श्वद्धा के अंकुर फूट पड़ेथे। वि०सं० १६९३३ वहां 
.मुनि. छोटमलजी आदि तीन संत आए ओौर लगभग पचीस दिन रहे । इतने छोटे 
गाव मे उस समय पचीस दिन रहने का अथं उसक्षेत्र मेतेरापंथकीश्रद्धाको 
परिपक्वता ही हौ सकती है । वि० सं ° १६४८ में वहां साध्वी लालाजी के चातुमसि 
का उल्लेख मिलता है 1 इसके अनुसार तेरापंथ के पांचवें आचाय श्री मघवागणी 
के समयमे वहां चातुर्मास का क्रम प्रारम्भ टो गया था, किन्तु वहत वर्षो तक 
चार्यो का वहां आगमन नहीं हुभा । सवसे पहले वि० सं० १६७२ के वैशाख 
महीने में वहां अष्टमाचार्यं श्री कालूगणी का पदार्पण हुआ । कालूगणी ने वहां की 
प्राकृतिक छटा का अंकन करते हए कहा था--यह्‌ गाव टाडगढ़ नहीं ठाटगढ है । 
श्रद्धेय कालृगणी के मुंह से निकले हुए वे शब्द आज भी क्षेत्र के ठाटवाट कौ कहानी 


कह रहे हैँ । 
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तीन दशक वाद 


वि० सं० २०१० (सन्‌ १६५३) में तेरापंथ के नवम जधिशास्ता आचार्यश्री तुलसी 
का चातुर्मास जोधपुर था । चातुर्मास पूरा होने के वाद राणावास मर्यादा महोत्सव 
कर भाप १५ जनवरी १६९५४ को टाडगढ पधारे । उस समय वहां अणुत्रत विचार 
परिपद का एक विशेप आयोजन हमा ! उस भायोजन मे अजमेर राज्य के 
तत्कालीन मृख्यमंत्री श्री हरिभाऊ उपाध्याय अपने मंत्रिमंण्डल के वरिष्ठ सदस्यौ 
के साथ उपस्थित थे । राज्यके गृहमंत्री श्री वालकृप्णण कौल, शिक्षामंत्री श्री 
वृजमोहन शर्मा, सांसद श्री जगन्नाथ शर्मा भादि अनेक विचारशील व्यक्ति 
अणुव्रत दर्शन से प्रभावित हुए 1 टाडमद़ उस समय अणुद्रत्त विचार चर्चा का 
यच्छा केन्द्र वन गयाथा! स्थानीय लोगों को माज भी उस आयोजन की स्मृत्ति 
है । 

सन्‌ ५४ के वाद वपं पर वपं निकलते गए 1 आचार्यश्री का टाडगद्‌ अना नहीं 
हया । वषं दशक मे वदले भौर एक-एक कर तीन दणक पूरे हो गए । इसके वाद 
यआाचायेप्रवर तीन वार मेवाड़ मे आए, पर टाडगढ्‌ टता गया । सन्‌ १६०२ 
मे राणावास चातुर्मास के वाद नाथद्ारा मर्यादा महौत्सव के लिए मेवाड याना 
हुभा । उस समय टाडगद क्षेत्र कै स्पशं का क्रम वनता-वनता छूट गया । कारण 
आचार्थवर टाडगद का स्वतंत्र इतिहास वनाना चाहते थे । उस यात्रां मेवाड़ 
प्रदेशं का इतिहास कामलीषाट से जुडना निश्चित था । उसके वाद टाडगद्‌का 
कायेक्रम वनता तो यात्रा पथमे आए अन्व गांवों, कस्वोंकी भांति उसकाभी 
नाम अंकित हो जाता, पर वह्‌ पनी व्यापक पहचान नहीं वना पाता । इस वार 
अमृत महोत्सव के सन्दर्भ मं मेवाड़ यात्रा का प्रवेषद्धार वनने के कारण वहां पूरे 
मेवाड़क्षेत्र से आचार्यश्री के स्वागत-मभिनन्दन का वड़ा आयोजन भायोजित 
हुभा । उस आयोजन की तैयारी में कु पोस्टर छपे, जिनमे वड़े अक्षरों मे 'टाडगद्‌ 
चलो प्रिण्ट किया गया । देश भर में वे पोस्टर भेजे गए । वसौ, टको मौर दीवासें 
पर उन्हें चिपकाया गया । इस प्रकार दो हजार की यावादी वाला एक छोटा-ता 
गांव उभर कर सवके सामने आ गया 1 टाडगढ़ की यह प्रसिद्धि उसकी नियति नही 
थी । उतत गर-कूपा का वरदान मिला, इसलिए यह सव संभव हो सका । 


साहित्य-संस्थान 


टाडगढ् में आचार्यश्री का प्रवास स्थानीय तेरापंय सभा-भवनमें हमा । तोन दशक 
पहले वहां समाज का कोई भवन नहीं था । उस समाज मे व॑सा वातावरण भी 
नही था । समाज के प्रमुख लोगों ने आधुनिक सन्दर्भो म समाज को गतिशील 
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बनाने के लिए कुष नयी प्रवृत्तियों का प्रारम्भ किया । उन प्रवृत्तियों के संचालन 
हेतु स्थान की अपेक्षा हुई ओर गांव-गांव मे समाज के जपने भवन खड़े हो गए । 
नयी प्रवत्तियों ओर नयी संस्थायो ने नये कार्यकर्तभिों का निमणि किया 1 टाडगढु 
मे भी जिम्मेवार वुजुगं श्रावको के प्रोत्साहन से कुछ नये युवा कार्यकर्ता आगे 
आए 1 उनके मन मे काम करने की ललक जगी । उन्तके मन मे तेरापंथ धरम्मसंघ के 
साहित्य के प्रति सन्ञान था ! उन्होने उस साहित्य को जन-जन तक पहुचाने के 
लिए साहित्य-संस्थान की कल्पना कौ । इस कल्पना के पीछे एक निश्चित उदेश्य 
था-- प्रकाशन ओर पाठ्कके वीच की दररीको समाप्त करना । सन, १६द६८्में 
प्रसूत इस कल्पना ने प्रायोगिकी के रूप मे आकार लिया । १९ अक्टूबर १६५१ 
को एक सौ रुपयों की पुस्तकों से काथ का प्रारम्भ हा । इसके वाद प्रकाशकों 
एवं स्कल, कालेज व पुस्तकालयों के अधिकृत व्यक्तियों से संपकं का सिलसिला 
शुरू हो गया । साहित्य-संस्थान को गांव-गांव में पहुचकर साहित्य कौ सेवा करनी 
थी । इसके लिए एक वाहन की गपेक्षा हुई । वाहन उपलब्ध हौ गया । उसका 
विधिवत प्रयोग करने के लिए -ताहित्य-संस्थान ने याचार्य॑श्री तुलसी के ५बें 
दीक्षा दिवस पर भगवान्‌ महावीर चल साहित्य सेवा का शुभारम्भ किया । 
इसका उद्घाटन सन्‌ १६७५ मे जन विश्व भारतीके प्रांगणमें केन्द्रीय शिक्षा 
राज्य मंत्रीश्रीडी० पी० यादवने किया! इस सेवा के अन्तर्गत आज भी गांव- 
गांव, घर-घर साहित्य पहुंचाया जाता है । 
साहित्य के कायं में रत कायैकर्ताओं के मन में साहित्यिक पुस्तकों के संग्रह का 
लोभ जगा ओर उन्टौनि भगवान्‌ महावीर के २५० ०वेँ निर्वाण महोत्सव के अवसर 
पर भगवान्‌ महावीर ्रंथागार स्थापित कर लिया । प्रारम्भमें उस ग्रंथागारमें 
२५०० पुस्तकं संगृहीत करने का लक्ष्य था, किन्तु उस कार्यं मे प्राप्त सफलता ने 
लक्ष्य को विस्तार दिया गौर वतंमानमें वहां ५००्०से भी अधिक ग्रन्थोंका 
संग्रह हौ गया है । पुस्तक-संग्रहकाक्रम भी ञागे वट रहा रहै] 
साहित्य के वितरण गौर संग्रह के सिलसिले मे साहित्य संस्थान के 
कायकत का साहित्य निमतिाओो मौर शोधाथियों से भी संपकं हुमा । उनके 
लिए सामग्री संचय के उदेश्य से पुरा संकलन संकाय' विभाग की व्यवस्था हई । 
उसके अन्तगंत पत्र-पत्रिकाओं, अखवारी कृतरनो, पांडलिपियों, हस्तलिखित 
ग्रन्थो, चित्रं तथा अन्य एतिहासिक सामग्रीका संग्रहुक्या जा रहाहै। अव 
तक २०० फौदले संग्रहीतहो चृकीरहै। 
साहित्य-संस्थान के उत्साही कार्यकर्तथं ने जन-जीवन मे साहिष्य के प्रति 
अभिरुचि जगने के लिए साहित्य प्रदर्शनी लमाने का क्रम शुरू किया । उन्होने 
हली वार १ जुलाई १९७७ प्रयोगके स्पमे छोटी-सी प्रदर्शनी लगाई, 
उसमें सफलता मिली तो उनका उत्साह बढा ओर सन्‌ १९८१ वाहूुवली 
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महामस्तकाभिषेक के अवसर परं श्रवण वेलगोला में एव वृहत्‌ मौर सुव्यवस्थित 
प्रदर्शनी लगाई ! प्रदर्णनी-का माडल भी उन्होने वडी सूनव के साथ तयार 
किया । हजारो-हजारो लोगों ने उस प्रदशंनी को देखा भर्‌ अनेकः प्रवृद्ध एवं 
विचारशील व्यवितयों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीं । कुल मिलाकर उस 
प्रदण॑नी ने 'साहिव्य संस्थान, टाम्‌ को राष्ट्रीय स्यात्तिके छोर तक पहुंचा 
दिया । 


प्रलाशिखर 


साहित्य संस्थान की वदती हुई प्रवृत्तियां को सुनियोजित स्पे चलाने मीर 
साहित्य सामग्री की सुरक्षा के लिए संस्था को एक भवन की यपेक्ा हुई । टाडगदु 
से संलग्न एकं छोटी पहाड़ी पर कोई वंगला था, जो एूटा-वंगला नाम से पहुचाना 
जाता था लगभग सवा ती वपं पूर्वं ईसःई सिशनरियोांने दाडगदृ को अपना 
कार्यक्षेत्र वनाना चाहा था। सन्‌ १८६३ मं वहां ईसाई पादरी विचियम राव 
साहव के हारा वह्‌ वंगला वनवाया गया । वहां उनके साथर उनकी पत्नी ° 
शील तथा मिस्टर केटेकिस्ट पोल भीपम आदि कदं व्यक्तिये। धमं प्रचार भीर्‌ 
मानव सेवा के उदेश्य से निमित उस वंगले मे मनायालय, स्कूल मादि प्रवृत्तियां 
चलने लगीं । विलियम राव ने इतनी प्रवृत्तियों के संचालन में कुष्ट कटिनाई 
महसूस की । उस समय उनकी णीपं संस्थाने त्रिटेनसने पादरी जमन्नन कोसन्‌ 
१८७३ मे टाडगद भेजा । सन्‌ १८८६ मेँ पादरी विलियस्र राव वीमारीसे 
आक्रान्त होकर दरग्लण्ड चले गए । वे पांच वपं तक नदीं लीटेतव उस संस्थाको 
व्यावर स्थानान्तरित करना पड़ा भीर वहु वंगला खाली हौ गया । 

उचित व्यवस्था मौर संभालके अभवि में वहु वंगला खण्डहूरकेष्प में 
वदलता गया । कु लोग उसे भूत वंगला कहते भीर कुछ फूटावंगला । आखिर 
मिश्ननने उस वंगते को वेचने का निर्णय लिया। वंगला विका। जिन लोगोने 
उसे खरीदा, वे भी उसका उपयोग नहीं कर सके । उन्हं टोह्‌ थी रेते व्यविततयों 
कीजो वहां शिक्षा, संस्ृत्ति ओरसेवाका कार्थं कर उस चंडहुर वने वंगले को 
पुनः जावाद कर सकं । आखिर उनका साहित्य संस्थान के कार्यकर्ता से संपकं 
हुमा अर उन्दने उक्त उम्मीद के साथ उस वंगते को चेच दिया । 

साहित्य संस्थान के कार्ैकर्ताभों ने उस खंडहर की मरम्मत्त अर्‌ उसके 
परिसर की साफ-सफाई के वाद उत्त भवन का नाम दिया ्रला-शिखर !' १३ 
अक्टूबर १९०८४ कोप्राण संचरण समारोहुके स्पमे उस भवन का उदघाटन 
हमा अर्‌ २६ जनवरी १६२८५ को वहां "भगवान्‌ महावीर वाल मंदिर' नामसे 
एक के०जी० स्कूल आरम्भ कर दिया गया। दस संस्थानकी कुछ मौरभी 
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` योजनाएं है, जो भविष्य के मभ मे है । 


प्रज्ञाशिखरमे जेन विद्या ८५ 


३ माच १९८५ को आचार्यवर २१ वषं की लम्बी अवधि के बाद टाडगढ्‌ पधारे । 
वहां भाचार्यैवर के स्वागत मे एक ओर श्रद्धा पगे वोल मूखर हो रहैथे तो दूसरी 
ओः व्याग-प्रत्याख्यान की फेहरिस्त बन रही थी 1 उसी क्रम में साहित्य-संस्थान 
ते जैन विद्या १९८१५ प्रदशंनी का आयोजन किया । प्रज्ञा शिखर के छतविहीन 
कमस पर शामियानों की छत डालकर प्रदशेनी के आयोजकों ने उसे एक आकर्पंक 
रूप दे दिया ! जैन चिद्या ८५.पर प्रथम दृष्टिपात करने के लिए आचा्येवर को 
निवेदन किया गया । निवेदन स्वीकृत हुभा । दूधालेश्वर से डाक वंगले पहुंचकर 
आचार्यवर ते थोडी देर विश्राम किया । उसके वाद समीपस्थ पहाड़ी पर वने प्रज्ञा- 
शिखर मे जैन विद्या ८५ का निरीक्षण किया । .प्रन्नाशिखर के प्रांगण मे उपस्थित 
जनसमूह्‌ को संबोधित करते हुए आचार्यवर ने कहा-- साहित्य संस्थान हारा लगाई 
ग्‌ प्रदशैनी पर पहला दृष्टिपात करने पर एेसा लगा कि जिस व्यक्तिकी प्रज्ञा 
जागृत हो जाती है, बह निकम्मी से निकम्मी वस्तु को उययोगी वना लेता है । 
चण्डीगढ मे हमने भाई नेकचन्दजी द्वारा वनाए गए “रोक गाडंन' को देखा 
था । कूडे के ढेर भौर गलियों मे यत्र-तत्र विखरी फालत्ू चीजों कौ वटोरकर 
उसने वहां जिस कला का प्रदशेन किया, विलक्षण है । वर्पो तक खण्डहुरके रूप 
मे रहा यह फूटा वंगला भी आज देव रमणः स्थान जैसा प्रतीत हो रहा है । यहां 
की प्राकृतिक सुषमा को देखकर भै. प्रभावित हुमा "हुं 1 प्रज्ञाशिखर के भीतर 

सलीके से सजाई गई पुस्तकों को देखकर पद्ने कौ इच्छा हुई, पर अभी समय 

नहीं है । भीतर पुस्तकों का प्रदर्शन ओर बाहर मेवाड्‌ का प्रदर्शन, दोनोँदही 

आकषक दै । मेवाड़ की पगङ्डियोंकाभी एक अलगहीसीनदहै। ततो अपने 

` साधु-साध्वियो से बहुत वार कहता हूं कि किसी को पहाड़ी सीन देखना हो, नदी- 

नाले देखने हो; लूञं से वचाव करना हो; वे मेवाडं में जाएं । मेवाड़ की धरती 

प्र पहुंचकर मै भी प्रसन्न हूं । मृक्षे एेसी प्रतीति होरही है कि इस वार मेवाड़ 

मे कू अनोखा होना है 1 । । 


तेरापंथ बुक टृस्ट की प्रतिष्ठापानाहै 


३ माचको आाचार्यैवरने साहित्य संस्थान ओर प्रदश्ेनी पर केवल दृष्टिपात 
ही किया था। उसकी विशद जानकारी पाने के लिए ५ मानँ को प्रातः 
आचार्यश्री, युवाचा्यश्री कुछ साधु-साध्वियो के साथ वहां पहुंचे । सवसे पहले आपने 
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साहित्य संस्थान कौ प्रवृत्तियो--भगवान्‌ महावीर, चल साहित्य सेवा, भगवान्‌ 
महावीर ग्र॑थालय, पुरा संकलन संकाय, भगवान्‌ महावीर वाल मं दिर आदिका 
समता से निरीक्षण किया । प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उक वाद प्रचा 
शिखर के मध्यवर्ती कक्ष मे एक अनायोजित अनौपचारिक लघु रंगोष्टी को 
सम्बोधित किया । संगोष्ठी के प्रारम्भमें सादित्य संस्थाने रानिदणकेः श्री 
भीकमचन्द कोठारी ने साहित्य-संस्थान की कथा-व्यधा को वड़े मामिक भीर 
व्यवस्थित रूप में प्रस्तुति दी। 

युवाचार्येशरी ने उस अवसर पर अपने विचार प्रकट करते हुए कदा--सादित्य 
संस्थान नाम का विकास होना जरूरी है । यहां रिसचं की दुर्लभ सामग्री उपलब्ध 
है । इस वातत को ध्यानमें रखकर इसे तेरापंथ णोध संस्थान! कफासूप दियाजा 
सकता है} यहां स्वतंत्र रूपसे एक तरपं कक्ष की कल्पना की जाए 1 जिसमें 
तेरापेथ से संवंधित समग्र जानकारी प्राप्तहौ सके! साहित्य-संस्थानका सूप 
देखकर इसके वारे मे काफी संभावनाएं उजागर हई ह । प्रतीत यदट्‌होगाषहकि 
समाज के सामने इस रूप ने टसकी प्रस्तुति नहीं हो पायी । संभव है, अमृत महोत्सव 
के अवसर पर यह्‌ तया रूप सवके सामने आए । उस समय नयी कल्पना कै साय 
इस प्रदर्शनी का जायोजन हौ तो लाखो लोगों को एक दृष्टि िल सकती दै । 

युवाचारयश्री ने भागे कदा--जैसे नेएनल युक दृस्ट भारत सरकार की संस्था 
है, वसे ही यह संस्थान तेरापंथ बुक टस्ट की प्रतिष्ठा प्राप्त करे ! यह्‌ कल्पनाभी 
ध्यान मे रहनी चाहिए कि जन साहित्य की प्रदशेनी विदेशो में भी आयोजित की 
जा सकती है । इसके लिए कल्पनाणील व्यवितयों की जरूरत ह, जो नये परिवेण 
मे सोच सके ओरकामको आगे वदा सक । 


कत्पनाशील व्यक्ति ही संस्थान 


आचायेवर ने साहित्य संस्थान की प्रवृत्तियों तथा प्रदर्शनी की जानकारी प्राप्त 
कर अपने मंगल संदेश में कहा--कान भौर आंख में चार अंगुल का अन्तर है, 
पर वह सैकड़ों योजनो का अन्तर हो सकता है 1 यह्‌ कद्वत आज सही प्रमाणित 
होरहीदै। हमने फटे वंगले का नाम सुना, प्रज्ञाशिखर का नाम सुना। से 
देखने से जो ज्ञान हुभ है, वह्‌ सुनने से नदीं हुआ । देखने पर भी तव तक पूराज्ञानं 
नहीं हुभा, जव तके इन्टोने (भीकमचन्द कोठारी) विस्तारसे इसके वारे में नहीं 
बताया } केवल सुनने या केवल देखने से हमने जो तत्तव नही पाया, आज आंख ओर 
कानका साथ होने सेपाया। 

मेरा यह्‌ अभिमत है कि कल्पनाणील व्यविति ही संस्थान है । विधान, फादलें 
स्थान आदि संस्थाननहीं है। वे तो उसके उपकरण मात्र है । कत्पनाशील 
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ओर क्मंशील व्यवितियों के अभावमे कोई भी संस्थान दीर्घजीवी नहीं हो 
सकता । यदि कोई संस्थान दीघेकाल तक टिक भीजातादहै, तो समाजयादेशको 
उपक्त नहीं कर सकता । 

मै अव तक अपने समाज मे कल्पनाशील व्यक्तियों की कमी अनुभव कर रहा 
था । पर.अव.एेसा लगता दहै कि समाजमें किसी प्रकारकी कमी नहींदहै। कमीदहै 
तो एक ही कि एक समर्थं व्यक्ति अपने समानःदूसरे व्यक्ति को पैदा करतारहैया 
नदीं? इस कमी की पूतिहो जाएतो फिर किसी कमी काप्रष्न टी नहीं उस्ता। 
मेरा यह्‌ दढ विश्वास टै कि जिस व्यविति की इच्छाशक्तिया संकल्पशक्ति पुष्ट 
होती है, उसकी कल्पना से प्रसूत काम को रोकने की क्षमता किसीमे नहीं है। 

साहित्य संस्यान की उस संगोष्ठी में संस्थान के निदेशक श्री लालचन्द कोठारी, 
सहनिदेशक श्री भीकमचन्द कोठारी, उपनिदेणक श्री हिस्मतलाल कोठारी, 
परामर्शक श्री सोहनराज वोह रा, संरक्षक, कार्यकर्ता तथा स्थानीय लोग उपस्थित 
थे । आचायवर के उद्वोधन ओर मागं-दशेन से सबको नयी प्रेरणा मिली । संस्थान 
के अधिकृत व्यक्तियों ने संस्थान के विशेष विकास हेतु समाज के सहयोग की अपेक्षा 
की । उन्दने अपनी अपक्षाओं को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुति देते हुए कहा-- 

साहित्य संस्थान.को तेरापेथ के अखिल. भारतीय संस्थान के रूप में मान्यता 
दी जाए | 

@ तेरापंथ के सभी साहित्य-प्रकाशकों हारा साहित्य संस्थान के विक्रय वापसी 
शतं पर विक्रय हेतु साहित्य उपलब्ध कराने की नीतितय की जाए 

& साहित्य संस्थान की गतिविधियों के संचालन हेतु केन्द्रीय स्तर पर अनुदान 
दिलाया जाए 

@ विज्ञप्ति, जंनभारती, अणुत्रत, युवादृष्टि, प्रक्षा, तुलसीप्रजञा, नारीलोक 
आदि संघीय पत्र-पत्निकाएं संग्रह हेतु साहित्य-संस्थान को निःशुल्क उपलब्ध कराने 
कोनीतितयकी जाए 

@ आचार्यश्री को जो साहित्य भेटमें प्राप्त होताषहै, उसे प्रसाद-कूप में 
साहित्य संस्थान के भगवान्‌ महावीर ग्रन्थालय को उपलन्ध कराने की नीति तय 
कीजाए 

@ साहित्य संस्थान को तेरापंथ के केन्द्रीय संग्रहालयके रूप में विकसित किया 
जाए । यहां हमारे धममेसंव की प्राचीन पाण्डुलिपियों की मादक्तोफित्म उपलब्ध 
कराई जाए ताकि साहित्य संस्थान शोधाथियों को उपलन्ध करा सके । 
@ धमंसंघ से संवंधित विशेष सामग्री संग्रह्‌ के लिए यहां भेजने की व्यवस्था 
हो । ^" . 

& धमं के साधु-साध्वियो, समणियों मौर मुमुक्षु वहनं को यदहं सलक्ष्य 
भेजा जाए । 
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@ जेन विचा प्रदर्शनी के लिए विशेष संसाधन उपलच्ध कराए जाएं । ५ 

तरापंश्र समाज से साहित्य संस्थान की यै पेक्षाएं बहुत वड़ी बधेक्षाएुं नहं 
्ै। समाज भी इतना सम्थंहै विः वहु थपनी किसी भी संस्थाको विकसित 
कर सकता दै! पर यह्‌ तभी संभव है, जव समाज जीर संस्थामें पूरा तालमेल 
स्थापित हो ! एक-दूसरे को विकास गौर गौरव प्रदान करकेही समाज आर्‌ 
संस्थान एक-दूसरे के चिए काम कर सक्ते है । 


रचनात्मक दिशा 


याचार्यवर अपनी मेवाड़ यात्रा मेँ कुष रसा काम करना चाहते ई, जो 
समकालीन शौर भावी दोनों पीदियोंको लाभ पहुचाएं । दस दुप्टि भ अनेक 
कार्यक्रमों मे एक उपक्रम था--परिवार, समाज भीर सभा-संस्थार्भो कं विवादों को 
निपटाना । क्योकि इन पारस्परिक विवादों से वतेमान फे साथ भविष्य भी धुधला 
वन जाता ह । मेवाडयात्रा का पटला क्षेत्र टाडगढ़् धा । वहां पिते क वर्पो से 
तेरापंथ टृस्ट को लेकर समाज के लोगों मे थोड़ा-सा विवाद था । प्रज्ञारिखरका 
मामला भी विवादास्पद वन रहाथा। आचार्यप्रवर्‌कीप्रेरणासे दोनों पक्षौ के 
लोगों ने संतो के सान्निध्य में वकर अपनी वात सुनाई । भविप्य के लिए चिन्तन 
किया ओर गुरुदैवके चरणों में वैट्कर आपसी विवाद का अन्त कर्‌ लिया। 
प्रज्नाशिखर की समस्या पूरी तरद्‌ से नदीं युलञ्ली, पर व्रातचीत करने से दोनौं 
पक्षो कौ काफी भ्रान्तियो का निरसन हो गया । आवचार्यश्ची कै मेवाडइ प्रवासमंही 
प्र्ञाशिखर्‌ का क्नमेला भी समाप्त हो जाए, इस दिश्चा में प्रयत्न करने की जषूरत 
हि । 


आस्था का चमत्कार 


टाडगर्‌ क लालचन्द कोठारी के पिता गुलावचन्द कोठारी देव, गर भौर धर्मके 
प्रति सहज ध्रद्धावान श्रावक दँ । आचार्यवर के टाडगढ़ पहुंचने से पहले वे पदयात्रा 
की उपा्तना करने नीमली आए 1 उनके पावोँमे एक्जीमाथा। रास्तेमें पैदल 
चलने से एक्जीमा गौर पवो मे ददं वदृ गया । फिर भी वे उपासना छोड़कर नहीं 
गए 1 टाडगटृ पुनन के वाद उन्होने आचार्यवर की चरणधूलि प्राप्त की । गहरी 
शद्धा के सा उन्होने चरणदूलि का प्रयोग करना शुरू किया । तीन दिन में ददं 
ठीक हौ गया । एक्जीमा ठक हौ गया अौर उनकी आस्था घनीभूत हो गई! एेसे 
एक नही, अनेक प्रसंग घटित होति है, जो सुनने मे आश्चर्य मे लगते ह किन्तु 
उनकी पृष्ठभूमि में मास्था का वल रहता है । आस्था के सहारे व्यविति वड़े से वड़े 
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संकट-सागर को सहजता से तर लेता है 1 

पांच सी परिवारो की वस्ती वाले टाडगढ में दकटुत्तर परिवार तेरापंथी है| 
गांव मे तेरपंथ का वचंस्व है । वतमान में वहां के सरपंच भी तेरापंथी (भीकमचंद 
कोठारी) हँ । टाडमदढ पंचायत मे आसपास्रकी ढाणियां भी सस्मिलितर्ह। इन 
सवको मिलान से वहां की आवादी सात-आठ हजार तक पटहुच जाती है । आचार्यं 
प्रवर के प्रवास कालम सभी वर्गो के लोगों ने विना किसी भेदभाव के संत समागम 
का लाभ उठाया । 


मेवाड में होली -मनाने कौ परम्परा 
आचा्यवर के प्रवास कालमें वहां होली का त्योहार आ गया! जन संस्कृतिमें 
"होलिका पव" जंसा कोई पवं नहीं है । चातुर्मास के वाद चार मासं के समय पूरा 
होने पर फाल्गुनी पक्खी का दिन आता दै, इस दृष्टि से यह फाल्गुनी चातुर्मासी 
कहलाती है । इससे अतिरिक्त इस दिन का कोई सांस्कृतिक मूत्य नहीं है । क्रन्त 
भारतीय लोकजीवन में दीपावली की भात्ति होली भी एक व्यापक पवंकेरूपमे 
प्रचलितौ गयारहै। इसलिए अधिकाशजन भी इरा अवसर परदहोनि वाले 
आमोद-प्रमोद में सम्मिलित हो जाते हैं! 

होलिका दहन की भी अपनी एक परम्परा हँ । टाडगढ, वरार आदि क्षें में 
सामूहिक ओर व्यक्तिगत दोनों प्रकार से होलिका-दहन होता दै । सामूहिक दहन 
का स्थान सार्वजनिक होता है । वहां होली का 'उंडा' एक महीने पूर्वं ही गाड़ दिया 
जाताहै। टाडगदढमेभीरेसाही होताथा) किसी समय पड़ोसी गांवकेलोगोंने 
उसको चुरा लिया । उसके वादे एक महीने पहले “उंडा" गाड़ने कौ परम्परा वहां 
नहीं रही । स्थानीय तेरापंथी श्रावक इस सन्दभं को धामिक दृष्टि से व्याख्यायत 
करते हुए कहते ह--एक महीने पहने 'डांडा' गाड़ देने से वहां पक्षी जाकर अपने 
घोंसले वना लेते हँ घोसलों मे पे अंडेभी देते हं । होलिका दहन के साथ उनका 
भी दहन होना स्वाभाविक दै। इस दृष्टि से वे पहले 'डांडा' गाड़ने कौ परम्परा 
को टोड चुके है । 

भारतवर्ष के सभी प्रदेशों में दयोली मनाई जात्तीहै। मेवाडमे उसे मनाने का 
ठंग कुठ दुसरा है । मेवाड़ मे रावत्त जाति के लोग टोली के दिन एक सप्ताह्‌ पूरं 
ही टोलियां वनाकर गांवों में जाते दँ ओर चंग वजाते हुए फागुन के गीत गाते 
ह । सप्ताह के अंतिम दिन पुरुप लोग आघेट (शिकार) चलने जंगल मं जाते ह । 
शिकार खेलने को वे 'एडा' कहकर पुकारते ह । भापाशचास्तरीय दृष्टि से मूल शब्द 
है आसेटक । आसेटक का जपध्रश आहेडक, भहेडा, ठेडा गौर एडा टौ जाता है । 
शिकार खेलने का यह्‌ क्रम होली के सात दिनं तक चलता है । शिकार चेलतेरह 
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खरगोश ओर तीतर-वटेर का । पुरुप लोग शिकार खेलने जाते टँ ) पीस गांव 
की महिलाएं एकतित होकर नाचती-गाती हई किसी सावंजनिक स्थान पर चली 
जाती है । वहां वे आमोद-श्रमोद करती है, अश्लील गीत गराती ह गौर भलग- 
अलग टोलियों मे मनोरंजन करती है। जिस समय महिलाओं वा नाच-गान होता 
है, गाव में कोई पुरुष नहीं रह सकता । - पन्द्रह वपं से अधिक उप्र के सव परुपों 
को उस दिन गांव छोडकर वाहुर जाना पडता है । 

राडगडमेंन शिकार की परम्परादै ओौरन वह्नो के नाच-गनि कौ । वदां 
कुछ समल्लदार लोगों ने रावतों को समञ्लाया--आप लोग अपनी चहादुरी दिखाने 
के लिए शिकार करते हँ । यदि आपशेरकाशिकार कररःततवतो वहादुरी की 
वातदहै। खरगोण ओर तीतर-बटेर्‌ को मारनैमे कौन-सी वहादूरी है? दूसरी 
वात--आप लोग दिन भर जंगलो मे धूमते हु, तव कदी एक-दो खरगोश मिल 
पाते दै । उससे अच्छा तरीका यह दै कि हम उस दिन आपको गुडकी भेली देगे। 
आप ड वाटो, खाओ भौर खुणी मनाओ । रावत लोगो ने महाजनो की इस वात 
को आदर दिया । तव से वहां पारस्परिक रूपसे होली के अवसरे पर शिकार 
वन्द है ओर गांव का चौक, जो अव महावीर चौक के नाम से प्रसिद्ध दै, सामूहिक 
मांसाहार की प्रवृत्ति से मुक्त हो गयादै। 


आपको मेरे घर चलना होगा 


याचा्येवर टाडगढ्‌ से प्रस्थान कर वरार पधार रहैथे) रास्ते मेंएक छोटा-सा 
गांव है तेनीवाडा । आचा्य॑वर उधर से आगे वदु रहे थे कि एक अध्यापक दौडता 
हआ आया ओर बोला--भाचाथेजी ! आपको मेरे घर चलना होगा । आचार्यवर 
की प्रष्नायित निगाहें अध्यापक पर केन्द्रित हो गईं । आचार्यश्री के साथ पदयात्रा 
कर रहे भाद््योने पषछठा-क्यों? क्या वात दहै? आप माचार्येश्री को अपने घर 
किसलिए ले जाना चाहते हैँ ? अध्यापक ने पचीस वषं पहले की स्मृतियों को सहलाते 
हए कदहा--उस समय मे विद्यार्थी था। एक वार ्मैने आचार्यजी का प्रवचन 
युना { आपके अणुतव्रत के नियम की वात मृद्ने बहुत अच्छी लगी । मैने उसी दिन 
अणुत्रत स्वीकार कर लिये ओौर आज तक पूरी जागरूकता के साथ मै उनका 
पालन कर रहा हूं । पचीस वर्षो से मै आपको गुर मानकर आपके उपदेशानुसार 
चल रहा हूं } इस स्थिति में आपको भी मेरा घर पावन करना होगा । 

आचा्यैवर ने अध्यापक के हृदय में घनीभूत आस्था कौ मनुहार स्वीकार कर 
उसे कृताथ कर दिया । यह्‌ एक छोटा-सा प्रसंग उन सेकड़ँ-हजासें प्रसंगो का 
साक्षी है, जिनमें आचायेवर के साक्षात्कार या प्रेरणा से प्रेरित होकर कु लोग 
भणुत्रती बनते दहै, कुछ लोग व्यसन-मुक्त होते हैँ ओौर कुछ लोग नैतिक मूल्यो के 
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प्रति लड़खड़ाती हुई अपनी आस्थाको सहारादेते हैँ।ये लोग जन्मना जैन, 
तेरापंथी या धा्िक भले ही न.हों, किन्तु कमं से धार्मिक बनकर आच्येश्री के 
` सहज अनुयायी बन जति हैँ । 


बरारकंदो दिन 


टाडगढ्‌ से आठ किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है--वरार । टाडगदृ अजमेर 
जिले मदै मौर बरार है उदयपुर जिलेमे। होली के दूसरे दिन छारडी' के दिन 
आठ माच को आचा्ेवरने बरारके लिए प्रस्थान किया । नेशनल हार्ईद-वे से 
जुड़ा हुआ गाव बरार आठ हजार की आवादी वाला क्षेत्र है । वहां बावन परिवार 
तेरापंथी हैँ पर सब लोग गांव में नहीं रहते । प्रायः सभी परिवार आधिक दुष्ट 
से सम्पन्न है, विन्तु क्षेत्र मे उनका प्रभाव वहत अधिक नहीं है । 

गांव के मध्यवर्ती चौक मे आचायेश्री का प्रवचन हभ ओौर उसी चौक के एक 
मकान में प्रवास की व्यवस्था कौ गयी । प्रवचन संपल्न होने के वाद आचार्यवर 
मकान मे पधार गये । स्थानीयलोगोंमेसे कुछ भादयों ने भाकर आचार्यश्री से 
निवेदन किया--मध्याह् के समय आपको गांव से बाहर ठहरना होगा । क्यो ? 
इस प्रषन के उत्तर मेँ वोले-हमारे यहां आज के दिन रावत लोग शिकार पर 
जति दह भौर महिलाएं इस चौक में इकटृटी होकर अश्लील नृत्य करेगी । पास 
खड संतो ने पूछा-एक दिन के लिए वह नृत्य बन्द नहीं हो सकता क्या ? गांव 
वाले वोले--हम कल से उनको समन्ना रहै ह पर वे. किसी मूल्य पर हमारी बात 
माननेके लिए तंयारन॑हींहो रही । आखिर मध्याह्व में आचार्यवर वहां से 
प्रस्थान कर गांव के एक छोर पर वने श्री पुखराजजी गन्ना के मकान में पधार 
गये । फिर दोनों दिन प्रवास वहीं हुआ । मध्याह्व-कालीन व्याख्यान भी गांव के 
वाहुर स्कूल मे हुमा ! 

उस समय लगभग पांच सौ महिलाएं चौक मे एकत्रित हुई । महिलाएं वहां 
क्याकरती ह? इस सम्बन्ध में जांच करने के लिए कुछ साध्वियों ने वह्नौ से 
संपकं किया तो पतालगा कि गवि वालों ने जितना हौभावनारखादहै, वैसी 
कोई वात नहीं है । हमडउस्न महिलाएं प्रतिवंध-मुक्त होकर हंसती-खेलती भौर 
गाती हँ । अपने गीतों मेवे पुरुषों को गालियांभी गाती दँ । गालियां सुनकर 
गुस्सा होना ओर ओौरतों पर हाथ उठाना उन जातियों मे भस्वाभाविक नहीं हैः 
इसी दृष्टि से उस समय वंह पुरुषों का गमनागमन वजित रखा गया है । यदि उन 
महिलाओं को संस्कारित करने के लिए उन्हीं के वीच रहकर काम कियाजाएतो 
इस प्रकार की अथेहीन रूढ़ परंपराओं को भी वदलां जा सकता है 1 

नौ माच को प्रातःकालीन प्रवचन चौक मेथा । स्थानीय लोग प्रवचनसे 
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लाभान्वित हुए, पर आसपास के वेड़ों से आने वले लोग हेली के कारण वंचित 
रह गये । वरार के लोग आचायं भिक्षुके समयसे ही तेरापथी ह । पूवंवर्ती सात 
आचार्यो मे से किसी भी आचार्यं के चरणस्पशं का सौभाग्य उसक्षेत्रको नहीं 
मिला । वि० सं० १६६२ में पूज्य गुरुदेव कालूगणी का पादापेण हुमा जीर 
जआचा्यवरने वि०सं० २०१० तथा २०४१ मेदो वार दसक्षे्रकी संभाल की | 


एक घटना : एक प्रेरणा 


१० माच को आचारथ॑प्रवर का प्रचास-स्थल ठीकरवास था 1 वरार से ठीकरवास 
जाते समय कुछ समय के लिए जाप आसन रके । वहां सात तेरापंथी परिवार 
हैं । उन लोगों का आग्रह्‌ था कि गुरुदेव वहां एक दिन रुक, पर यात्रा की मंजिल 
ओर मध्यवर्ती पडावों को देखते हुए एेसा संभव नहीं हौ सका । फिर भी वहां 
साधु-साच्वियों ने गोचरी की बौर आचार्यवर ने प्रवचन किया 1 कईं गाविचासियौ 
ने व्यसन-मूक्त रहने का संकल्प स्वीकार किया । 

आसन का भाई वादरूलाल एम° ए० है । अध्ययनशीलता मौर आधुनिकतां 
मे भी उसके धामिके संस्कार पुष्ट हैँ । घटना कुछ समय पहले की दै । तव तक 
उसने आधिक स्वावलम्बन की दवृष्टिसेन तो कहीं सव्सि कीथी ओरनदही 
किसी व्यवसाय से जुड़ा था। उसकी शादी हो चुका थी । त्योहार का दिन था । 
बावूलाल की पत्ती पचास तोते सोने के आभूपण पहनकर अपने सवंधियों के यहां 
मिलने गयी 1 वहां से लौटकर उसने गहनै उतारे गौर डिव्वे में वन्दकर अलमारी 
केभीताला लगा दिया ) सात दिन वाद आलमारी खोली तो वहां एक भी 
आमृषण नहीं था 1 एक वार तो महरा आघात लगा । थोड़ी ही देरमें वह्‌ संभल 
गयी 1 वाबरूलाल घर आया तो उसे पता लगा । उसने दृट्‌ मनोवल का परिचय 
देते हुए कहा- जो कुछ चला गया, वह्‌ मेरा नहीं था । यदिमेरा होता तो उसे 
कौन ले जा सकता था ? उस स्थिति में पति-पत्नी दोनों मजवरूत रहे । दस मार्च 
को जव आचायेवर आसन पधारे ओर आपने वादूलाल के घर को पावन किया 
तव उसकी पत्नी वोली--युरुदेव ! मँ अव सोना नहीं पहनृंगी । सूल्चे आप त्याग 
करवा दे । घर वालों ने कहा-- थोड़ा सोना पहनना तो जरूरी है, दस तोला 
पहनने कौ षट रख लो । उसकी इच्छा नहीं थी, फिर भी पारिवारिक जनों के 
आग्रह्‌ से उसने पांच तोला सोना पहनने की षूट रखी 1 । 

एक छोरी-सी घटना ने वहन के मन को सोने से इतना चिरक्त कर दिया । 
पता नहीं कितने लोगों के जीवन में पसे प्रसंग घटित होतेह वेया तो दुमबीदहो 
जाते या पदाथ के प्रति अपनी आसवित वा लेते है । किन्तु वस्तु की नश्वरता 
का वो प्राप्त कर उससे आध्यात्मिक प्रेरणा जने वाने कम ही लोग होते है। 
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गांव की आवादी दुगुनी हो गयी 


दो हजार की मवादी वाला ठीकरवास दस माचं को अपनी भावादी से दुगुना हौ 
गया । आचा्य॑प्रवर के आगमन से आसपास के अनेक गांवों से सैकडो-सेकडों लोग 
वहां पटुचे-ओौर विशाल प्रवचन पण्डाल भर गया । आचायंवर के स्वागत में पांच 
युग्मो ने आजीवन ब्रह्मचयं त्रत स्वीकार किया । अभिनन्दन ओर स्वागत-भाषण 
के वाद जाचार्य॑श्री ने उपस्थित्त जनसमूह्‌ को सम्बोधित किया । 

ठीकरवास में तीस परिवार तेरपंथी ह ओौर तीस ही स्थानकवासी। गांव 
छोटा है, पर मकान वड़े-वड़े हँ । व्यवसाय की दृष्टि से वड़े शहरों मे रहुने के 
कारण जीवन स्तर ऊंचा उठा ह पर संस्कारो से विशेष परिवतेन नहीं हुआ । 
संपन्नता -वढ़ी है, पर शिक्षा के क्षेत्र में कोई उत्लेखनीय विकास नहीं हृभा है । 
वहां के तेरापंथी लोग आचायं भिक्षुके समयसेही तेरापंथी हँ। पूवेवर्तीं आठ 
आचार्यो मे से किसी भी आचायंने ठीकरवास का स्पशं नहीं किया । आचार्यश्री 
तुलसी ने वि० सं० २०१० मे पहली वार ठीकरवास को एक अवसर दिया । उस 
समय गांव वहत अविकसित था । वि° सं २०४१ में भाचा्य॑वर ने दूसरी वार 
ठीकरवास का स्पशे किया । इस वार गांव की स्थितियों मे भौर वहां के निवासियों 
मे भी वड़ा परिवतेन परिलक्षित हुमा । लोगों में साम्प्रदायिक सद्भावनाहै मौर 
गांव का संगठन अच्छा है । वहां साधु-साध्वियों का चातुमसि नहीं होताहै। 
चातुर्मास पाने के लिए उनमें तडप भी वहुत है 1 उन्दने आचा्यंवर से निवेदन भी 
किया, प्र अभी तक सफलता नहीं मिली । 


एक अनुक्रुति 


ठीकरवास गांव का नामकरण कंसे हुमा ? यह तो पता नहीं । पर इसके संवंधमें 
एक लोककथा प्रचलित है । उसके अनुसारं प्राचीन समय में ठीकरवास गांव ठाकुर 
फकीर सिह के अधीन था 1 वहां एक वारठ आये । ठाकुर साट्व शराव के नेमे 
धुत्त थे । उन्होने वारठ जी की आवभगत नहीं की । ठकुरानियों की मोरसेभी 
उनकी उपेक्षा हो गयी । बारठजी वहां से जाने लगे । ठाकुर साहव ने पृछा-- 
वारठजी ! एसे कंसे जा रहे दँ ? वारठ्जी वोले--यहां ठहर कर करे भी क्या? 

ठाकुर साहव ने कहा-- कु तो सुनाते जाओ । वारठजी जाते-जते बोले-- 

भला ही ठाकर भली ठकुराण्यां, भली भली सव वात के स्यो) 

` आप सेनाम कद धारस्यो ठाकरां, गांव रो नाम कदहाथ्मेलेस्यो। 
ठकरूर साहब का नाम फकीरसिह मौर गाव का नाम ठीकेरवास था] वारठ 
जीके कथनकासारयथा किप भिखारी कव वनेगे ? ठाकुर साहब इस वातसे 
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चौके ! उन्दने वारठजी को आदर सहित विठाया ओर स्वागत-सत्कार भी वहुत 
किया, पर अवसर तो उनके हाथ से निकल चुका था । ठकरुर साह्वतो वादमें 
बदल गये, पर वह्‌ कविता नहीं वदली । 


पहली बार आगमन 


११ माच को आचायैवर ने सांगावास गौर वर्गड़ दो क्षेत्रों का स्पशं किया । वग्गड़ 
उस दिन की मंजिल थी । सांगावास में मध्यवर्ती पडाव था। वहां सात तेरापंथी 
परिवार रहते है । उनको तथा पुरे मांववासियों को जीवन-निर्माण की दिशा देने 
के लिए आचार्यवर लगभग एक घंटा गांव में रुके । सांगावास में समाज का भवन 
भी दै। वहां नियमित रूप से धर्मोपासना होती रहै तो मकान का पुरा उपयोग 
हो सकता है । तृतीय आचाय रायचंदजी के समय से वहां तेरापंथ के अनुयायी 
रहते है । आवचार्यप्रवर ने पहली वार पधारकर वहां के श्रावक-समाज को प्रतिवोध 
दिया । 

उदयपुर जिले का वग्गड़ गांव आचाय भिक्षु के समयसेही तेरापेथ का छोटा- 
सा केन्द्र वना हुआ है । वहां वतेसान में वीस परिवार तेरापंथी दँ । आचार्यश्री 
कालूगणी वि० सं° १९९२ में वहां पधारे थे 1 उसके वाद वि०सं० २०१०्में 
भाचार्यवर का पादा्पेण हुआ । ३१ वषं के वाद सं° २०४१ मेँ आचार्यवर ने एक्‌ 
वार फिर इसक्षेत्र को संभाला । गांवके लोग श्रद्धाचु है । परं प्राचीन संस्कारों 
का व्यामोह भी काफी गहूराहै । आचा्यवर के उद्वोधनसे रूढ संस्कारोंकी 
परते कुछ शिथिल तो हुई है, पर उन्हे पूरी तरह से उखाडने मे अधी समय ओर 
श्रम लगेगा, एसा प्रतीत होता है । 


घर-घर का स्पे 


१२ माचै को भआाचार्य॑वर का प्रवास-स्थल था काछवली । वग्गड़ ओौर काछवली 
के वीच मात्र तीन किलोमीटर की दूरी है । किन्तु संत ओर सरिता कभी सीधी 
गति से नहीं चलते । आचायेश्री उस दिन १० किलोमीटर घले, तव काछवली 
पहुचे । वग्गड़ से छह किलोमीटर .पर एक गांव है लाखागुडा । वहां आर-दस 
तेरापंथी परिवार रहते हँ 1 उन्होने अनुरोध किया--गुरुदेव ! जज हमारा गांव 
पवित्र नहीं होगा तो कभी नहीं होगा ! भगवान्‌ महावीर उदाई राजा का उद्धार 
करने सात सौ गव्यूत चले थे । हमारे यहां पधारने मेँ तो पको केवल सात 
किलोमीटर्‌ अधिक चलना होगा । भक्तों की विनम्र प्रार्थना सुन आचायेवर का 
दिन द्रवितत हुजा । आप उस गांव में ही नदीं पधारे, गांव, के ऊबड़-ख्रावड़ ओर 
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चदढाई वाले रास्तों से घर-घर में पधारे । उसके वाद आपने प्रवचन किया । ग्रामीण 
लोगों मे इतना प्रेम ओर भक्ति थी कि सूचना मिलते ही, वे काम छोड़कर दौड़- 
दौड कर आये भौर तन्मय होकर प्रवचन सुननेमें लीन हो गये] 


प्रवचन का टेक्स 


आचार्यश्री ने वहां से प्रस्थान किया गौर स्थानीय स्कूल के अध्यापक श्रीरामसिह 
चरणस्पणं करने नजदीक अये । आचार्यप्रवर ने पूछा- लेट आये हो ? वे वोले-- 
नीं, मैने तो आपका पूरा प्रवचन सुना है । आचायेवर ने मूसकराते हुए कहा-- 
प्रवचन सुना है तो टेक्स भी चुकाना होगा । यह्‌ वात.सूनते ही प्राध्यापक महोदय 
ने अपनी पकिट से सिगरेट का वण्डल निकालकर सडक पर फकते हुए कहा-- 
गुरुजी ! यहं लीजिए आपका टेक्स । 

आचार्यवर वहां से कु ही कदम आगे वृ होगे कि श्री डंगरसिह नामके 
अध्यापक भये! आचायेवर ने पूछठा-- मास्टर साहव । जीवन तो सही है ! उन्होने 
संकुचित भाव से उत्तर दिया--भापके सामने जूठ क्या वोलूं 1. थोड़ी पीने की 
आदत है । माचार्यश्री वोले--आप तो अध्यापक हँ । आप पीएंगे तो विद्याथियों 
पर क्या असर होगा ? श्री इंगर्रसिह ने तत्काल हाथ जोड़ भौर शराव वमांसके 
सेवन का परित्याग कर दिया । 

काछवली पहुंचने के वाद श्री चूनासिह नामक अध्यापक ते दर्शन किये । 
आचा्यवर ने प्रण्न किया---भाई ! कोई व्यसन तो नहीं है ? वे वोले- महाराज ! 
ओर कुछ तो नही, पर तम्बाक्‌ अवश्य पीता हुं । आचार्यवर ने. कहटा- आप तो 
समक्षदार आदमी हँ । वच्चोंका भविष्य आपके हाथमे है। भाप इसे छोड क्यों 
नहीं देते ? आचार्यश्री के जादुई शब्द उनके दिल कौ तह को छुं गये । वे तत्काल 


खड्‌ हुए ओर वोले--आप शक्ति देते रहं । आपकी साक्षी से मै आज के वाद 
कभी तम्बाकृ्‌ नहीं पीडगा । 


जल्दवाजी मत करो 


आचार्यवर लाखागरडा से चले । रास्ते में एक ्लोपड़ मे कु व्यवित बैठे थे । गांव 
का भूतपूव सरपंच भी वहां था। उसने वाहुर आकर दशन कयि । उसे देखते ही 
लगा कि वह्‌. पियक्कड ह । खुमारी से भरी उसकी आंखें उसकी द्वलता की 
साक्षी दे रही थीं 1 उसे देखते ही लोगों ने कहा--आचार्यजी ! आप इनकी शराव 
षंडवा दीजिए । जाचार्य॑श्री बोले--शराव या कोई भी बुराई कंठ पकड़कर नहीं 
छडवाई जा सकती । हमारा काम्‌ सम्ञाने का है । भाचायेप्रवर नेः सरपंच को 
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संवोधित कर कहा--अप सोचें तो सही, क्या कर रहे हँ ? क्या जिदगी की धूल 
उडानी है ? सरपंच एक क्षण के लिए सोच मेँ पड़ गया 1 दूसरे क्षण वह वोला-- 
मचे एक वषं के लिए शराव का त्याग करवा दीजिए । भचा्यवर ने उसे समन्ञाते 
हुए कहा--जल्दवाजी मत करो । कहीं सा न हौ कि संकल्प लेकर तोड्ना पद्ध 
आप मन को स्थिरकर सोचल! हम यहां से मेडिया काछ्वती'जारहैरह। 
आप वहां पटहुंचेगे तो फिर वात करेगे । सरपंच वोला--म जरूर मेड्िया भागा 1 
मद्यपान से होने वाले दुप्परिणामों को समक्नाते हुए कहा-- 
प्रमदा मदिरा लक्ष्मीः, विज्ञेया चिविघा सुरा) 
दृष्ट्यैवोन्मादयत्येका पीता चान्यातिसंग्रहात्‌ ॥1 
--स्तरी, शराव ओर लक्ष्मी--ये तीनप्रकारकी सुरार्ह। स्त्री को देखतेदही 
उन्माद आता है । शराव पीने से उन्माद वदता है जीर लक्ष्मी का संग्रहुकरनेसे 
उन्मादा जाता) 
सरपंच का मन आंदोलित हुया । वह्‌ जीवन भर के लिए शराव छोड़ने का 
साहस तो नहीं कर सका । किन्तु कुछ समय के लिए उसने शराव छोड़ दी । संभव 
है शराव से दुर्‌ रहने का आनन्द उससे जीवन भर उसे दुरटही रखे । 


जीवन-निर्माण के दोसूव्र 


उसक्षेवर मे काछवली नाम से बारह गांव हैँ । उनको अलग-अलग पह चानने के 
लिए नाम के पीष्ठे कोरई-न-कोई विशेषण जोड़ दिया गयाहै। वह्‌ काछ्वली 
मेडिया काछवली के नाम से प्रसिद्ध दै! कहा जातादहैकिवि० सं° १७२७ में 
वहां एक मेड़ी (दुमंजिला मकान) वनी थी ) ऊपर कौ मंजिल में वने छोटे कमरे 
को मेड़ी कहा जाता है । उस भेडी के आधार पर गांव का नाम मेडिया काछ्वली 
हो गया । काछवली शब्द का संबंध कच्छ (गुजरात) से भाए हुए काला जाति 
के लोगों के साथ जोड़ा जाता है। वहां वतेमान में रावत, राजपूत भौर सरदारों 
की अच्छी वस्ती है । पांच हजार कौ आवादी वाले गांव में पन्द्रह परिवार तेरापंथी 
है । इस समय वहां जितने व्यापारी ह, उनके लिए यह कहा जाता हैकिवे सौ 
वषं पूवं सिरियारीसे आये ह । वहांसेदो किलोमीटर की दूरी पर एक रमणीय 
स्थल है, जहां निरन्तर पचास फीट ऊपर से पानी का ज्लरना वहता रहता है । 
किसी समय वहां नाथ सम्प्रदाय के साधु हरनाथजी ने तपस्या की थी ! अभी भी 
उनकी कुटिया वहां है । क्चरने के ठीक सामने की पहाड़ी पर नाथ सम्प्रदाय के गुरु 
गोरमजी का मंदिर है । पहाड़ की ऊंचाई तीन हजार पचहत्तर फीट की मानी 
जाती है । गोरमजी के नाम पर उस पहाड़ का नाम भी गोरम पहाड़ हौ गया है । 
आचायश्री काच्वली पहुंचे, इससे पहले खेरावड़ी, हाईस्कूल के प्रधान 
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अध्यापक ने आचार्यवर से बच्चों को उद्बोधन देने का अनुरोध किया । स्कूल 
रास्ते मेथा, .पर लाखागुडा जनि से विलम्ब होने के कारण वच्चों को आवास 
स्थल पर प्रवचन पण्डाल मे ही प्रवचन सुनने का सौभाग्य मिला । प्रवचन पण्डाल 
मे सतरंगी सभा उपस्थित थी । स्वी, पुरुष, वच्चे, महाजन, किसान, राजपूत ओर 
अनूमूचित जाति के लोग 1 उनमें ससे जागे ८४ वर्षीय पांचूलालजी वैठेये । वे 
वहत वर्षो से परिचित हँ ओौर आचार्यश्री के प्रति अपने मन में अगाध श्रद्धा 
रखते हैँ | 

आचार्यवरने अपने प्रवचन के आरंभ में मेवाड की प्राकृतिक संपदा का चित्रण 
करते हुए कहा--इस समय हम मेवाड़ की घाटियों में घूम रहे हैँ । दूरसे चारों 
ओर पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देते हँ, तव सोचते हँ कि कहां जाएंगे । चलते-चलते 
एसे सूरम्य स्थल भी आते जहां चारो ओर आम के वृक्षै । मंजरियो से भरे-भरे 
आ्रवृक्ष 1 वहां अक्सर कोयल की कूज सुनाई देती है । किन्तु इस वार नहीं सुनी । 
क्या यहां से कोयलें विदा हो गयी हैँ ? यहां की धरती जितनी सुहावनी है, उससे 
भी अधिक मनभावन है जन-भावना मौर श्रद्धाभक्ति । पता ही नहीं चलता कि 
यहां कौन जँन है ओर कौन अजेन ? पिछली वार जव हम यहां भये थे, तव ऊंची 
काछवली में रहे थे । अव वहां के प्रायः मकान ठह्‌ चुके हैँ) एक वृक्ष अवश्य उस 
समय की यादगार वनकेर खड़ा दहै । 

उपस्थित जनसमूहं को जीवन-निर्माण के सूत्र देते हुए आचायेधर ने अपने 
प्रवचन मे अगे कहा--मनुप्य कौ जो अनमोल जिन्दगी आपको मयस्सर हुई है, 
उसकी पवित्रता के लिए मत्री भावना ओर कथनी-करनी की एकरूपता इन दो 
तत्त्वों को आत्मसात्‌ करने का लक्ष्य रखना जरूरी है । 


दिन एक : काम अनेक 


१३ माच को प्रातः छह किलोमीटर चलकर आचायेवर पीपली पहुंचे । पीपली 
का घाटा मारवाड से मेवाड़ आने का सीधा रोस्ता है । प्राचीन समयमे साधु 
साध्वियां इस घाटे.को पार करके ही मेवाड़ पहुंचते थे । यह्‌ घाटा भी कम वीह 
नहीं था, किन्तु यन्य घाटों की अपेक्षा कु युविधाजनक होने के कारण इस रास्ते 
से याचा हती थी 1 वक्तंमान मे कालीघारी (मभय घाटी) भौर व्यावर से आसीन्द 
तक सीधा राजपथ होने के वाद रास्ता वदल गया है \ किन्तु जव तके पीपली का 
घाटा प्रमुख मा के रूप में रहा, तव तक पीपली के श्रावक श्री हस्तीमलजी दक 
ओर मांगीलालजी छाजेड वराबर सा्ु-साध्वियो कौ उपासना मे रहते थे । घाटे 
म साथ रहने के कारण वे घाटे के कासीद कहलाते थे । इस समय पीपली मेँ उन्तीस 
तेरापंथी परिवार हैँ । अधिकांश परिवार व्यवसाय कौ दृष्टिसे मद्रास, वैगलोर 
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रहते ह । वहां स्यायी स्प से रुने वाते पचिनयार्‌ पर्यिर दाय ॥ पापेन 
के आगमनम संवाद पाकर लगभग पद परस्थिर यार्‌ म पटु | उन्नम्‌ 
पन््रह-यीस दिन पत पीपली रहने यानि श्राया कोंद द्याया कि नी 
ट्रसेयेगारकी सव्या पीपली पन रौ, एगिष्‌ मुण्डम्‌ निवष्नशयो 
कि वहां पांच-चार दिन कल रणयरदे । धानायेयरमे अनुरोध किन्यामकर 
मिला केवल एवः दिनि 1 

आचार्यश्री तीर दर्पो बाद दवम पसि मे पात्रा करणरै । सोमक 
मांग ग्हतीहै यिकः समय पानिः विण, पर किमी ली दत फो प साय पुमा 
नदीं हती । चित्तना समय मनना, पहन पतनी स्या मयं नि माय वामि 
पूरीतरटमेतप्तनटी दासक । गिम पगमेङरी प्रययनदक्तिरै। उमे 
एक माव की उपरस्विति मरी रत्नी । सामान्यतः प्रसिदधिन ठम्‌ मिम उ्ागपापमे 
दसो गवौके लोग वहां पटून जातह्‌) प्रवचन नेः राद जगन्मय समनो 
ह्‌ जो कमी-कपी भोजनक ममयदा जने पर्‌ सी मसान मी दया । भदन 
ये वाद जाचा्यवरकेः विश्रामक्त सम्प । विश्राम कभोरलोषाता त मर्‌ कणी 
नहीं भी 1 कोर भी घतिरितति श्लम सागन लानि पर नालम सीर यिन्यमदः ममम 
मही कटीतीफी जाती द1 गध्याद्ध में पारिवारिक उपायनास्य ठम चन्र 


फीसंभातटोतीदट । तिमसीमे को बुदारई रोनी रे, उणो पिपर दत्त । 
धार्मिक संस्वार का जायरणङहातार्‌ भीर भयस्य स्र म मुत न्दम दिष्‌ 
संकल्प स्वीकार किए जतिहु । गाविमं मी कार्‌ संप पमा विया स स्थिति 
होती है, उस मुलसाने फा प्रयल्ने किया जाता) वसिति प्तक सियादरो 
निपटान मे कर्‌ चंटां भौर दिनो भी सममलम उताहै 1 मथोकि समाधा 
कः हर पहलू का वादा जीर प्रतिवादी लोगो गत उतारा जाह्धट । गाय मं चरने 
चते तागा मं महाजन, राजपूत, जाट, मघवाल, राचत्त आदि सोदश द, 
भआवासस्थल पर पटुचने मैः वाद सयकी संभाल हतीद। राति सें गीतो, भन 
ओर प्रवचन कारम जमताटहुतो साष्टे दसस ग्यारह्‌ तफ वज यत्ति श्रौता 
लोग रसिक होकर गुनतेह धीर्‌ व्यसन-युपित के माद्वान पर सक्कं 
व्यवित वीद़ी, ्रिगरेट, चिलम, अफीम, घराव या माताहार, ज॒मा सस द्यम 
सेष्टुटकारापातते रह्‌) उस समयकच्व दुष्य जंस्ा मनभावन ओर्‌ आकपंकः ट्त 
द" वसा चिव्रण कर पाना कठिन 1 वटूत लोगे नी दृति, पूया प्रय 

ध्यान से सुनते हु, पर छोते कु भी नहीं । उनम कर लोग मूलतः हौ व्यसन- 
मुक्त होते ह। ओौर कुष लोगोंकी उच्छाणमित मजन्रूत नही होती । एक बार 
उनका मन होता है, किन्तु दूसरे दही क्षण वे इस चिन्तन ते स्क जाति ई कि सन्तो 
के सामने सच्चे त्याग करने चाहिए ¦ रसते यह वात सिद्ध होती कि बुरा 
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छोड़ने का वह क्रम अनुकरण नहीं है । सोच-समञ्चकर ही हर व्यविति संकल्प 
स्वीकार करता है। । 

पीपली भाचायं भिक्षु के समयसे तेरापंथ काक्षेत्र है । भाचायेश्री कालूगणी 
वहां वि० सं° १६७२ में पधारे थे । आचायंप्रवर सं° २०१० में पहली वार 
पधारे ! दूसरी वार का आगमन २०४१ में हुभा } आचायेवर के मागमन के समय 
आयोजित स्वागरत-समारोह्‌ मेँ स्थानीय श्रावक समाज के अतिरिक्त रावत समाज 
कीओर से भी भावभीना अभिनन्दन किया गया । आचारयप्रवर ने अमृत-महोत्सव 
के सन्दभं मे चलाए जा रहे पंचसू्री कार्यक्रम की विस्तार से चर्चा की। इस 
कार्यक्रम के पांच सूत्र है-मध-निषेध, मिलावट निरोध, दहेज-उन्मुलन, अस्पृश्यता 
निवारण ओौर भावात्मक एकता । 


चमत्कारिक अनशन 


मनुष्य का जीवन शक्ति का अक्षय भण्डार है । कुछ व्यक्ति ही एेसे होते दँ, जिनके 
हाथ मे उस भण्डार की चावी आती है । अधिकांश लोग उस शक्ति से अपरिचित 
रहते हैँ ! जीवन के अन्त तक उन्हे अपनी शक्ति का अनुभव नहीं हो पाता। विना 
अनुभव उसके उपयोग का प्रश्न ही नदीं उठता । कष व्यक्ति जीवन के आखिरी 
समय में अपनी.चेतना के केन्द्र में अप्रत्याशित विस्फोट का अनुभव करते हैँ। 
उससे उनकी जीवन यात्रा का क्रम ही बदल जाताहै। 

लाडनूं निवासी श्री ` जीवनमलजी बैगानी के पुत्रश्री जौहरीमलजी वँगानी 
की धर्मपत्नी श्रीमती भंव रीदेवी वैगानी १४ वषं की उन्न में ससुराल गई । ३२ 
वषं की गवस्थामें ही उन्हें पत्ति का वियोग हो गया । उसके बाद उनका पूरा 
जीवन त्याग, तप, साधना गौर सत्संग में वीता । उन्होने उसी समय से जीवन 
- भर के लिए रात्रि में 'चौविहार' करने का संकल्प ले लिया । खाद्य संयम की 
दृष्टि सेभी उन्होने करई प्रयोग किए । शारीरिक स्वस्थता की स्थिति में उन्होने 
प्रतिवषं कम से कम एक महीने का समय आचायेवर की उपासना मे लगने का 
निश्चय कर लिया था । इस निश्चय के अनुसार वे आचायप्रवर कौ लम्बी-लम्बी 
यात्राओं मे समय-समय पर उपासना का लाभ लिया करती थीं । 

विगत दो-तीन वर्षोसि वे दिल्ली में अस्वस्थ थीं । एक ओर पांव मे "चूलिए! 
की हेड्‌डी टूट गई, दूसरी ओर कंसर का प्रकोप । डक्टरी परीक्षण से पता चला 
किं उनकी स्थिति गंभीर होती जारहीहै। किसी समय कुछभी घटित.हो 
सकता है । जनवरी के अन्तिम सप्ताह मे उनकी चिकित्सा कर रहे डोक्टर निराश 
हो गए 1 फिर भी उन्होने खून चढ़ाने का परामशं दिया। ८५ वर्षीया वृद्धा 
माताजी ने खून चद्वाने से इनकार करते हुए कहा--मृद्चे अनशन करवा दो । 
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इससे पहले भी वे अनेक वार कह चुकी थीं कि उन्हँ भनशन के विना .मत जाने 
देना । २४ जनवरी कोवे बार-बार बेहोश भी हो रही थीं । उनकी पौत्रवधू श्रीमती 
सायरदेवी ने उनके मन को पद्या ओर सोचा कि “कोमा' में जाने के पहले इनकी 
इच्छा परी कर देनी चाहिए 1 उसने साहस कर उन्हँ जीवन भर के लिए पानी 
के अतिरिक्त अनश्नन करवादिया। डोक्टरोंते कहटा-शरीर्‌ की स्थिति देखते 
हुए दो-चार दिन से अधिक समय नहीं निकलेगा । अनणन के.दसरे दिन उन्होने 
आगन्तुक लोगों से खमत-खामणा किया 1 
अनशन के तीक्षरे दिन शरीर की स्थिति बदल गई बीमारी का प्रभाव 
कम होने लगा) चेहरे पर चमक आ गई ओौर स्मरणशक्ति जाग उठी । बीमारी 
केकारणवेजो भरल चुकी थीं, वे धार्मिक पद्य उन्द पुनः याद हौ गए। पूरी 
जागरूकता से वह्‌ उनका स्मरण करतीं । तीन दिन वीते, चार दिन बीते, पूरा 
सप्ताह वीत गया । उनके स्वास्थ्य मेँ उत्तरोत्तर सुधार होता रहा 1 डोक्टर यह 
देखकर स्तन्ध रह्‌ गए । उन्होने कहा-'हमारा मेडिकल साइन्स फल हौ गया है । 
हमे एेसा कोई सूत्र हाथ नहीं लग रहा है, जिसके आधार पर माताजी अव तक 
अच्छी हालत मे जीवित है ।' दिल्ली के वुद्धिजीवी, शिक्षा-शास्त्री, राजनेता 
आदि जितने लोग उनके सम्पकं मे अति, वे किसी दिव्य शक्ति का चमत्कार 
.अनुभव करने लगे । 
अनशन के वारहवे दिन रात्रि के समय उनको एेसा आभास हुआ कि कोई 
व्यक्ति भोजन की थाली लिये सामने खड़ा ह भौर उह खाने का आग्रह्‌ कर 
रहा है 1 उन्होनि स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया । दूसरे दिन फिर वैसा ही आभास 
हुआ । खाने का जग्रह करने वाले व्यक्ति ने कहा--आप कितने दिनों से भूखी 
ट, भोजन कर ले । उन्होने अनशन की वात वताकर निरुत्तर कर दिया । समय 
निकलता गया ओर ४३ दिन पूरेहो गए । इन दिनों मेवे केवल दिनमेंदो बार 
पानी लेतीं । वाकी समयमे पानीपीने का भी त्याग कर. देतीं। उन्दँं कोई 
पूछता-- आपको प्यास नहीं सताती है क्या ? वे उत्तर देती--प्यास तो लगती. 
दं । पर अपने कर्मोकाकर्जातो चकाना ही पड़गा। 
जंसे-जेसे भंवरीदेवी के अनशन का संवाद प्रसारित हुआ, वैसे-वैसे लोगों का 
आवागमन वठ्ने लगा । लोग जाते ओर कहते--मांजी ! मापने बहुत वडा काम 
किया है । यह्‌ सुनकर वे बोल उठती--्मैने क्या किया, स्वामीजी ने करवाया 
दै1 गुरुदेव कायाधारदहै। वे ही पार पहंचाएुंगे। उनके मन में अपने गुर के प्रति 
प्रगाढ जास्था थी 1 जीवन के अन्तिम दो दिनोंमे उन्होने पानी पीना भी छोड 
दिया । पूरे ४५ दिन के यशस्वी अनशन ने दिल्ली के इतिहास में कुछ अविस्मरणीय 
पृष्ठ जोड दिए । अनशन की इस लम्बी अवधिं उन्हं कई वार आचार्यश्री एवं 
युबाचार्यश्री से आध्यात्मिक संबल प्राप्त हुमा । कुछ भादयों ने टेपरिकाडर में 
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आचार्यश्रौ के शब्दों को पकड़कर दिल्ली में उन्हें सुनाया । भाचा्यंश्री कौ आवाज 
पह्चानते ही वे अभिभूत-सी हौो.गई । उन्हं ठेसा अनुभव हुमा मानो श्रद्धेय गुरुदेव 
उनके सामने खड़े होकर उनको संबोधित कर रहे ह । । 

& माच १६८५, रविवार को प्राततः दस वजकर पचपन मिनट पर श्रीमती 
भंवरदेवी वैँगानी का अनशन पूरा हुञा । र्वैगानी परिवार में हषं भौर विषाद की 
धाराएं एक साय प्रवाहित हो उटीं । वीरतापूवेक स्वीकार किए गए संकल्प का 
उत्तनी ही वीरता के साथ निर्वाह, उनके लिए हषं का प्रसंग था । दूसरी भोर पूरे 
परिवार को धार्मिक संस्कार देने वाली माताजी का.साया उर जाने से कुछ-कुछ 
विपाद की रेखाएं भी उभर आयीं । उन दोनों स्थितियों मे सन्तुलन स्थापित करता 
हुमा जीवनमलजी वगानी का वह परिवार दिल्ली से चलकर मेवाड़ पहुंचा भौर 
१३ माचंको पीपली.मे आचार्यश्रीके दर्शन पाकर कृताथं हौ गया। वैगानी 
परिवार को सम्बोधित करते.हुए परमाराध्य आचायप्रवर ने कहा-- 

'सागरमलजी की माता, अमर व सायरकी दादी श्रीमती भंवरीदेवी एक 
संस्कारी महिला थी ! धामिक भावना से उसका जीवन ओतप्रोत धा। गण भौर 
गणपति के प्रति उसके मन मे अटृट श्रद्धाथी! ८५वषे की अवस्था मे उसने 
सचेतन स्थिति में अनशन स्वीकार किया । कहते हँ कि अनशन स्वीकार करते 
समय उसकी शारीरिक स्थित्ति गच्छी नहीं थी । पर तीन दिनके वाद ही उसकी 
स्थिति में सुधार होता चला गया भौर आगे से आगे दिन निकलते गए! इस 
अवसर पर पूरे परिवार के लोग जहां कहीं भी थे, उपस्थित हौ गए । लाडनू से 
दो समणियां भी वहां पहुंच गईं । सवने अंतिम समय मे उन्हँं भच्छा आध्यात्मिक 
संवल प्रदान किया । 

वैगानी परिवार सदासे ही शासन-भक्त परिवार रहा ह । इस परिवारकी 
संघ को वड़ी सेवाएं रही ह ओर आज भी है, जिसके साक्षी वैठे हैं हुनुमानमलजी 

इस परिवार की माजिथां भी बड़ी विलक्षण ओौर धर्म कौ धरिणी रही हैँ । गुर 
के नामसेतो वे सोती जाग जातीं । हनुमानमलजी कीमां बडी विलक्षण थीं। 
कुछ वषं पूवं ही उसका स्वगेवास हुआ । हाथीमलजी कौ मां कलकत्ता मे हैँ । एक 
माता चन्दनमलजी की वहु यहां वैठी ह) इन्दी मातामोमें एक थीं भंवरीदेवी । 
उसके अनशने से दिल्ली मे धमं की वहुत बड़ी प्रभावना हुई है । अनेक व्यक्तियों 
ने त्याम-प्रत्याख्यान से मयने जापको भावित किया है । मून इस वात की प्रसन्नता 
हैकिवैमानी परिवारने किसी प्रकार की रूढि को प्रश्रय नहींदिया मौरशीघ्ही 
णोक समाप्त कर गुरुचरणो मे पहुंच गए ! इसमे परिवार के बुजुगं लोगो के साथ 
भाई अमरसिह्‌ ने भी सू्ञ-वृज्ञ भौर विवेक का परिचय दिया है) संथारे के समय 
उसने अपनी दादी मां कौ उल्लेखनीय सेवा की है 1 अयने वुजुर्गो कौ भांति यद्‌ 
भी शासन को सेवा में तत्पर रहेगा, एेसा विश्वास है ! पौत्रवधू ` सायर ने भी 
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उनको पूरा आध्यात्मिक सहयोग देकर उन आत्मसमाधि पहुंचाई । 

आचायँप्रवर के प्रेरक उद्वोधन सेर्वैमानी परिवार को विशिष्ट सम्बल 
मौर शकविति-भाप्ति का अनुभव हुमा । एेसी अनुभूति ही हर व्यक्ति भौर परिवार 
को आपके सान्निध्य मे आने मौर रहने की प्रेरणा देती है 1 


शहर को नहीं, आत्मा को सजाओ 


देवगढ मेवाड़ का प्राचीन कस्वाहै) विसं० १७२६ में रावत द्वारकादासजीने 
उस कस्वे को बसाया था । वहां की वीरता गौर चित्रकला काफी प्रसिद्धै) वहां 
के चिघ्रकारश्री वगता भौर चोरवाका नाम भाज भी ख्यातनाम चित्रकारो के 
साथ लिया जाता है। अठारह हजार की आवादी वात्ने देवगढमदारिया मे जनों 
करे लगभग तीन सौ पचास परिवार रहै, जिनमें नव्वे परिवार तेरापंथी है। 
वि० सं° १८३५ आचाय भिक्षु के समयसे ही वहां तेरापंय की जड़ जमी हुई 
ह । नौ आचार्यो में से सात आचार्यो ने देवगढ़ की धरती को अपने चरण-स्पंसे 
पावन किया है। वहां समाज का अपना भवन है, जिसमें धामिक गति-विधियां 
चलती हैँ । वि० सं० १८५८ में वहां पहली वार साघ्वीश्री हस्तुजी (पीपाड) का 
चातुर्मास हुभआ । कूख वर्षो तक चातु्मासिं का क्रम अनियमित रहा । सं° १९६६ 
के वाद अव तक वीचमें दो चातुमसिोंको छोडकर चातुमसि कालमें निरंतर 
साधु-साध्वियों का प्रवास रहा है] 

आचायंप्रवर वहां ` वि° सं° २०१७ में पहली वार पधारे । उसके वाद सं° 
२०३६ मे नाथद्वारा मर्यादा-महौत्सव के लिए जाते समय मेवाड़ का प्रवेणद्रार 
देवगद़मदारिया वना था। सं° २०४१ (१४ माचं १६८५} को केवल एक दिन 
के लिए आचार्यश्री देवगढ़ पधारे । इतने कम अन्तरालमें दूसरी वार अपने धमगुर्‌ 
का सान्तिध्य प्राप्त कर वहां के लोग पुलक उट । स्वागत का कार्यक्रम स्थानीय गढ़ 
के प्रांगण में आयोजित था। राव साहब श्री नारर्सिहजी ने नगरकी ओरसे 
जाचारयभ्रवर का स्वागत करते हए कहा--आचार्य॑श्री ने अत्यन्त कृपा कर बहुत 
अल्प समय मे दूसरी वार देवगढ़ को यह दुर्लभ अवसर दिलाया है । पिछली वार 
जव आप यहां आए थे, उस समय हमारे जामाता श्री विश्वनाथ प्रतापर्सिह॒जी 
भमुख अतिथि एवं प्रमुख वक्ताके रूप में उपस्थित थे । जो अव केन्द्रीय वित्त 
मंत्री बन मए । इस वार भी हमने उन आमंत्रित किया था। उन्होने सूचना 
दीकिआचारयश्रीके दर्शनों की तीत्र अभिलाषा दै, किन्तु इस समय वजट के काम 
मे व्यस्त रहर के कारण देवगढ़ पहुंचने मे असमर्थं है । स्वागत ओर अभिनन्दन के 
क्रम में शब्दात्मक अभिव्यक्तो के साथ स्थानीय महिला-मण्डल की ओर से 
महिलाओं के व्याग-प्रत्याख्यान की एक लम्बी सूची आचार्यवर को समपित की 
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गई । 

आचायवर ने उपस्थित जनसम्‌ह्‌ को सम्बोधित करते हुए कहा-आज हम 
जिस राव्ले के भ्रंगण में वैठकर प्रवचनं कर रहेरह, वहां तीन दशकं पहले 
हमने प्रवास भी किया था । इतने कम समयमे यहां दूसरी वार अने मे माव 
वाले तो. निमित्त हैही, राव साहव भीकम निमित्त नहीं! इन्टोने पाली 
पहुंचकर इतना आग्रह किया कि मृज्ञे यहां से आने की स्वीकृति देनी पड़ी । देवगढ़ 
मे प्रवेश करते ही मने देवा-- सारा शहर दरवा्जो ओर फरियों से सजा हुजा 
है। क्यो? शायद आप यह्‌ दिखाना चाहते हँ कि आपके मन में अपने धर्मगुर 
के प्रति कितनी श्रद्धा है । पर क्या श्रद्धा की अभिव्यक्ति का यही एकमात्र रास्ता 
है ? काश ! आप अपने मन भौर आत्मा को सजति तो मै भी प्रसन्न होता । अभी 
वह्नो ने €त्याग' की जो सूची भेट की है, उसे देखकर गँ प्रभावित हुजा हूं । आगमन 
को निमित्त मानकर एक भी व्यक्ति बदलता है, तो मेरा आना साथकहै। 

आचार्यप्रवर ने अपने प्रवचन मे मेवाड ॐ प्राकृतिक सौन्दर्यं की चर्चा करते 
हुए कहा--टाडगद्‌ में प्रवेश करने के वाद मै जरावली की चोियों के आसपास 
घूम रहा हूं । यहां कै प्राकृतिक सौन्दयं को देखकर मन मुर हो जाता है 1 इच्छा 
होती है कि प्रकृति को निहारता रहं भौर प्रकृतिमय वन जाऊं । मै प्रकृति का 
उपासकः हूं । प्रकृति से मृन्ने वहुत प्रेरणा मिलती है । मेरा अभिमत है कि मनुष्य 
को प्रकृति मे जीना चाहिए 1 वनावटीपन में मेरा विश्वास नदीं है। यदि मनुष्य 
प्रकृति मे जीना सीख ले तो उसके जीवन की अनेक समस्याएं स्वयं समाहित हौ 
सकती हैँ । 


नोहरा ओरा वन गया 


आचार्य॑वर प्रवचन कर रहे थे गौर श्रोताओं की भीड़ वद्ती जा रही थी । प्रवचन 
के आखिरी क्षणों तक लोग गढ़में प्रविष्ट हो रहै थे। लगभग ५५क्षेत्रोके लोगों 
ने उस दिन देवगढ़ मे आचायेवर का प्रवचन सुना था। आगन्तुकों का माहौल 
देखकर एेसी प्रतीति होने लगी, मानो वह्‌ दिन मेवाड प्रवेश का दिन हो । 
प्रवचन के वाद आचार्थवर स्थानीय श्रावक श्वी घीसूलालजी डागा के मकान 

मे पधार गए! उस दिन रात का प्रवास वहीं हुजा। मध्याह्लमे डागाजीके 
नोहर में कायक्रम था । नोहूरा छोटा था लोग अधिक । आचार्य॑वर प्रवचन कर 
रहे थे । गांव में साधु-साध्वियों कौ वड़ी उपस्थिति को लक्षित करते हृए आचार्थैवर 
ने संत तुलसीदासजी का एक दोहा कटा-- । 

चित्रदु्गं के घाट पर, भद्‌ सन्तन की भीर। 

तुलसीदास चन्दन धिसे, तिलक देत रघुवीर ॥ 
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उस समय के दृश्य की उक्त पद्य के साथ तुलना कस्ते हुए भाचार्यवर ने 

कहटा-- 
देव-दुगं वाजार मे, भड भक्तन की भीड। 
नो-रो तो ओरो वण्यो, तिलभर रही न छीड।। 

वास्तवमें ही उस दिन भीड़ इतनी अधिकथीकिदेवगद कारूप ही वदत 
गया । 

आचार्यश्री प्राततः चार चज से रात्रि के दस, ग्यारह वजे तक प्रतिदिन भगारह्‌- 
उन्नीस चण्डे काम करते ह । इस अवधि में भोजन भौर विश्वामकानजो समय, 
उसमे कई वार कटौती हौ जाती है ) नियमित चर्या के अतिरिक्त कौटभी विप 
काम सामने आता है, तव भी आपकिसी प्रकार का भार अनुभव नटीं करते । 
राते के समय शयन के लिए तीन-चार घण्टे का समय मितेतोभी दूसरे दिन 
कभी उसकी पूति नहीं करनी पड़ती 1 दैनिक कार्यक्रमो जौर स्थानीय लोगों की 
संभाल के अतिखि्ति समय-समय पर साधु-साध्वियों की गोष्ठ्यां भी आयोजित 
होती रहती है । १३ माच को पीपली जीर १४ माचं को देवगढ़ में मध्याह्घ वे 
समय साधु-साध्वियों की दो विशेष संगोण्टियां हुई । गोष्ठियों के आलोच्य विषय 
थे--अमृत महोत्सव वपं में धामिकं चेतना का जागरण ओर साहित्य निर्माण के 
विन्दु । प्रथम संगोष्ठी में यह्‌ निणेय लिया कि सन्‌ १९६८५ की अक्षय तृतीया के 
अवसर पर गंगापुर मे समायोजित होने वाले गमृते महोत्सव के प्रथम चरणसे 
सन्‌ १९६८६ के चातुर्मास की भाद्रपद शुक्ला नवमी तक तेरापंथ समाज मे निरंतर 
जप अर्‌ तप के विशेष प्रयोग किए जाएं । व्यक्तिगत रूप मे अपनी-अपनी क्षमता 
के अनुसार लम्बी तपस्या जर विशेप खाद्यसंयम के प्रयोग किए जा सकते हैं । 
सामुहिक सूप मे हर परिवार मौर हर व्यक्ति एक ही कारथक्रम से जुड़ इस दृष्टि 
से आयम्बिल तेप की वारी चते । वारी का क्रम जिनके अनुकूल न वैठे, वे प्रति 
मास एक, दो, चार्‌ आदि आयम्विल स्वीकार कर इस अनुष्ठान के साथ जुड्‌ 
सकते ह । एक-एक गावमे कितनी ही वारयां चलाई जा सकती है। 

जप योग के सामूहिक अनुष्ठान के लिए एक मंत्र निर्धारित किया गया-- 
ऊ अभीराणिकोनमः'। सतरह महीनों तक निरन्तर उक्तमंवकी कमसे 
कम तीन माला फेरने से उट लाखसे उपर जप हो जाता है । मंत्र वह्‌ शब्द शक्ति 
है, जो मन कौ वृत्तियों को उऊध्वेमुखी चना देती है। मंच जप का उदेए्य कोई 
भौतिक अभिसिद्धि न होकर अपने भीतर छिपी हुई अनन्त शक्तियो के विकास का 
दोना चादिए। संत्रका प्रयोग प्राणधारा के साथ कियाजाएतो वह्‌ जल्दी 
फलवान होता है । मंत्र का जप करते समय मानसिक एकाग्रता का होना वहत 
जरूरी है । शव्द के प्रकम्पन ओर भावना के प्रकम्पन परस्पर पुल-मिल जाते है, 
तभी मंत्र सचेतन हो सकता है । “अचिन्त्यो हि मणिमंत्रषधीनां प्रभावः । यह्‌ 
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धारणा कोरी धारणा मात्र नहीं है । किन्तु इनका प्रभावं तभी प्रकट होता है, 
जव प्रयोक्ता निष्ठा ओर धयं के साथ कोर प्रयोग करे । केवल मेवाड़ में कृमसे 
कम सवा लाख आथंविल गौर पांच हजार व्यक्तियों दवारा जप करने की योजना 
है । श्रावक समाज में इस अभियान को तीव्र गति से चलाने के लिए करई साधु- 
साध्वियों नै स्वयं को दायित्व से प्रतिवद्ध किया ओर उसी दिन से काम शुरू कर 
दिया गया । 

साहित्य के सेतर मेँ काम करने केलिए दो निणेय लिये गए । प्रथम निर्णय 
का सम्बन्ध अभिनन्दन म्रन्थ से है । अभिनन्दन ग्रन्थों की एक लम्बी परपरा रही 
है 1 उनमें संवेधित व्यकित के व्यक्तित्व, कृत्व ओर कृतित्व को उजागर करने 
के साथ-साथ धर्म, द्णन गौर इतिहास की विशिष्ट सामग्री भी संग्रहीत की जाती 
है । किसी भी महान व्यक्ति के व्यवित्त्व को प्रस्तुति देना, अपने आप मे एक 
महत्वपूर्णं काम है । किन्तु माचायेवर खींची हुई लकीरों से हटकर नयी लीक 
खींचने का प्रयोग भी करते रहते हैँ । आचार्यवर की इसी अभिरुचि को ध्यान में 
रखकर युवाचार्यश्रौ ने अभिनन्दन ग्रन्थ के स्वरूप को एकदम नई कल्पना देते 
हुए कहा-- यह अभिनन्दन ग्रन्थ अनुशासन संहिता के रूपमे तयार करना है। 
इसमे तेरापंथ धर्मसंघ के अनुशासन वैशिष्ट्य को विण्लेपित करते हुए आचार्यं 
भिक्षु से लेकर आचाय तुलसी तक सभी आचार्यो वारा करिए गएु अनुशासन के 
प्रयोगो का समाकलन करना दै! इसके साथ-साथ सभी प्रमुख भारतीय धर्म 
संस्थायो के अनुशासनात्मक स्वरूप का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा 
सके तो विद्वानों को नयी वात उपलब्ध हौ सकती है । चिन्तन निर्णय में वदला 
अर उसकी क्रियान्विति का दायित्व कु साध्वियों को सौपा गया । 

दूसरे निणेय के अनुसार आचार्यश्री के राजस्थानी साहित्य पर समीक्षात्मक 
दृष्टि से काम करना था 1 यह काम देखने में सीधा-सा है, पर किसीभी 
साहित्यिक कृति का यथार्थे जौर आलोचनात्मक मूल्यांकन वहुत कठिन है । इस 
कायं के सम्पादन में भी साध्वियों ने अपना उत्सांह प्रदशित किया । 

` अमृत महोत्सव वषे में शिक्षा, साहित्य, साधना भादि अनेक क्षेत्रों में करई 
साधु-साध्वियां जुड़े हए हैँ । उन सवका उल्लेख अमृत महोत्सव के सन्दभं में ही 
उपयुक्त रहेगा । इस दुष्टि से यहां तो मात्र उन संगोष्ट्यों कौ चर्चा की गई 
है, जिपमे चिन्तन के वाद दोक्षेत्रौ मे करणीय कार्यो कौ एकं न्यूनतम योजना 
निर्धारित की गई है। 


बात छोटी, रूप वडा 


- , १५ माचं को प्रातः ाचायेप्रवर देवगढ से लसानी केलिए प्रस्थान करने 
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वाले ये । प्रस्थान से पूवं स्थानीय श्रावक श्री उग्रसेनजी मेहता के पुत्र भाई 
किशन ने आचा्यंवर से अनुरोध किया कि उसकी दादीजी वृद्ध है, वहं यहां तक 
आ नहीं सकती । अपके चिहार का रास्ता भी उधरसे है। भाप उन्हें देशेन देने 
की कृपा करे । विहार के समय आचायेवर ने पुश्ा-- सीधा रास्ता कौन-साहै? 
लसानी के वहां से दो रास्ते थे । एक पक्की सड़क भीर दूसरा कच्चा रस्ता । 
सड़क वाला रास्ता दो किलोमीटर लम्बा था। इसलिए कुछ भाद्यो ने कच्चे 
रास्ते की भोर इंगित करते हुए कहा--सीधा रास्ता इधर है । भआचायंवर ने उस 
रास्तेसे विहार कर दिया । विहार करने के वाद भाई किशन ने आचार्यवर को 
दन देने की वातत याद दिलाई । लेकिन उतनी भीड़ के साथ रास्ता वदलकर 
जाना कठिनं था । इसके अतिरिक्त युवाचारयंश्री साहित्य का काम करने लिए 
देवगढमे ही रुक रहै थे । युवाचाययं जी यहां है, तव वे दश्श॑न दे देगे, यह्‌ सोचकर 
आच्यवर ने वहां से प्रस्थान कर दिया । 
भाई किशन इस वात से उत्तेजित हौ गया । अपनी दादीजी की भावना 
पुरी करने काही लक्ष्य था, इस उत्तेजना के पीछे । पर उत्तेजना तो उत्तेजना 
थी} वहु घर गया ओर दादीजी को गाड़ी में विठाकर तालाव परले भाया। 
आचार्यवर कच्चे रास्ते से उधर पधारे तव उनके दशंन हो गए । पर वात यहीं 
समाप्त नहीं हुई । भाई किशन वोलने लगा--हमारे मन में धर्मसंघ ओौर गुरुके 
प्रति इतनी भक्ति है, पर हमारा मूल्यांकन नहीं होता है । हमारी भवित को कोई 
समञ्चने वाला भी नहीं है ।' 
आचार्यवर ने उसको शान्त करते हए कहा- भैया । उग्रसेन नाम तो तुम्हारे 
पिताकाटहै, फिर तुम उग्रक्योंहो रहे हौ ? आचार्यश्री के समक्ञाने पर भी वह्‌ 
शान्त नहीं हुभा । भचार्यवर ने वृद्धा श्राविका को दशेन दिए, मंगलपाठ सुनाया 
ओर वहां से प्रस्थान कर अगे पधार गए । 
उग्रसेनजी की माताजी गुरुदेव के दशने पाकर कृतार्थं हई, पर उसका मनः 
खिन्न हो गया। अपने पौत्र दारा कहे गए शब्द रह्‌-रह्‌ कर उसको भीतरसे 
कचोटने लगे । उसने अपने पौत्र को वुलाकर कहा--तुमने गुरुदेव की आशातना 
कीदटै। तुम अभी लसानी जाभो भौर मूरुदेव से क्षमा मांग कर आओ । जिसके 
लिए उसने उत्तेजना की, वह्‌ दादी भी उसके इस व्यवहार से खुश नहीं थी । इस 
वात ने उसको सोचने के लिए विवश किया) दो क्षण मृडकर देखते ही उसे 
अपनी भूल का वोध हो गया । वह्‌ चिन्न शब्दों मे वोला--दादी ! अकेले जाने 
की हिम्मत नदीं है । तुम साथ चलो 1 अस्सी वषं से अधिक उम्र, उसमे भी पवि 
की हड्डी केक, दूसरे गांव जाना कितना कठिन होता है 1 फिर भी अपने पौच के 
लिए गुरुदेव से क्षमा मांगने के लिए वह्‌ लसानी जाने के लिए चयार हो गई उस 
दिन उसके उपवास था । पौत्रने सोचा--दुसरे दिनं पारणा करने के वाद चलेगे । 
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एक घण्टा सुरज चदृने के वाद उसने दादीजी से पारणा के लिए पूषछठातो वह्‌ 
वोली--गुरुदेव के दशेन करके ही पारणा करूगी । पौत्र ने.दादी के इस कथन 
पर कोई आपत्ति नहीं की । उसने तत्काल सारी तैयारी कर ली । अपने पिता 
ओौर भाई के साथ दादीजी को लेकर वह्‌ लसानी पहुंचा । तव तक व्याख्यान 
संपन्न हो चुका था। आचार्यवर के व्याख्यान के वाद सभाभवनं के ऊपर वाले 
हाल मे पधार गए"। किशन ने भाई के सहयोग से दादीजी को गोदी में विठाकर 
सीद्धियां चटाई ओौर गुरुदेव के दशन करवाए । गुरुदेव ने उनको देखते ही कहा-- 
देवगढ़ से यहां कैसे भा गए ? यहां जाकर भी ऊपर क्यो आए ? मँ नीचे भाकर 
दर्णन दे सकता था । गुरुदेव के ये शब्द सुन उग्रसेनजी की मां गद्गद हो गईं । वह 
पौत्र की गोर इशारा कर वोलीं--गुरुदेव ! इसने मूखेता की । इसकी ओर, से 
माफी मांगने आई हूं ।' यह्‌ वात सुनते ही किशन गुरुदेव के चरणो मे ्रुककर 
विनच्न ओर शान्तभाव से बोला- दादी ने कल से भन्न-पानी मुहु मेँ नहीं लिया। 
इसने कहा--खमत-खामणा करके ही पानी पीऊंगी । मेरी गलती का इसे इतना 
रेज है, अव आप हमें क्षमा कर दे। 

-आचार्यवर ने घनीभूत वात्सल्य उंडेलते हए कहा-- मांजी ! इसमें गल्ती 
कीक्यावबातरहै, यह्‌ तो श्रद्धा की परिणति है । इसके मन में भापको.द्शन करवाने 
की भावना प्रवल थी। हमे रास्ते का मालूम नहीं था। पहले से वात ध्यान में 
होती तो उधर से विहार कर देते । दादी की भावना अधूरी रहने से इसके मन 
में रंज हुञा ओौर इसलिए यह्‌ स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर सका । इसके वाद तो 
दशन भी हो गए, फिर इस स्थिति मे इतनी दूर क्यों आए ? 

- गुरूदेव के इन कपापुणे शब्दों से उग्रसेनजी का पुरा परिवार अभिभूतहो 
गया । उन्होने मां के हाथ से गोचरी करवाकर उन्हं उपवास का पारणा कराया। 
कभी-कभी छोटी-सी वति भी बड़ासर्पनलेलेती टै) 


जीवन जीनैकी कला 


सात हजार की आवादी वाला क्षेत्र लसानी आचाय भिक्षुके समयसे ही 
तेरापंथ धर्मेसंघ काक्षेत्र रहा है । इस समय वहां ४६ परिवार तेरापंथी है। इस 
क्षेत्र मे आचायं भिक्षु का आगमन हुआ वि० सं० १८२८ । उसके वादसं° 
१६७१ में मष्टमाचायं पूज्य कालूगणी ने लसानी का स्पशं किया ! आचार्थंवर्‌ 
ने इसक्षे्र को दौ वार अपना सान्निध्य दिया । पहली वार सं० २०१० मेंओौर 
ओरं दूसरी वार सं० २०४२ में । इन वर्षो मे कई परिवार व्यवसाय की दृष्टिसे 
बाहर रहने लगे है । आचार्यवर के आगमन का संवाद पाकरवेलोग करईदिन 
पहले ही लसानी पहुंच गृए । आचार्यश्री वहां पन्द्रह माच को मधारे । स्थानीय 


६६ परस पांव मूसकाई घाटी 


सभा भवन यें प्रवास हुभा । १६ माचंको भी वहीं र्ट्ना हृभा। मावके हर 
परिवार का हूर सदस्य निकटता से परिचित हुभा । सवको चिणेप आध्यात्िक 
संवल मिला । 

१६ माच को प्रातः आचाय॑वर लसानी से तीन किलोमीटर दूर ईशरमंड गाव 
मे प्रवचन करने पधारे ! वहां श्रद्धा के चार परिवारटै। लोगों में उत्साह दै, पर 
धार्मिक संस्कार निर्माण पुष्ट नहीं हँ! साधु-साध्वियो का सान्तिध्य उनको कम 
मिलता है, इसलिए संस्कार निर्माण की वात कल्नि भी ह । आचार्यश्री के आगमन 
से पूरे गांव में खुशी की लहर दीड़ गई । गांव के चौधरी, सुथार रेगर मादि सभी 
जाति के लोग प्रवचन सुनने के लिए आए 1 ञाचार्यवर ने उनको सम्योधित करते 
हए कहा-- किसान खेती करना जनते हँ । महाजन व्यापार करना जानते ह। 
मोची जूते गांठना जानते है, पर जिन्दगी कंसे जीना ? यह नहीं जानते । जिन्दगी 
जीनेके कु सूत्रैः 

® मारा नही खाना। 

® दारू नहीं पीना 

@ तस्याव नहीं खाना 

® चोरी-जारी नही करना । 

@ जुआ नहीं खेलना । 

@ वुसंगति में नहीं वेखना । 

& रगडा नहीं करना । 

आचार्यवरकी प्रेरणा से तीस व्यक्तियोंने खड़े होकर दारू-मांस आदि 
बुराइयों का परित्याग किया । कु लोगों ने परंचसूत्री कार्यक्रम के पांच संकत्प 
स्वीकार किए । स्कूल के वच्चो ने बड़ उत्साह के साथ शराव, मासि ओौर तम्वाक्‌ 
सेवन का त्याग किया । वहां से प्रस्थान कर आचार्यवर पुनः लसानी पधार गए पौ 
लसानी मे उस दिन का प्रवचन गढ में हुभा। 


गवि कौ तडटूटी 


लसानी भे कछ वपं पूवं तेरापंथ समाज के लोगों ने मृत्युभोज करने मौर खाने के 
व्याग कर्‌ दिए) समाज की वीमे इस यात को लिखकर सव लोगोने 
दस्ताक्षर कर दिए । स्थानकवासी समाज के लोग इस त्याग मे साथ नहीं ये। 
उन्हाने कहा--हम मृत्युभोज करेगे ओर उसे आप सवको आना होगा । यदि 
आप मृत्युभोज में नहीं आएंगे तो हम विवाह-शादी के मवसर पर भी नही आणएमे। 
ङ्स वातत कौ लेकर जैन समाज भें "तड्‌" पड़ गई । तेरापंथ समाज के कुछ लोगों 
ने सोचा--स्थानकवासीलोगभी साथ लोजाणतो गयि व = 
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भावना से उन्होने त्याग में शिथिलता वरती । शेष लोग मजत्रूत रहे । इस घटना 
के वाद तेरापंथ समाजमेंभीदो वर्गंहो गए] 
आचार्यश्री लसानी पधारे तो गांव की अन्य स्थित्तियों के साथ यह वात भी 
ध्यान मे आई । आचार्यवर ने सब लोगों से स्पष्टीकरण मांगा | सवने अपनी- 
अपनी वात रख दी । स्थानकवासी समाजके प्रमुख लोग भी आए । आचायेश्री ने 
स्वीक्रृत त्याग को दृढता से निभाने का उपदेश दिया ओर जिन लोगों ने उस समय 
त्याग नहीं किए, उन्द त्याग करने की प्रेरणा दी । कुष लोग किसी भी मूल्य पर 
अपनी वात छोडने के लिए तेयार नहीं हए । तव आचार्यश्री ने कहा-मृत्युभोज 
नहीं करना जौर नहीं खाना अच्छी वात है । जिन लोगों ने त्याग किए हुए दहै, 
उन्दं द्द्‌ रहना चादिए। ` 
उस समय वहां स्थानकवासी मुनि भी आ गए । आचायवरने श्रावको के 
विवाद की बाते उन तक पहुंचा दी । उन सुनियों ने अपने श्रावको की सभामें 
कहा- जिन लोगों नेत्यागकिएरहै, वे उन्हँ कंसे तोडगे? आप लोगभी त्याग 
करे ओर इस विवाद को समाप्त कर दे । अन्यथा हम यहां से विहार कर दे । 
 मुनियोंकी प्रेरणा से वे लोग भी समन्न गए । स्वं सम्मति से यह निर्णय 
ले लिया गया कि जिन लोगों को मृत्युभोज खाने का त्याग है, उन्हँ नहीं बुलाया 
जाएगा । उस कारण से उनके पारिवारिक संवंधों पर भी कोई असर नहीं होगा । 
मृत्युभोज का आग्रह ते ही गांव की तड़' समाप्त हौ गई । 


हमारा भव-भव का कष्ट कटेगा 


लसानी से आचायेवर को 'ताल' जनाथा। ताल से चार किलोमीटरदूरपर 
गांव है काकरोद । पर वह्‌ रास्ते में नहीं आता । लसानीसे ताल जाते समय 
काकरोद आने-जने मे छह किलोमीटर का चक्कर होता था । ताल पहुंचने की 
तारीख निश्चित थी । अतः आचार्यश्री के ताल पधारने की संभावना क्षीण होने 
लगी । वहां श्रद्धा के तीन परिवार रहते हैँ । लसानी आने पर उन्है यह्‌ जानकारी 
मिलीतोवे अधीर हो उठे। उन्होने वार-वार काकरोद के लिए विनयभरा 
अनुरोध प्रस्तुत किया । सोलह माचं को प्रवचन के वादवे गुरुदेव के चरणोंमें 
उपस्थित हए । आचार्येवर ने उनको समञ्नाते हुए कहा--ह्म काकरोद जाएंगे तो 
प्रवचन करते ही वापस लौटना पड़ेगा । आप लोगों को पूरा लाभ नहीं मिलेगा। 
इससे वेहतर यह्‌ रहेगा कि महाप्रज्ञजी देवगढ़ से भीम जाते समय काकरोदञ 
जाएं भौर एक समय यदीं ठहर जाएं । युवाचार्यश्री के आने का आश्वासन न्दे 
तोष देने वाला था। प्रर गुरुदेव वहां न पधार, यह उन्हुं मान्य नहीं हुजा । वै 
भावविभोर होकर वोले-- गुरुदेव ! हम जानते हैँ कि हमारे गांव पधारने से जापको 
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अतिरिक्त कण्ट होगा । पर हम यह्‌ भी जानते हँ कि भापका कण्ट हमारा भव-भव 
का कष्ट दूर कर देगा । अपको तना अनुग्रह करना ही होमा! आचायकवर्‌ का 
द्वणशील मानस पिघला भौर आपने काकरोद होकर ताल पहूंचने कौ स्वीकृति 
देदी। 


आडे रस्ते आय 


१७ माच को प्रातः याठ किलोमीटर का राजपथ से ओर फिर तीन 
किलोमीटर कच्चे रास्ते से काकरोद के लिए चले ! गांव के सभी लोग प्रसन्नता 
से खिल रहे थे । स्थानीय सरपंच श्री नन्दलाल शर्मा गांववासियों के साथ वहत 
दूर तक अगवानी के लिए आण्‌ । वहां प्रवासित श्रद्धालु परिवारों के सदस्यों ने गाव 
मे ही नहीं, आस-पास भी आचार्यवर के आगमन कौ सूचना कर दी । सैकड़ों लोग 
समय पर पंच गए । क गांवों की वसे ओर टक भी वहां पहुंच गर्द । कुल 
मिलाकर गांव मेँ उत्साह मूरतिमान हो रहा था । माएचायंवर ने गांव में प्रवे किया। 
उस समय एक ग्रामीण महिला थाल मे दही, गुड, नेतरा आदि मांगलिक द्रव्य 
लेकर आई । वह अपने मन की संपूण श्रद्धा के साथ आचार्यवर की आरती उतारने 
लगी । उसका चिला हुभा चेहरा देखकर यह अनुमान हो रहा था, मानो उसे 
भगवानसे साक्षात्करहो गया हौ । महिला की श्रद्धा भावना कोस्वौकार करते 
हुए आचा्येवर गांव के वीच में पहुंचे । वहं उपस्थित जनसमूह को संवोधित 
करते हुए आपने कहा-- 
साधूनां दणनं पुण्यं, तीर्थभूता हि साधवः। 
कालेन फलति तीर्थः, सद्यः साधुसमागमः ॥ 

--साधु लोग जंगमतीथं के होते हैँ । उनके दशन करने मात्र से मन पवित्र होने 
लगता है तीर्थयात्रा का फल मानने वालो को उसका फल समय अने पर मिलता 
होगा, पर साधू समागम का लाभ तत्काल प्राप्त हो जाता है । आज आपको एक 
अवसर मिला ह । प्राप्त अवसर को खोना नहीं चाहिए । जो किसान वर्षा हने के 
चाद भी लेती न करे, उसे पश्चात्ताप करना पड़ता है । मानवे जीवन पाकर भी 
उसका लाभ न उठाया जाए तो अनूताप ही वाकी वचेगा। 

आचार्भेवर ने अपने प्रवचन में छोदी-षछोटी घटनाभों के द्वारा ज्ञान की वाते 
समक्त हए आगे कहा--हरीदास को हर मिला । आडे रस्ते आय ।' पता नहीं 
हदरीदास नामक भक्त को कभी भगवान्‌ का साक्षात्कार हभ होगा, पर काकरोद 
वा्षियों के भगवानने तो सचमुच टेढे रास्ते से चलकरअपने भक्तो कौ संभाल ली । 

प्रवचनोपरान्त अनेक लोगों ने मय, मांस, तसम्वाक्‌, अफीम, जर्दा, चाय, 
मिलावट, छुभाष्टूत, दहेन आदि बुराइयों से सूक्त होने के लिए संकल्प किया । 
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आचार्यवर ग्यारह्‌ साघुओं ओौर छह साध्वियों के साथ काकरोद पधारे । शेप 
साधु-साध्वियां सीधे ताल पहुंच गए 1 काकरोद के लिए जो रास्ता जाता था, 
पुनः तल जाने के लिए उसरी रास्तेसे आनाथा। कु भादयों के भनुरोध पर 
संतो ने अपना सामान रास्तेमेंही एक ओर रख दिया । साध्वियां कम थीं, अतः 
उनका सामान सीघी ताल जाने वाली साध्वियोनेते लिया। काकरोद से लौटते 
समय साध्वियो ने प्रवचन संपन्न होने से कुछ पहले ही वहां से प्रस्थान कर दिया । 
ताल में एक-उढ किलोमीटर इधर संतो का सामान रखा हुजा था । साध्वियोंने 
उसे देवा भौर उठाकर ले जाने की ललक पदा हो गई । साध्वियां संस्या मेषं 
थीं भौर संतो के ोलके वारह्‌ । कृ साध्वियां णारीरिक दष्टिसेभीदुर्व॑ल थीं। ` 
किन्तु उनका उत्साह भी किसी से कम नहीं था । सामान्यतः प्रत्येक साधु-साध्वी 
अपने हिस्से का सामान उठाकर चलते हँ । हग्णावस्यामे वीमार साधु का सामान 
अन्यस्ंतले तेते ह मौर वीमार साध्वी का दूसरी साध्वियां। परस्पर एक-दूसरे 
कोसेवादेनेया तेने काअवसरकमदही ञाता है। उस दिन उसदृष्टिभे कोई 
प्रसंग नहीं था पर एक सहज मौका मिल गया । साध्व्यो ने ज्ञोलकों को हाथों 
में उठाकर देखा । एकं सोलका लेकर चलना तो मुरकिल नहीं था, पर दो-दो 
प्लोलके लिए चिना काम वनता नहीं था 1 शारीरिक दु्वंलता, मानसिक उत्साह के 
नीचे दव गई गीर प्रत्येक साध्वी दो-दो सोलके लेकर चल पदी । संत पीठे भा 
रहे थे 1 उन्टोने निश्चित विन्दु पर अपना सामान देवा । वहां कुछ भी नहीं था । 
जिन भाद्रयो ने सामान कौ देखभाल रखने का दायित्व लिया था, उन्ह पूछा गया 
तो वे वोले--कृछ देर पटहते साघ्वियां आई थीं! वे सारा सामान लेकर चली 
गहु ।दो स्रत काफी तीत्रगतिसे चने । पर वे साध्वियों के निकट पहुंचें तव तक 
साध्वियां ताल तक पहुंच गई । साधो ने साध्यो के प्रति कृतन्नता प्रकट की । 
-आचार्यवर ताल पहुंचे तव सारी घटना आपको निवेदित की गर्द । भाचार्यवर 

ने साध्वियो के उत्प्राह्‌ की प्रशंसा करते हुए उन्हे प्रोत्साहित किया 


इन्सान वनना कठिन हँ 


काकरोद से ताल पहुंचते-पहुंचते सवा ग्यारह वज गए । ताल में आचार्यं भिक्ष के 
समयसे दही तेरापंय के भनुयायी रहते ह । सवादो सौ वर्पोके इतिहासमें केवल 
अप्टमाचायं श्री कालूगणीने वि० सं° १६६२ में ताल कास्पषं कियाथा। 
आचार्यवर सं ° २०१० मं लसानी पधारे ये, उस समय ताल टूट गया । संभव है 
उस समय श्रद्धा कँ परिवार वहां कम हों मौर उन्होने ताल भने के लिए विशेष 
अग्रहनकिया हौ । यह्‌ भीसंमव हो सकता है कि समयकम होने से ताल 
पधारनानहुमा हौ । कारण कुछ भी.रहाहो, ताल क्षेत्रको आचार्यो का 
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सान्निध्य वहुत कम मिला । इस समय ताल में सोलह तेरापंथी परिवार ह । वहां 
समाज का भपना भवन भी है । स्थानकवासी समाज भी वहां बड़ी संख्या मं ह। 
तीन हजार की आवादी वाते तालमें उस दिन कमसे कम पांच हजार व्यक्ति 
आचार्य॑वर का प्रवचन सुनने के लिए उतावले हौ रहै थे। इसलिए ताल 
पहुंचने मे विलम्ब हौ जाने पर भी उती समय कार्यक्रम भायोजित किया गया । 
स्थानीय सरपंच ने आचार्यवर का स्वागत करते हुए कहा-यपने टे से गाव 
तालम देश की महान विभूति का स्वागत करते हुए हम गौरव का अनुभव कर 
रहे है। भाच के उदारतावादी विचारों से सारा देश परिचित है । इसी कारण 
आपके प्रति सवके मनमेंश्रद्धादहै। हमारा कत्तव्यहु कि आपका मार्ग-दन पाक 
हम अपने जीवन को नयी दिशा की गोर अग्रसर करे। 

जन समाज की भोर से बोलते हुए श्री रतनलालजी जेन ने कदटा--मगवान्‌ 
महावीर की वाणी को घर-घर में पहुंचाने का श्रेय आचार्यश्री तुलसीजी को है । 
जन धमं की प्रभावनाकेलिए आपजो कामकर रहै, बहु वेजोड दह । हम स्रव 
जनों को संगठित होकर आप द्वारा निदिष्ट मागं पर चलना चाहिए । 

आचार्यवर ने जपने प्रवचन में ताल कौ उपस्थिति पर आश्चर्थं प्रकट कस्ते 
हुए कहा-षछोटे से गांव में इतने लोग कहां से भा गए? आगे भापने कटा-- 
डोक्टर, अध्यापक, वकील आदि वनना आसान दै, परन्तु अच्छा इन्सान वनना 
कठिन है । अच्छे इन्सान वनने के दौ तरीके हु--उपदेश ओर प्रयोग । केवल 
उपदेण सुनने से कल्याण नहीं हये सकता, जव तक उसका जीवन में प्रयोग न हौ । 
मै चाहताहूं कि आप सव प्रयोग की भूमिका से गुजरते हुए अच्छे इंसान वनने 
का प्रयत्न करेगे । 

मध्याह्न ओौर रात्रिम भी माचार्यवर के सान्निध्य में कार्यक्रम चले 1 ह्र 
कार्यक्रम में उपस्थिति वर्धमान रही । भासपास के यनेक गांवों से किसान, राजपूत 
आदि सभी वर्गो के लोग प्रवचन सुनने माए । मध्याह्ल में आचार्यश्री का प्रवचन 
सुनकर स्थानीय ठाकुर श्री रणजीतरसिहजी ने जीवन भर तम्बाक्‌ का परित्याग 
किया । मांस गौर शराव क्रो छोड़ने के लिए भी उनकी मानसिकता निमित हो 
चुकी थी 1 अभ्यास कौ दृष्टि से उन्होने एक वषे तक शराव ओर मांस सेवन का 
पर्त्याग कर दिया । विरादरी कौ कठिनाई न होने पर उन्होने जीवन भर उक्त 
पदार्थो का सेवन न करने की इच्छा व्यक्त की । 


हमारी आत्मा हिल उटी 


१८ माच को जाचार्यवर कूकरलेड़ा पधार । दो हजार की आवादी वाले गांव में 
पचीस परिवार जन दै । अधिकांश ज॑न तेरापंथी ह, तीन-चार परिवार स्थानक 
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वासी समाज के हैँ। वहां लगभग सौ वषं पहले खोखर जाति के लोग निवास 
करते थे । खोखर जाति के नाम पर गावि का नाम पड़ा खोखरखेडी । खोखर शव्द 
वदलते-वदलते कूकर तक पहुंच गया ओर गांव भी कूकरखेड़ा नाम से प्रसिद्ध हो 
गया । 
कूकरखेडा में तीस वषं पूवे आचार्यवर का आगमन हुम था । उस समय कौ 
स्मृतियो मे खोए हुए गांववासी आचा्यवर के चेहरे पर उसी प्रकार की ताजगी 
मौर स्फरणा को देखकर अचंभित रह्‌ गए । गांव के चौक मे वने चन्रुतरे पर वृक्ष 
कीषछठांव म वैठे आचायेश्री एसे प्रतीत हो रहे थे, मानो महावीर या बुद्ध अशोक 
वक्ष या वोधिवृक्ष के नीचे बैठकर उपदेश देरहै हैँ । स्थानीय सरपंच श्री 
वहादुर्सिह ने भाचायेवर का स्वागत करते हुए कहा--आज हमारे गांव में गंगा 
का आगमन हुमा है । गंगा में स्नान करने से शरीर पवित्र होता है। इस गंगामें 
अवगाहन करने से मन भी पवित्र हो जाएगा 1 हम लोग मखवारो में गांव-गाव में 
माचर्यश्री के प्रवास के संवाद पदृते तव मन में एक ललक जगती कि काश! 
भाचार्येश्री हमारे गांवमेंभी आएं मौर हम भी आपकी अमृतवाणी को सूने । 
आज हमारी वह्‌ चिर पोषित भावना साकारहो ग्ईहै। 
आचार्यवर ने अपने प्रवचन में मानवीय मूल्यों मौर मानव जाति मे पनप रही 

दु्वलताभों की चर्चा करते हुए सच्चा ओर अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा दी । श्रोता 
लोग एक वारगी हिल से उठे 1 उन्हं यह अहसास होने लगा कि आचार्यश्री का 
एक-एक शब्द उनके मन पर जमीं बुराइयों की प्तौ को उखाड़ रहादहै। इस 
घटना को अभिव्यक्ति देते हुए स्थानीय सेवा निवृत्त सेना के अफसर ने कहा-- 
आचायेजी ! आपका प्रवचन क्या सुना, हमारी तो आत्मा हिल उठी । मन करता 
कि घर-परिवार छोड़कर आपकी सेवा मेही लग जाएं । आपकी पवित्र वाणी 
सुनने मात्रसे वुराई को छोडने की क्षमता प्रकट हो जाती है । माज जितने लोगों 
ने धीड़ी, सिगरेट, शराव आदि के सेवन का त्याग किया, वह्‌ अप द्वारा जगाई 
गई क्षमताका ही परिणाम है । मन्यथा हमने भी उन लोगों को वहत कहा है, 
इस संव॑घ मे । किन्तु हमारे कहने से एक भी व्यवित वदलने के लिए तैयार नहीं 
हमा । मिलावट न करने ओर दहेज का वउहराव न करने का संकल्प तो भौर भी 
कड़ाहै। परर जाज यहां जौ काम हुआ है, वह्‌ आपकी ही साधना क प्रभाव है। 


विखराव में हित नहीं होता 


लगभग चार सौ वषं पूर्वं रावत भीमरसिह द्वारा वसाया गया भमी" आज अपने 
इलाके का विकासशील कस्वा है । नौ हजार की आवादी वाले भीम में १४० जन 
परिवार रहते हैँ । उनमें वीस परिवार तेरापंथी है 1 जिनकी धामिक परम्परा 
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आचार्यं भिस के समयसे जुड़ी हुईदै। भीम मे भाचायं तुलसी के अतिरिक्त 
तेरापंथ घर्म के किसी भी माचार्य का जाना नहीं हुमा । साचार्यवर्‌ पटली वार्‌ 
वहां वि°सं° २०१० पधारेये। 

१९ माचंको कूकरखेडा से भीम जाना था। भीम वहां से केव चार 
किलोमीटर है । सूर्योदय के वाद लगभग एक घण्टे के समय मँ जाचार्यश्री भीम 
पहुंच गए । उस समय तक गांव वासी लोग भावण्यक काम ते निवृत्त टी नहीं हए 
ये । लोगों को पताथाकि विहार छोटा है, इसचिए मार्गे मे समय अधिक नदीं 
लगेगा । विन्तु प्रतिदिन देरी से उटनेका अभ्यासहौनेके कारण उस दिन भी 
उठनेमेंदेरी टो गर] गांव के कार्यकर्ता जरूर जागरूक थ! वे यपनी-जपनी 
इयूटी पर तैनात थे । पटने उन लोगों ने गांवमें ही प्रवचन का स्थान निश्चित 
किया था । पर ताल भादि क्षेत्रों कौ उपस्थिति ने उनको चौका दिया 1 भीममें 
यर सधिक लोगों के उपस्थित हने की संभावना थी 1 उदयपुर जिला का परगना 
क्षेत्र होने से, यासपास कई गांव होने से तथा यातायात कै साधनों कौ सुलभता 
होने के कारण एसा होना स्वाभाविक था। दस दृष्टि से स्थानीय कार्यकठ्यों ने 
प्रवचन के लिए हाईस्कूल के प्रांगण को चूना। 

माचार्येवर के स्कूल में पहुंचने की सूचना मिलते ही गांव से भाई-वहनों के 
सुण्ड के लु स्कूल कौ मोर वदने लगे । थोड़ी देरमें स्कूल का प्रांगण भर गया । 
कार्यक्रम शुरू हुमा । स्वागत की यौपचारिकतामों के वाद स्थानीय स्थानकवासी 
समाजके प्रमुख श्री मागीलालजी जन ने गांववासियों के विलम्बसे पहुंचने की 
वात को लेकर क्षमा मामी । जाचार्यवरने मुस्कराते हुए कहा-अपलोग तो 
समय पर ही पहुंच हूं । हम जल्दी आ गए 1 इसमें पका प्रमाद कंसा ? 

आचार्यश्री ने अपने उद्बोधक प्रवचन में कटा--याप लोग जनह, यह्‌ 
यश्निव्यविति लापकी भाषा से नहीं, व्यवहार से होनी चाहिए जैन टौकर 
मिलावट करना, धोखा देना, कूट मापत्तौल करना, दहेज का ठहुराव करना, 
जैनत्व तो क्या मादमियत भी नहीं है । इस दृष्टि से म बापको कट्ना चाहता हूं 
कि आप भगवान्‌ महावीर के अनुयायी हतो जनत्व के आदर्शो को आत्मसात्‌ 
करे । । 

जैन समाज में जातिगत भेदरेखा पर टिप्पणी करते हुए आचार्यश्री ने भपने 
प्रवचन में जगे कहा--ज॑न समाज में गोसवाल, अग्रवाल, पोरवाल, खण्डेलवाल, 
छोटेसाजन, वड़ेसाजन आदि कौ जो दीवारे है, वे -घामिक कटलाने वालो के लिए 
शर्म को वात है । जन समाज इस प्रकार के विखराव में रहकर अपना हित नहीं 
कर सकेगा 1 युग का तकाजा है कि जैन समाज अपनी शक्ति को वाने के लिए 
इन भेदभार्वो से ऊपर उठकर जँनत्व का सम्मान करे भौर जन धासन की 
प्रभावना मेँ भपना योगदान करे 
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पारिवारिक रिश्तों की बाधा. 


आचार्यैवर का प्रवचन सदा प्रभावी होता है । पर कभी-कभी उसमे इतना नयापन 
लगता है किश्रोता मुग्ध दहो जाते हैँ । भीम का प्रवचन भी कुष्ठ एेसा ही ओजस्वी 
था कि वहां वैे लोग पलक ज्षपकनाभी भूल गए । उस समय की उनकी मन 
स्थिति वता रही कि वे प्रवचन के एक-एक शब्द को अपने भीतर उतारने में 
लीनं है। 

प्रवचन के मध्य आसीन्द के युवती मण्डल ने आच्थवर के दशन किए । एक 
गणवेश में पूरी तरह से व्यवस्थित पचास युवतियों का वह समूह्‌ भी भीम गांव 
के लिए एक आश्चयं बन गया । आचायंश्री की प्रेरणा से मेवाड की महिलाओं मे 
जागृति आई है । अपने संस्कारों ओौर व्यवहारो मे परिवतेन का लक्ष्यवनाहै। 
फिर भी कुष्ठ रूढ परंपराओं को छोडने में ्चिञ्चक है ! उसका एक कारण यह है कि 
तेरापंथ समाज के अतिरिक्त अन्य समाजो मे रूदि-उन्मूलन की दिशा में कोई तीन्र 
प्रयत नहीं है । पारिवारिक रिए्ते उन समाजोमे भी दै! रिश्तों को निभानेके 
साथ कु परम्पराओं को निभाना भी वे जरूरी समन्ते ह 1 इसलिए तत्तव को 
समञ्चन के वाद भी कुछ रूढियां छोड़ने में कठिनाई हो रही है । वैसे सभी समाजो 
के चिन्तनशील लोग समज्ञ रहे रहै कि युग के साथ चलनाहैँतो समाज ओौर 
परिवार को रूढमुक्त होना ही होगा! पर पीदियों से प्राप्त सुरक्षित भौर 
संवरधित संस्कार को तोडने के लिए जिस मानसिकता की जरूरत होती है, उसके 
निर्माण में समय तो लगताहीदहै । दिन में जाचा्यवर का प्रवास स्थानीय 
स्थानक मे हुभा । राच्रिकालीन कायेक्रम हाईस्कूल मे हुञा । 


वर्पो का वैमनस्य धुला 


भीम में पन्द्रह वषं से तेरापंथी श्रावकं भंवरलालजी चावत समाजसे बाहर ये 
वात कोई वड नहीं थी । शब्दों के अविवेक भौर मखौल के कारण बात वद्‌ गई 
थी 1 वर्षो तक दूरी वनी रही । १६ अप्रैल को आचाययेश्ची भीम पधार रहेथे। 
१८ अप्रैल को समाज के लोगो ने मिलकर एक प्रयत्न किया । गांव के सव लोग 
एकत्रित हुए.। भ॑वरलालजी आए, पर एक वात में उलक्षकर चले गए 1 उन 
फिरबरुलाने भेजा गया, पर्‌ वे नहीं आए । वात टल गई ! आचार्यवर भीम पहुचे । 
वहां कौ सारी स्थिति आपकी जानकारी मे थी 1 भापने भंवरलालजी को याद 
किया । वे तत्काल आए { आचार्यश्री ने कहा-- इस प्रकार समाज से अडना 
उचित है क्या? भंवरलालजी की आंखें नम हौ गर्द । वे अपनी आाग्रही वृत्तिका 
परिणाम भोग चुके थे! गुरुदेव की प्रेरणा से उनका आग्रहं मोम वनकर पिघल 


७४ परस पांव मुसकाई धाटी 


गया । उन्होने कहा --आप जैसा कगे, वैसा करने के लिए तयार हूं । आचार्यवर 
ते गांव के भमुख लोगों को उनके विचारों की अवगतिदेदी। २०अप्रेलकोवे 
सव पुनः एकत्रित हुए । अतीत के संपूर्णं वैमनस्य को धोकर उन्होने भीमका 
विवाद समाप्त कर दिया । 

भंवरलालजी के भाई गेरीलालजी चावत भी तेज स्वभाव के व्यवितेरहै। 
उन्होने आचार्यश्री की प्रेरणा से संकल्प स्वीकार किया कि यदि उन्हं कभी गुस्सा 
आएगा तो वे उस दिन नमक नहीं खाएंगे । व्यवसाय की दृष्टि से उन्होने एक 
रुपया सैकड़ा से अधिके व्याज न लेने का संकल्प भी स्वीकार किया । 


बडा खेडा वडा वन गया 


२० माच को आचार्यवर भीम से दस किलोमीटर पर स्थित वडासेडा के लिए 
प्रस्थान किया । वड़खेडा से वापस भीम ही लौटना था, इसलिए कुछ साध्वियां 
वहीं रक गर । वड़ाखेडा जने का रास्ता चारोंओर से अरावली पहाडियोंसे 
धिराहुआ है! वहां मानव कृत कृतिमता की प्रभुसत्ता स्थापित नहीं है इसलिए 
वातावरण से सहजता दै । वृक्ष भलवत्ता कम ह, पर सिचाई से वेतीअच्छीहो 
जाती है । यस्ते भें स्थान-स्थान पर गेहूं के खेत दिखाई पड़ । कुष्ठ सेत पक गए 
ये । कुछ हरे थे भौर कुठ कट रहे थे । यत्र-तत्र चने ओौर जौके खेत भीथे। 
वृक्षो मे आम, पपीते मौर जामुन के वृक्ष खड़ेथे। आम के वृक्ष मंजरियोसे लदे 
थे । रास्ता उतार-चदढाव का है, पर आचार्यश्री का उत्साह अमंद होने के कारण 
कोई भी चढ़ाई वाधा वनकर खड़ी नहीं हुई । 

पांच सौ की आवादी वाला वड़ाखेडा अपने आसपास वसे हुए अनेक छोटे 
खेडो के वीचमेवडादहै। इसी कारण उसने वड़ाखेडा नाम का गौरवे अजित्त कर 
लिया । माचा्येवर के जागमन से आसपासके गांवों से इतने लोग वहां पहुंचे कि 
वड़ाखेडा वास्तवमें ही वडा वन गया । 

स्थानीय भौर जागन्तुक लोगों की सभा को सम्बोधित करते हुए आचार्यवर 
ने कहा--हम अरावली की चोियों पर पहुंच रह हँ भौर आनन्द का अनुभव 
कर रहे हैँ हम इतने दिनों से यहां घूम रहे है, पर चोध्यों का कहीं अन्त नहीं 
आ रहा है ¦ इन छोटी-षछोदी वस्तियों मे वसे लोग कितनी श्रद्धा ओर भवितिसे 
हमे बुलाते हँ गौर हमारी वाते सुनते हँ । बडाखेडा तो एसा क्षेत्र था, जहां किसी 
समय साधरु-साध्वियों के चातुर्मास भी होते थे ! अव लोगं यहां रहते नहीं ह, तव 
चातुर्मास कंसे हो ? आजये जो चेहरे दिखार्ईदेरहेह।वे तो इस एक दिनके 
लिए भाएहँ। न जाने कहा-कहां से चलकर आए हैँ पर इनमे स्थायित्व 
कहै? 
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, माचार्यवर ने अपने प्रवचन मे भारतीय सन्त परम्परा ओौर त्याग प्रधान 
संस्कृति का विष्लेषण करते हुए जीवन में त्याग, वैराग्य की वृद्धि करने की प्रेरणा 
दी) आचार्यश्रीकी प्रेरणा लगी ओर काफीलोगोंने त्याग-प्रत्याख्यान कीभेट 
चे द्ाई | 


शरीर को धूपमें सुखा दूगा, पर"*" 


वड़ा खेडा मे स्थानीय लोगों मे समाज के मकान को लेकर एक विवाद था । कुष्ठ 
भादयो ने आचा्येवर से निवेदन किया कि जापका मागमन यहां हुमा है । आज 
यह्‌ विवाद सुलञ्च जाएगा तो ठीक, अन्यथा इसकी जड़ गहरी हो जाएंगी । 
आचार्थवर ते स्थिति की जानकारी. ली गौर संवंधित लोगों को प्रतिबोध दिया । 
अधिकांश व्यक्तियों ने अपना आग्रह्‌ छोडकर समर्पण कर दिया किन्तु कुछ व्यक्ति 
अपनी वात पर अड़े रहे । धीरे-धीरे सव व्यक्ति सुल्च गए । पर वहां के बुजुे 
व्यक्ति श्री मोहनलालजी आघा अड़ गए । वात वनते-वनते रुक ग्र । कुछ लोगों 
ने उन पर दवाव डालना चाहा, पर आचार्यश्री दवाव से कोई वात मनवाना 
नहीं चाहते थे । एक वार फिर उन्हं सम्ञाने का प्रयत्न किया गया तो वे वोले-- 
गुरुदेव ! आप पर मृङ्खे पूरी श्रद्धा है । मेरे रोम-रोममे आपवसे हुएहै1 अप 
अददेशदेतो्ैँ धूपमें खड़ा होकर इस शरीर को सुखा दूंगा, पर यह्‌ वात नहीं 
मानृगा । मै दस मामले में अकेला रह्‌ जाऊंगा तो. भी मृद्ले परवाह नहीं दै 1 

आचार्यश्री ने एक गह्री नजर उन पर डाली ओर दूसरे काममेंलगगए। 
मोहनलालजी धर गए । पूरा परिवार उनके इस व्यवहार से दुःखी.था। उन्टनि 
घर के माहौल मे अपने-भापको परखा । कछ श्रावको ने भी उनको समज्ञाया जव 
उन्हं अपनी भूल का बोघ हो गया 1 दो घण्टे वाद वे पुनः आचार्यश्री के सान्निध्य 
मे उपस्थित होकर वोले--गुरुदेव ! मै आपके चरणो मे समपित हूं । मेरा कोई 
आग्रह्‌ नहीं है । मेँ अपने शब्दों को वापस लेता हूं । अव आपका जो नि्दश होगा, 
वह मज्ञे हृदय से मान्य है । 

मोहनलालजी के इस निवेदन पर सभी लोगों को प्रसन्नता हुई 1 सवने प्रेम 
पूणं वातावरण में पारस्परिक खमत-खामणा कर छोटे से गांव मे उल्चे हुए वङ्‌ 
विवाद.को समाप्त कर लिया। विवादका कारण समाजका एक मकान था। 
जिसे तेरापंथ सभा भवनके रूपमे विकसित करने का निर्णय ले लिया गया । 


रचनात्सके काम 
वडाखेडा के पास.एक दूसरा वेड़ा है .जसा लेडा। वहांसेदो स्काउट मास्टर 


तेजसिह ओर मानसिह्‌ पन्द्रह वच्चो के साथ दस किलोमीटर पैदल चलकर आए 1 
वे लोग पहुचे, तव॒ तक व्याख्यान संपन्न हो चूका था । उनकी उत्सुकता भौर 
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जिज्ञासा को पठकर भचार्थवर ने फिर उपदेण दिया । माचारथशवी का उपदेण वच्चो 
के कच्चे मन कोष्ट गया । एक-एक कर सभी लड़के निकट गाए जीर आचार्यश्री 
के चरण-स्पणं कर शराव, मासि जर तम्बाक्‌ छोडते गए । दोनों अध्यापर्को को 
टन चीजों से पहले ही परहेज था । सम्भावित मानसिक दुवलता स वचने 
के लिए उन्होने भी णराव, मांस भादिवे सेवन का त्याग कर दिया । मध्याह्लमं 
किसान सम्मेलन का आयोजन था । आसपास के वेदों से सकडो-तेकडों किसान 

वन्धुमों ने भाचा्ैश्री से साक्षात्कार किया । प्रवचन सुनने कै वाद अनेक किसानों 
ने मद्यपान ओर धूस्रपान न करने का संकल्प स्वीकार किया । 

२१ मार्च को पुनः भीम पर्टुंचकर आचार्थवर ने कन्याण्नाला में प्रवास किया) 
वहां प्रवचन सभा को स्म्बोधित करते हुए थापने जंन-एकता मीर रूढ्िवाद पर 
चिस्तारसे चर्चाकी1 भौमके जेन समाज में पारस्परिक सौहादं की सराहना 
करते हुए आचार्यश्री ने भीम भौर वड़ा बेडा के विवादोंकी समाप्तिकी। उस 
प्रसंग मे आपने एक सोरठा कहा-- 

लसानी अरु भीम, वड्खेडो वडभागियो । 

"तुलसी! श्रम निस्सीम, तीनां रो दृट्यो तडो ॥ 
--लसानी, भीम ओर वड़ाखेडा में हुई एकता का एेतिहासिक दस्तावेज यह्‌ सोरठा 
न जाने कितने लोगों के लिए प्रेरणा का सोत वन गया ! इन क्षेत्रों कै विवाद 
सुलक्ञाने मे य्चार्थश्री का समय जीर श्वमतो लगा पर गांव-मांव का वैमनस्य 
धुलने से उन व्यवित्तयो मौर गावो से प्रभावित अनेक गांवों के लोग प्रसन्न हुए । 

मध्याह्न मे भीमत्े ह्‌ किलोमीटर चलकर आचार्यवर "याणा" पहुंचे । 

राणावासरमें तेरापंथ होस्टल के इन्वाजं श्री मूलसिहजी वहीं के रहने वाले है । 
उनकी प्रवल इच्छा थी कि माचायेश्रौ उनके गाव में पधार । इसके लिए वे पिले 
कई दिनों से प्रयत्नशील थे । आचायेवर ने उनकी भावना का मूल्यांकन किया गीर 
मध्याह्ल को धूप ज्ञेलकरभी वहां आने की स्वीकृति दी । थाणा पहुंचने पर 
स्थानीय जनता ने आचार्यश्री का भावमीना स्वागत किया । स्थानीय ठाकुर साहव 
ने आचायेवर के दशेन पाकर कृतार्थता का अनुभव किया । प्रवचन का कार्यक्रम 
रात्रि में चला । अनेक व्यक्ति व्यसन-मुक्त वने । दो हजार की आवादी वाले थाणा 
गांव मेंष्ठहु परिवार तेरापंथी है । 


सडक पगडंडीसे भी वदतर 


२२ माचंको आचायेप्रवरका प्रवास ज्ञानगठमे था! थाणा सेज्ञानगढ कीदरी 
मात्र छह्‌ किलोमीटर दै । किन्तु आचायैवर को नौ किलोमीटर चलना पडा 
इसका कारण वना शिवपुर गांव । वहां जनो के चालीस परिवार रहते ह 1 
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तेरापंथी परिवार एक हीं है, पर अन्य सभी जन परिवार समन्वय ओौर सौहादं 
भाव से ओत-प्रोत दै । उन्होने आचार्यश्री से शिवपुर आने का अनुरोध किया। 
कुछ भादयों ने कहा- शिवपुर जाने मे तीन किलोमीटर का चक्कर होगा। 
पहाड़ी रास्तों में चक्कर लेना सुविधाजनक तो नहीं होता, पर जन-भावना के 
सामने सृविधा-असुविधा सव गौण हो जाती है । आचार्यश्री वहां पधारे । लगभग 
एक घण्टा रुके भौर प्रवचन किया } स्थानीय भादयों ने शिकायत के लहुजे में 
कहा--हमारे मन मे सन्तो के प्रति भव्ति है । हम सन्त-सतियों को प्रार्थना करते 
है फिर भीवे हमे संभालते नहीं । हम स्थानकवासी दहतो क्या हआ, हमारी 
भक्ति का जकन तो होना ही चाहिए । 

आचायंवर ने उनको आश्वस्त करते हुए समन्नाया--हमारी विधि के 
अनुसार हम साधु-साध्वियों के प्रत्येक वगं (सिघाडे) को एक-एक चोखला देते 
है । उस चोखले में जिन गांव के नाम होते है, उन्हीं गांवों में साधु-सतियां रह 
सकते है ।! आचार्थं कौ आज्ञा के विना कोई साघरु-साध्वी कहीं भी नहीं रह्‌ सकते । 
अव तक हमको आपके क्षेत्र ओर भावना के सम्बन्ध में पूरी जानकारी नहीं थी । 
भव इस विषय में ध्यान दिया जाएगा । शिवपुरवासी इस आणश्वस्ति को पाकर 
कृताथ हो गए । 

णिवपुरसे ज्ञानगद्के लिए दो रास्ते है--एक पगडंडी ओर दसरा कच्ची 
सडक । पगडण्डी वाला रास्ता कुष सीधा है । कुछ साधु ओर साध्वियों ने पगडण्डी 
वाला रास्ता लिया 1 आचार्यवर भी वही रास्ता लेना चाहते थे । किन्तु ज्ञानगढ 
के श्रावको ने कहा--पगडण्डी क! रास्ता खराव है । इतने लोग अगवानीमें 
माएगे । हमारा निवेदन है कि आचार्यश्री सड़क के रास्ते से पधारे । श्रावकं का 
अनुरोध स्वीकार कर आचार्यवर ने सडक का रास्ता लिया । पगडण्डी का रास्ता 
कुषषछठोटा होने के साथ साफ भी था । सडक पत्थरों से अटी पड़ी थी । इस कारण 
चलने मे काफी असुविधा हुई । स्थान पर पहुंचने के वाद आचार्यवरने इतनाही 
केहा--आज तो पगडण्डी से आने वाले सुख पाए । अपना जीवन पराथ समपित 
करने वाले महापुरुष व्यक्तिगत सुख-सुविधा का ध्यान कव रखते हैँ ? 

दो हजार की आवादी बाले ज्ञानगद़ मे तेरह परिवार तेरापंधी हँ । लगभग 
एक सौ पचास वष पूवं सिसोदिया वंश के रावत ज्ञानसिहजी ने ज्ञानगढ़ को आवाद 
किया था । यह्‌ क्षेत आचार्यं भिक्षुकेसमयकाहै। फिरभीतेरापंथके स्वादो 


सौ वर्षो के दरतिहास्र से २२ माच १६८५ को प्रथम वार आचार्यश्री का आगमन 
हमा । । 
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कैसर भी समाप्त ` 


आचार्यवर का प्रवास र॑गलालजी कोठारी के मकानमें ओर साध्वियों का 
वादरमलजी मांडोत के मकानमें हुभा । छोटे से गांव मे साधु-साध्वियों की वेत 
सेना की भोर ईंगित करते हए जचा्येवर ने कहा-आाज तो यहां सव कुष सफेदं 
ही सफेद हो गया } इस सफेदी को गांववासी अपने भीतर उतार, मह अपेक्षित 
दै। 

वहां प्रवासी सभी लोगो मे धर्मनुराग जच्छा है । रंगलालजी कोठारी के पांवमें 
कुठ वषै पूवे कंसर की वीमारी हो गई । उपचार करिए । लाभ नहीं हुमा 1 डक्टररो 
का परामश थाकिपांव कटा लेना चाहिए । अन्यथा बीमारी पुरे शरीरमें फल 
जाएगी । उनके पत्र ने वम्बई म इलाज करवाना चाहा 1 किन्तु वे इन्कार हो गए । 
देव, गुर ओौर धर्मं की णरण स्वीकारकरवे आचार्यश्री कौ उपासना करने आ 
गए ! नियति कायोग थाया वातावरण का प्रभाव, उनका पांव ठीक हो गया। 
उसके वाद कई वर्पो तक लम्वे समय की उपासना किया करते थे । 

कोठारीजी तपस्या भी अच्छी करते ह। इन सरव अच्छाइ्यो के वावजूद 

कष आग्रह मनोवृत्ति वाले हो गए । इसी कारण पिता-पुत्र के चिन्तन ओर 
कायेपद्धति मे सामंजस्य नहीं वंठ सका । आचार्यवर को इस वात की जानकारी 
मिली तो आपने पिता-पुत्र दोनों को प्रतिवोध देकर उनका मागं प्रशस्त कर दिया । 
गांवमें एक ओर विवाद चल रहाथा, वह भी अआचा्थेश्रीकी भंगलप्रेरणा से 
समाप्त हो गया । कूल मिलाकर एक दिन का प्रवास भी ज्ञानगद्वासियोको 
आन्तरिक ज्ञान देने वाला सिद्ध हुमा । 


हम कूर भी छोड सकते हैँ 


२३ माच को आचार्थवरने ज्ञानगढ.से चिताम्बा के लिए प्रस्थान किया। 
सीधा रास्ता कुष लम्बा था, इसलिए पगडण्डियो से चले । कहीं सीधी ओर कहीं 
टेढ़ी पगडण्डियों पर यात्रा संघ का काफिला चल रहा था । उधरदक्षीणां गांव कै 
ठाकुर श्री विजयसिह॒जी आदि तीन भाई सड़क पर प्रतीक्षा कररहैथे। वे एक 
थाल में गुड, शक्कर ओौर दूध लेकर खड़े थे । उन्हें जव रास्ता वदलने की सूचना 
मिलीतोवेभी दूसरी पगडण्डियों से वेतौको पार कर उस पगडण्डी पर पहुंच 
गए, जिधर से आचयेश्री पधार रदे थे ! कृ ही क्षणो मेँ आचाश्री वहां पहुंचे । 
उन्होने दूध-णक्कर्‌ आदि भेंट करना चाहा । आचार्यश्री वोने--टन्दं क्यालें? 
आप भपनी कोई प्यारी वस्तु दं । ठाकुर साहव वौले--अन्नदाता ! क्याद्‌? 
मांस खात्ता नहीं, शराव पीता नहीं ? 
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आचार्यश्री ने पुषछा- तम्बाकू तो परते होगे ? ठकरुर साहब संकोच महसूस 
करते हुए बोले--वीडी पीता हं । आचार्यश्री ने वीड़ी छोड़ने की प्रेरणा दी तो 
साथ चलने वाले कु भाई वोले--वर्षो कौ आदत है । वीड़ी छटनी मुश्किल है । 
ठाकुर साहब यह वात सुनते ही बोले--मुर्किल क्या है ? गुरु महाराज का आदेश 
होजाएतोहम कुष भी छोड सकते हँ ? उन्होने उसी समय शराव, मांस ओौर 
` तम्बाक्‌ का त्याग कर दिया । पास ही एक महाजन खड़ा था । आचार्यवर ने उसे 
लक्षित कर कदहा--ये शराव, तम्बाकृ्‌ छोड़ सकते है, आप मृत्युभोज नहीं छोड 
सकते । जिन्दे वाप को शायद पुरा पानी भी नहीं पिलाते ओर मरनेके वाद उसे 
लङ्ड यौर हलुज! खिलाना चाहते हँ । तुम वनिए हो ! सोचो तो सही, केसे 
पटुचेगा उसके पास ? आचार्यश्री की इतनी कड़ी वात सुनकर भी वह मत्युभोज 
का त्याग नहीं कर सका । 

आचार्यश्री वहां से आमे वढने लगे तो ठाकुर साहव बोच्े- गुरुजी ! घरवाली 
भीगार्हीरै। उसे भी दर्शन दीजिए । सामने की पगडण्डीसे ठकूरानी लाटी 
के सहारे तेज चलती हुई आ रही थी । आचायंवर न केवल रुके, उस पगडण्डी के 
सामने चलकर गए । ठाकुर कृताथं हो गए । व्कुरानी का रोम-रोम पुलकित हो 
उठा 1 आचार्येवर को पगडण्डी की ओर वदते देख एक भाई वोला--गुख्देव ! इस 
रास्ते में काटे वहुत हैँ । आपने मुस्कराते हए कहा- भाई ! कटि हैँ तो क्या हुआ, 
भक्ति के गुलाव भी तो यहां है । यह वात सुनकर सभी लोग पुलक उठे ! 

चिताम्बा पहाड़ के ऊपर बसा हुआ गांव है । वहां के अनेक मकानों के आगे 
प्राकृतिक पहाड़ी चदानं ओौर सीदियां हैँ । मेवाड़ के अनेक गांव नीचे समतल भूमि 
होने पर भी पहाड़ों पर वसे हुए दँ । इसका कारण पूषनेऽपर स्थानीय लोगों ने 
वताया कि प्राचीन समय में यहां भील आदि जातियों का आतंक रहता था । 
वे भोजन करते लोगो की रोटियां छीन करले जाति मौर उन्दँ तंग करतते। वे 
लोग पहाड़ों पर कम चलते थे । इस स्थितिमें सुरक्षा की दुष्टिसे लोग पहाड़ों 
पर वसने लग गए 1 


आदमी को कंसे हांका जाए? 


कहा जाता दै कि वहां लगभग चार सौ वपं पूवं चितावरड़ा नाम की रावत जाति 
निवास करती थी। उसीकेनाम परगांवका नाम चिताम्वा हुआ | गांवकी 
आवादी डढ-दो हजार के वीच में है । वहां सभी जातियों के लोग रहते हँ । तेरापंथ 
मे श्रद्धा रखने वाले ६१ परिवार वहां हैँ । आचाय भिक्षुके समयसे वहां तेरापंथ. 
काप्रभावदहै। वि०सं° १९७१ में आचार्यश्री कालूगणीने चिताम्वाका स्पशं 
किया । उसके वाद सं ° २०१६ मे आचा्थवर का पहलौ वार मागमन हुमा । उस 


८० प्रस्पाव गुसकार्द घाटी 
समय यह क्षेत वहेत साधारण स्थित्तिमेथा । व्यवसाय का बड़ा साधन मारे केपि 
खपरत की छतों 


भाचायवरने यपने भयम प्रवचन मेँ चिताम्बाकृी जनताको सवोधित करते 
इए कहा--पहते अव हेम चिताम्बा भाए यै, उस समय गवि की स्थिति बेहत 
साधारण थी । प्रर भव तो यहां वड़ी-वड़ी हेवेियां वन गईह। देवेलियां तौ वन 
गई, पर आपसे पुना चाहता ह कि मापका जीवनं वेना या नहः? हेम लोग इन 
हवेलियों को देखकर नही, आपका ध जीवन देखकर खुण होगे । 
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जितना विरोध, उतना काम 


चिताम्बा मे समाज का अपना भवन है । भवन में निर्माण कार्यं अभी भी चल रहा 
है । इस भवन-निर्माण का श्रेय है स्थानीय श्रावक श्री कजोड़ीमलजी सभरा को । 
सांभराजी अपनी उन्न के साठ वषं पूरे कर चुके हैँ । उनकी माता भौर पत्नीका 
स्वगंवास हो गया । सन्तान कोई थी नहीं । उन्होने समाज को ही अपनी सन्तान 
मान उसके लिए काम करने का लक्ष्य वना लिया । वे पदृ-लिखे नहीं है,फिर भी 
सामाजिक -काम करने की कला जानते हैँ । उन्होने गांव से संलग्न पहाड़ी पर 
वड़ा स्थान लिया ओौर काफी वड़ा सभा-भवन बनवाया । भवनमें एक वडा हल 
है, जिसमें पांच सौ व्यक्ति वैठ सकते हँ । ऊपर-नीचे मिलाकर पांच-सात कमरे 
भीहै। पहाड़ी परहोने केकारण सभा-भवनदूरसेही दिखाई देता! जिस 
समय उन्होने भवन वनवाना शुरू किया, पुरा गांव उनके विरोध मे खडा हो गया । 
विरोध का कारण था स्थान की दरी । गांवके प्रायः सभी लोगोंने कहा--इतनी 
दूर धर्मोपासना करने के लिए कौन जाएगा ? उन लोगों का तकं उचित था। पर 
गाव के भीतर इतना बड़ा स्थान प्राप्त नहीं हो रहा था। भवन वनवाकर 
दो-चार कमरों का वनवाना सांभरजी को उचितही लगा। उन्होने गांवका 
विरोध वर्दाश्ति किया । अकेले घूमे, पैसा इकट्ठा किया, भावश्यकतां होने पर 
, स्वयं मजदूरी भी की ओर अपनी लगन के आधार पर समाजका भवन खड़ा 
करवा दिया । 
सभा-भवन वनवाने के वाद उसके मन मे आया-गांव मे वडा विद्यालय नहीं 
` है। वच्चे कहां पषटेगे ? कंसे पठेगे ? एक वड़ा विद्यालय होना चाहिए । वात मन में 
आई ओौर उसे पूरीकरनेकी धुन सवार हो गई । उसमे भी गांव के महाजनो ने 
विसेध किया, सरकारने भी विरोध किया । पर वे रुके नहीं । सरकार से लड़कर 
तीन बीधा जमीन प्राप्त कर भवन खड़ा कर दिया । विरोधी वातावरण अवभी 
वसाहीहै, पर सांभरजी निर्न्ध भाव से अपना काम कररहैहैं। 
आचायंश्री के चिताम्बा पधारने पर गांव की दूसरी-दूसरी कौमों के लोग 
मिलकर आए ओर वोले--कजोड़ीमलजी स्कूल वनवा रहे हैँ ओौर गांववासी 
इनका विरोध कर रहे हैँ । आपका यहां भागमन हुभा दहै। आप कृपा कर इस 
विरोध को समाप्त करवा दे! आचार्यवर ने रात्रिकालीन कार्यक्रम के लिए 
साध्वियो को निर्देश दिया ओर गांव के प्रमुख लोगों को याद किया । वे लोग गुरुदेव 
के सामने उपस्थित हुए तो आपने पूछा--गांव की छत्तीस कौमों से लोग लिखित 
मावेदन लेकर आए 1 गांव मेँ स्कूल का विरोध है क्या ? गांववासी सहमते हुए 
वोले--गुरुदेव ! गाव से इतनी दूर स्कूल का क्या उपयोग होगा ? स्कूल के कमरे 
भी इतने बड़े-बड़े बनवा रहै है । इतनी व्यवस्था कहां से होगी ? फिरये अनुदान 
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के लिए हमें तंग करगे । हम सोमो कौ ये उरति भौ यदत ईद, एमरलिषएटु नका विरोध 
टोता द । 

कयोद्ठीमलजी पास ही वैटे थ । उन्द्रनि कटा--ट्नको टसी वतका इन्‌ 
तो माप मृस्ेत्यागकर्वादे। म दनमे सानी मिना 1 दन्द पया दिया नीं 
तोभी विसेध कफरतेह। पसा भं धूम-फिरेकर्‌ ताताहं । गावि वानिन्यय द गृस्या 
करते ह म दनकी बाजिजी करता हं, हाय जोटृता हु, फिर भी गनी मान्त 
तवम भी जधीर दौ जाता हूं गीर गालियां चक देता हूं । 

ट्स ममग्र वार्तप्संग में गाववासियों को अपनी शरुत का वहस दने लगा! 
वे विनम्र होकर योतले--गुरुदेव ! टेमको आजत विराध करने का त्याग करवा 
दीजिए । आचार्यवरने कहा--प्रए्न त्याग कानी, विरोध क्रा भाधार ग्रोजने का 

। आप विरोध करते क्यों? टसपर वे वाति-स्कलमं त्रस्चे पुग । टकर 

दुर होने से वच्चो को भसुविधा होगी, वस दतीलिणु हम कट्‌ र्हेरहकि रतनी दूर 
स्कूल मत वनवा । 


पटले गांव की सेवा 


भआचार्यवर ने कजोद़ीमलजी की करतेव्यनिष्ठा गीर लगन का अगन करते हुए कट 
चिताम्बा के लोगों जसी नात्तमसी मने कीं नदीं देखी! गांवमें मे कर्मट व्यत्त 
कागीरव करनातोदूररहा, उतटा विरोधक्याजा राद । ञापलोग स्कूल 
वनानि का विरोध करते हु जीर आपके वच्चे, जो गुजरात में रहते ह, इनको पसा 
देते ई । स्कल वने या नही, दस वातस मुस कोई प्रयोजन नहीं । पर्‌ गांचके 
किए विकासमूलक कामों का विरोधव्योंदहो? 
आचायश्री की प्रेरणा से गांववासियों का मान्त वदला, चिन्तनं वदला भौर 
उन्दोने एक स्वरसे कहा--अव हम किरी प्रकार का विरोध नहीं करगे । 
आचायवर ने कजोड़ीमलजी को लकय कर कटा-अआपमे काम करने की इत्तनी 
तड़्प है, तो अप यहां क्यों वैठे ह? जेन विष्व भारती भीतो आपके स्मासका 
संस्थान दै 1 वहां अपनी सेवा क्यों नदीं देते? कजोड़ीमतजी समाज जीर णासन की 
सेवा का मदृत्व समस्ते थे, फिर भी अपने गांव से उनको कृ विशेष ही लगाव 
था । उसे प्रकट करते हुए वे योले--परहते अपने गांव की सेवा करूंगा, उसके वाद 
अओौर कटी जाऊंगा । सभा-भवन मौर स्कूल--दोनोका विरोध समाप्त हौनेसे 
मावि का वातावरण अच्छा वन गया मौर कजोड़ीमलजी भी खुश टौ गए । 
उपर्युक्त दो वातो से निपटने के वाद आचाय॑वर ने चिताम्बा के श्रावक- 
समाज की सामाजिक चेतना को ्षकस्लोरते हुए सव लोगो को रूदिमुक्त होने की 
प्रेरणा दी । कुछ वातो को उन्होने सहजभाव से स्वीकार कर लिया ! मृत्युभोज के 
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सन्दभं मे वात अटक गई । काफी देर तक समञ्नाने के वाद उन्होने थोडी-सी टूट के 
साथ एकमत होकर निणयले लियाकिवे भोजकेरूपमें मृत्युभौज की कोई 
परम्परा नहीं चलाएंगे । आचायेवर से प्रतिवोध प्राप्त कर वहुत लोग अर्थदीन 
परम्पराओं के वजनी शव को छोडने के लिए तत्परहो जाते, पर हर गावमें दो- 
चार व्यक्ति एसे मिल जाते है, जिनका अपने ही संस्कारों के साथ गहरा संघपं 
चलता रहता है । 


यह्‌ माटी नहीं, चन्दनहै 


२५ माच को प्रातः आचायेवर १४ किलोमीटर चलकर ज्ालरा पहुचे । एक हजार 
की आवादी वाले ज्ञालरामें केवलदो परिवार तेरपंथी हैँ। छोरे-से गांव में 
राजपूतों की वस्ती अच्छी है। आचायेवर का प्रवास रावले में हु । रावले की 
ठकुरानियों ओौर कंवरानियों ने मिलकर अपने मकान के वाहुरी परिसर में प्रवासित 
आचार्यवर के दर्णन किए । दर्शन करने के वाद कु क्षणों तक वे इस प्रकार 
देखती रहीं मानो उन्हने कोई अजूवा देखा है । उन्होने वताया कि वे अपने मकान 
के इस कमरे मे आज पहली बार आई हैँ । सामान्यतःवे घर की दहलीज को भी 
नहीं लांघ सकतीं । 
एक ठकूरानी जसोल की लड़की है । उसे अपने पिता के घर साधु-साध्वियों के 
संपकं का अवसर मिल चूका था । जसोल मे उन्होने आचायेवर के दशेन भी करिए 
ये । उन्होने अपने परिवार की अन्य महिलाओं के साथ बयाचार्यवर से निवेदन 
कियाकि वे रावले के भीत्तर पधारकर उन्हँं कताथ करे! उनकी प्रार्थना 
स्वीकार कर आचार्यश्री भीतर पधारे । वहां चौक में थोड़ी मिह रखी हुई थी । 
ठकुरानी ने कहा--भाप अपने चरण यहां टिका । वंस्रा करने के वाद उन्होने मिदर 
का एक-एक कण उठाकर एक डिविया में रख लिया । इसका आप क्याकरेगी? 
इस प्रष्न के उत्तर में दे वोलीं--अव यह्‌ माटी कहां है, गुरुजी के चरण-स्प्शने 
इसको चन्दन वना दिया है । -मे इसे पूरी हिफाजत से अपने पास रखृंगी । ठकुरानी 
के श्रद्धासिक्त शब्दों से वहां उपस्थित सव लोगो को श्रद्धा के सागर में अवगाहन 
करने की प्रेरणा मिली। 
स्ालरा से आसीन्द परचायत समिति की सीमा शुरू होती है । पंचायत समिति 
के अधिकारी व अन्य संकड़ं व्यक्ति उस दिन भासीन्द से ्चालरा आए । आसीन्द 
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्वी भंवरलालजी गन्ना एवं भासीन्द ग्राम पंचायत 
समिति के प्रधान श्री किशनसिह्‌ चृण्डावत ने आाचार्य॑वर -के प्रतिः हादिक आभार 
तापन करते हए अपने पंचायत कषौत्र की जनता को मधिक से अधिक सान्निध्य 
प्रदान करने का अनुरोध किया । आचार्यैवर ने अपने प्रवचन में जीवन-निर्माण के 
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तीन सूर की चर्चा कौ-- 

@ सान-पान की शुद्धता 

क रहून-सह्न की पवित्रता 

@ विचारो की नि्मलता) 

गघ्याह्घ मेँ गाववासियों की वदी उपस्ति को आचार्ययर ने फिर संबोधित 
करिया । अनेक व्यक्तियों ने णराव, मांस, यीडी, तम्व्राकू आदि नणीली वन्तुमो के 
सेवन का परित्याग किमा । सालसा मे आचार्यवर का यह्‌ आगमन पटली बार हुमा 
था। 


देवर मे कंसे वैदे ? 


मध्याह्व का समय था । आनार्यवरं प्रवचन संपन्न कर भीतर पधार हीये 
पन्द्रहु-वीस वहनों का एक समूह्‌ तिलोली मे यहां पहुंचा । स्मरा से तिलौली 
दस किलोमीटर दूर है। यह्नों ने दर्णन करने की द्ृच्छाकी जीर भोजन आदिसे 
नियृत्त होकर लगभग ११ वजे पैदल टी चत पुं । धृष तेज थी 1 शरीर उनके 
पसीने से तरवतर थे । फिर भी आंखो में सन्तोष की यलकथी। आनार्यवर नै 
उनरो पूषछा--वहनो ! आप इतनी दूर पैदल कंते आटु? कोद यान नदीं मिना 
क्या? यह्‌ प्रएन सुन वे तपाक से बोली--तिनोली से एवः हैक्टर यहां थआायाया। 
हमे भी कहा ग्याथाकिहम टक्टरमे वैटकर यहां आपके दर्णन करं। किन्तु 
हमने सोचा--आप हमारे लिए रतने कष्ट उठा रहै ह । एसी स्थिति में हम टतनी- 
सी दर टक्टरभें वैठकर कंसे आएं ? यह्‌ वात हमारे मन मे उतर गई ओर हमने 
पैदल चलकर दर्णन करने का संकल्प कर तिया । 

आचार्थंवर ने उनके संकल्प की सराहना करते हुए सहज भाव से पृष तिया-- 
धूपतो काफी तेज थी । रास्ते में पानी मितायानरीं ? गुसु-छपाके टन दो योतों 
से बहनों का उत्साह इतना बढा कि वे उसी समय भाचार्य्री के विहार मे साव 
हो गर्‌ ओौर तीन किलोसीटर चलकर रधुनाथपुरा पहुंच गद । श्रद्धा ओर युरुकरपा 
कायौगहो जाने पर कोद भी काम फलिन प्रतीत नहीं होता । 


एतने लोग कहां से आए 


रधुनाथपुरा गांव घाऊजी का सेड़ा नाम से अधिक प्रसिद्ध है। हजार-आठसौकी 
आचादी वलि गाव मे ग्यारह परिवार तेरापंथी है। २५माचं को अपराह्भुमें 
स्षालरा से प्रस्थान कर आचार्यवर रघुनायपुरा पहुंचे । छोटा-सा गांव, धद्धा के 
थोड़े से घर. फिरभीन जाने कहा-कहां से लोग आ गए । भाचार्यवर के पधारते- 
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पधारते उनकी संख्या हजारों तकं पहुंच गई । सामने इतनी वड उपस्थिति देखकर 
समय कम होने पर भी आचार्थवर ने कुछ देर उपदेश दिया । रात्रिकालीन कार्यक्रम 
मे परिपदकानजो रंग खिला, देखने योग्य था । स्थानीय विद्यालय का विशाल 
प्रांगण खचाखच भरा था । आचार्यवर स्वयं मचंभित हो रहे थे कि इतने लोग आ 
कहां से गए ? जन आगमो में जीवों की संमूच्छिम उत्पत्ति का उत्लेख दै ! भभूक 
प्रकार के वातावरण मे एक साथ गणनातीत जीव उत्पन्न हो जाते है, वे संमूच्छिम 
कहलाते ह । उन जीवों के सन नहीं होता । भाचार्यवर के रघुनाथपुरा आगमन पर 
हजारो की संख्या में जिन समनस्क मनुष्यो का उद्‌भव हुआ, उनकी आंखो में 
उल्लास था ओर मन में उमंग थी । वे सव एक मनुष्यता की दरी पर मिल-जुलकर 
व॑ठे ओर मानवता के संदेशवाहक को सुनकर कृताथं हो गए । 

चिताम्बा से ज्ञालरा गौर ्ालरा से रघुनाथपुरा पहुचने के लिए पहाडियों 
मे विखरी हुई पगडंडियों का रास्ता लिया गया । वह॒ रास्ता छोटा तो था, पर 
इतना विषम था किं युवक भी श्रान्त हौ जाएं । साधु-साध्वियां कंधों पर वोज्ञ 
ओर पानी कापाच्रः लेकर चलते हँ । चलनेमें कलिनारईतो होतीही है, पर 
मानसिक उत्साह के द्वारा उसे पारकर दिया जाताहै। इसवातको लक्ष्यकर 
-माचा्यैवर ने अपने प्रवचन में कहा-- मागं कौ कठिनादइयों को देखता हूं तो इन 
-गावों मे आने की इच्छा ही नहीं होती । पर जव लोगों की श्रद्धा, भक्ति अर्‌ 
उत्साहं को देखता हूं तो इन क्षेत्रो मे जमकर काम करने की इच्छा होती है । छोरी- 
मोटी कठिनाइयों से घवराकर इन क्षेत्रों की उपेक्षा करना क्सीभी दष्टिसे 
वांछनीय नहीं है । साघु-साध्वियां भी इत गांवों पर विशेष ध्यान दं तो यहां 
अध्यात्म की अच्छी पौध उगाईजा सकती है । 


पता नही, क्या हो गया 


कटार गांव की नयी पहचान कीतिनगर नाम से होती है । प्राचीन समयमे यह्‌ गांव 
कोट" नाम से प्रसिद्ध था। वहां शिवजी का एक प्राचीन मंदिर है। किसी समय 
राणा सांगा उस मंदिरके निकटसे होकरजा रहे थे। वहां भाकस्मिक रूप से 
उनकी कटार गिर गई } उसके वाद गाव कानामकटारहो गया) कोटनामका 
उल्लेख किवदंतियों मे धी प्राप्त होता है । जसा कि कहा जाता है-- 
काकर कोट कृहाडियो थाणो। 
नित को दौड़े, सांगो राणो ॥ 
वडलावाला गांव के नाम सेभीकटारकी प्रसिद्धिहै। गांवके लोगोंने 
चताया कि वहां एक वड्‌ वृक्ष है । प्राचीन समय मे वड का विस्तार वारह्‌ वीधा 
जमीन मे था । आज वह्‌ अठारह्‌ वीघा में फल गया है ! मेवाड़ में वह्‌ सवसे वड़ा 


ष्य 


वक्ष है, एेसा साना जाता है। खारी नदीकेतटपर यसे दस गव को वादक र 


। 

तरह सौ की आबादी वालि कटार गम से सततार्ईदस प्सवार तेसपंयी ट । यहा 
तेरापंथ कौ श्रद्धा आचाये भिक्षु के समयसे है) वि० सं० १६६५ मे व्हा तेरापथ 
के सातवें अआचायैश्री डालगणी का पदा्षण हुमा था । उसके वाद सं० २०१६ 
सने आचाेश्री ने उसका स्पशं किया । सं० २०४२ म आचार्यवर के आगमन के 


पहुच चुके थ । त्ियालय परिवार की भर से प्रधानाध्यापक श्री मदनचन्दजी 
कोठारी ने आचार्यैवर का स्वागत किया । स्थानीय सरपंच श्री शयवरप्रसादजी 
ते आचार्यैवर के आगमन को अपने गाव का सौ्ाग्य बताया 1 आसीन्द पंचायत 
समिति के प्रधान चुण्डावत ने शी आसीन्द तदस तैल की ओरसे आचार्यवर का 
असिनन्दन किया \ आचार्यश्री मंच पर विराजमान ये \ सामने हजारो श्रोता थे । 


रहीदहै) दसस म स्वयं परेशान हू ओरमेरा पूर परिवार एवं गांवभी 
है! आज आचार्यश्री के दन कस्ते ही, पता नहीं मेरे भीतर क्या घटित हो गया ? 
स्री चेतना जाग उडी । अपनी आत्मा सूत् धिक्कार लमी । भव्‌ पै इस नागिन 
के पाण से मुक्त होने के लिए छटपटा र्हा हूं । भप मूष आशीर्वाद दे ताकिमेरी 
संकल्प-शर्वित मजबूत हो ओर अपने जीवन को नयी दिषणा दे सक 1 

दूत॒ना कटक र वह आ्चा्थप्रवर के चरणों मे प्रणत हो गया । उसने हजारे 
लोमों की साक्षी से आजीवन शराब न पीने का संकट स्वीकार कर लिया । 


दो किसको वजे 


श्री बंषोलालजी के स्स अप्रत्याशित बदलाव पर वह्‌ स्वयं तो पुलकितर्था ही, कटार 
गांव के निवासियो की प्रसन्नता काभ पार नदीं स्टा। करई लोगो के मुह सेएक 
साथ बोल.पूट पड़े -- वहत अच्छा हुमा । इसी दीच संच संचालक ने उपस्थित 
जनसमूह्‌ को मध्या ल म समायोजित किसान सम्मेलन की सूचना देते हुए कटा-- 
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अभी स्वागत-समारोह्‌ का कार्यक्रम चल रहा है । जव कु ही क्षणो मे आचार्यश्ची 
अपना मंगल प्रवचनं करेगे । आचार्यश्री के प्रवचनसे प्रतिबुद्ध होक्ररजो लोग 
अपने जीवन की बुराइयां छोडना चाहं, वे अपने मन को टटाल ले, सपने संकल्प 
को मजबूत कर लें । मध्याह्न मेँ उन सवको अपनी बुराइयों कौ भेट चदढानी है । 

संयोजक अपने स्थान पर पहुंचा ही नहीं था, उससे पहले ही राउजी नामक 
नाई खडा हुआ ओौर अगे आकर बोला--संतों के दशन एक ही क्षण में आदमी 
के भीतर को स्नकञ्लोर देते है । उस क्षण अन्तःकरण में एेसा तूफान उर्ताहै, 
जिसे रोकना मुश्किल है । दो किसको वजे ? मृञ्चे तो अभी-अभी शराव, मांस 
ओौर तम्बाक्‌ के सेवन का त्याग करवा दे। 

भाई राउजी. व्याग स्वीकार कर वैठे ही थे कि एक अन्य युवक आगे आया । 
अपनी जेव से बीड़ी का वण्डल निकालकर फकते हुए कहा- गुरुजी ! दारू पीता 
नहीं, मांस खाता नहीं । यह्‌ तम्बाक्‌ पीर पड़ी है । आज इससे पिण्ड डा दीजिए । 
-आचा्यवर ने उसका मन तोलने की दष्ट से पूछा-- तुम देवा-देखी तो वीड़ी नहीं 
छोड रहै हो ? फिर सिर-ददे हो जाएगा तो क्या करोगे 2 आचार्यवर की इस 
करुणा ने उसको द्वित कर दिया । वह बोला-देखा-देखी क्यों करूं ? उससे मूले 
क्या मिलेगा ? आज. मेरे मनम तो इतनी खुशी हो रही है किम कु कह नहीं 
सकता (आज म्हारो मांयलो जीव वोत राजी होय सह्यो है )। अव आप मृजे 
जल्दी से नियम दे दीजिए । 

नियम ग्रहण के प्रति युवक के उतावलेपन को देखकर अन्य अनेक लोगों के 
मन भी आन्दोलित हुए, पर उन सवको सोचने का समय देकर आचार्यश्री ने प्रवचन 
शुरू कर दिया । 


वाणी मे जादू 


मध्याह्घ मे विराट किसान सम्मेलन का आयोजनं था । उसमे न केवल कटार के, 
मपितु आसपास के अनेक गावं से किसान वन्धु वड़ी संख्या में उपस्थित हुए । 
विना. किसी खास सूचना के हजारों किसानों की उपस्थिति आश्चर्यजनक थी । 
सांगानेर के सर्वोदयी समाज सुधारक बुजुगं नेता श्री मनोहरसिहजी मेहता भी 
` सम्मेलन मे पहुंच गए । श्री मेहता परंपरा से स्थानकवासी हैँ, पर आचार्यश्री के 
प्रति वे स्वाभाविक शिष्य भाव से समर्पित है।- आचार्यश्री के मिशन ओर 
कार्यक्रमों के वे प्रशंसक ओौर समर्थक ही नही, क्रियान्वयन करने वाले हैँ । जव- 
जव उन्हं आचार्यश्री कौ सन्निधि में आने का भवसर मिलता है, वे भाव-विभोर 
हो जाते ह । जाचा्यवर के चरण स्पशं करते हुए वे.अपने भीतर शक्ति के संप्रेपण 
का अनुभव करते हैँ।.वे वक्तातोहही, पर इतने मधुर वक्ता किएक वार्‌ 
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तो श्रोताभों को अपने साथ वहा लेते हैँ । जीवन भर भविश्नान्त भाव में काम 
करना ओर उसके बदले मे कोई आकांक्षा न रखना उनके जीवन का सहज क्रम है । 
गांधीजी के आदर्णो पर चलने का लक्षय होने के कारण वे लोकप्रिय ओर निविवाद 
कार्यकर्ता के रूप में निष्ठा ओर लगन के साथ काम कर रहे ह । 

मेहताजी ने किसान सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए आचार्यवर के पंचसूत्री 
कार्यक्रम पर विस्तार से प्रकाश डाला । उन्होने कहा-भाचार्यश्नी की वाणीरमे 
जादू है । आप जिस कामम लग जाते है" सफलता स्वयं आपके हार पर आकर 
खडी हो जाती है । 

आचा्यैवर ने अपने उद्बोधक प्रवचन मे कहा-भाज कटार मे एक मेला 
हो गया है। यह मेला पशु-पक्षियों का नहीं है, क्रय-विक्रयका नहीं है, धमं का 
मेला दहै! इस मेले में सव देख रहै है, सुन रहे ह ओर सोच रहै है कि उन्हें क्या 
करना चाहिए ? यह मेला किसी वाह्री दृश्य को देखने का नही, अपने आपको 
देखने का है 1 यह्‌ एक एसा मेला है, जिसमे न नोटों की मांग है, न वोटों की मांग 
है । यहां तो केवल खोटों की मांग होती है। 

आचार्येवर ने अपने प्रवचन में ग्रामीण लोगों के जीवन में पनपने वाली 
बुराद्यों का विग्लेषण करते हुए उन्हं भपनी प्रिय से प्रिय बुराई छोड़ने का 
आह्वान किया । आचार्थवर का आह्वान इतना प्रभावी था कि दो-चार वषे नही, 
तीस~चालीस वर्षो से शराव भौर तम्बाक्‌ के भादी लोगों ने सवके सामने खड़े 
होकर नशीले पदार्थो के सेवन का परित्याग किया । किसान सम्मेलन में सैकड़ों 


व्यापारी भी उपस्थित थे । आचार्यवर ने उनकी भोर इंगित किया तो भनेकं 
व्यापारियों ने एक साथ खड़े होकर अणुत्रत के संकल्प स्वीकार किए । 


समाज का मुकाबला 


कटार निवासी श्री विरधीचन्दजी भटेवरा का परिवार पिले कुछ वर्षो से समाज 
से अलग धा! कारण कोई वड़ा नही था। छोटी-सी जमीन को लेकर ज्ञगडे का 
प्रारम्भ हुमा । जाचायेवर को इस विवाद की जानकारी मिली तो आपने सारी 
स्थिति की जांच की 1 जचि का निष्कषं यह्‌ था कि सारा समाज उस एक व्यक्ति 
के खिलाफ था । आचायेवर ने विरधीचन्दजी से वातकी । वे बोले-- म सच्चा 
हुः जमीन के पट्टे मेरे पास हैँ । आचार्यश्री ने कहा-सत्य ओौर ब्ूठ की 
वास्तविकता को समन्नना वहुत कठिन है । यदि तुम्हारा पक्ष सही है तो वह गलत 
कसे होगा ? पर पहले यह्‌ वताभो कि तुम समाज के साथ रहना चाहते हौ या 
नहीं ? समाज से कटकर रहने मे स्वयं विरधीचन्दजी का नुकसान था । उन्होनि 
कहा--रहना तो समाज के साथ ही चाहता हूं । इस्त पर आचार्यैवर ने कहा-- 
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सामाजिक जीवन से जुड़े हुए किसी भी एकं व्यक्ति को. समाज का मुकावला 
नहीं करना चाहिए 1 अपनी बात को पारस्परिक सौहादं भौर विश्वास की स्थिति 
मेदहीदूसरों के गले उताराजा सकता है । समाज जो कहता है, उसे सूनो ओर 
स्वीकार करो तो यह्‌ ज्नमेला मिट सकता दहै 1 

आचार्यवर की प्रेरणा मिली 1 गांव के कुष लोगों ने शान्ति के साथ उनको 
समन्षाया । थोडे से लाभ के लिए अधिक लाभ को गंवाना, उनके हित में नहीं 
है । यह वात समञ्ञमें भआतेहीवे गुरुदेव के चरणो मे सममप्तिहो गए 1 परस्पर 
एक-दूसरे के साथ क्षमा-याचना के मनभावन दुश्य ने उस विवाद को समाप्त कर 
पूरे गाव को एकसूव्रता से जोड़ दिया । 


याच्राक्रम में एक मोड़ 


पूव निर्धारित याघ्राक्रम के अनुसार २७ मार्च को आचा्येवर का प्रवास कीड़ीमाल 
मे होने वाला था । कीडीमाल के बाद चैनपुरा, सुराज, बदनौर, शंभुगठ ओर 
पड़ासोली का क्रम था। किन्तु आकस्मिक रूपसे यात्रा का क्रम वदलना पड़ा। 
इस परिवतंन का निमित्त था आचायेवरके घुटने का ददं) योंतो बालोत 
चातुर्मास से ही आपके एक घुटने में ददं होने लगा था । उसके लिए होम्योैथिक 
दवा ली । रण्डे पानी ओर गमे पानी का सेक किया । ददं पुरी तरह से टीक नहीं 
हुमा, पर काम चलता रहा । मेवाड़ यात्राके प्रारंभमे सारण'में ददं काफी वट्‌ 
गया । विश्राम करने कौ अपेक्षा थी, पर वहां रुककर समय जाया करनेकी 
मानसिकता नहीं थी । तेल मालिश करवाने से कुछ राहत मिली । एक समय में 
होने वाली सोलह किलोमीटर की यात्राको दो भागोंमें वांटकर निश्चित समय 
पर आचायेवर दूधालेश्वर पहुंच गए । दूधालेश्वर से टाडगढ की चद्ाई में कुठ 
अतिरिक्त श्वम हुञा । ददं की वुद्धि स्वाभाविक थी । टाडगद्‌ में पांच दिनि का 
विश्राम भिलने से वड़ा हुआ दर्द तो कम हौ गया, पर वह पुरी तरह से नहीं 
मिटा । उसके वाद यात्रा फिर शुरू हो गयी । मेवाड़ की पहाड़ी धरती, उवड़- 
खावड रास्ते ओर अविश्रान्तं गमन। ददंकेकमहोनेकाकोईकारण दही नहीं 
था} २५ माच का विहार लम्बा हा ओर ददं वट्‌ गया। २६ माचं को 
आचा्येवर कटार पधारे। आगेके चारक्षेवोंकास्पर्शकरनेमें विहार काफी 
लम्बे थे ! फिर भी आचार्यश्री उन्दहं टालना नहीं चाहते थे । कु लोगों ने विनम्र 
सुक्षाव दिया कि ददं बढ़ने का कारण लम्बे विहार हं । लगातार लम्वे विहार करने 
से चलने में कठिनाई हो सकती है, अतः यात्रा का रास्ता परिवर्तति किया जाए 
ददं साधारणदही होता तो इस सृञ्ञाव पर विचार का प्रसंग उपस्थित नहीं 
होता । किन्तु सृञ्ञाव को विचाराधीन मानने का सीधा अर्थं यह्‌ धा कि आचा्य॑वर 
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नेभीददंकी गंभीरता का अनुभव कर लिया था। राचिके समय उक्त सन्द में 
चिन्तन हुआ । चिन्तन का एक विन्दु यह्‌ था कि माचार्यवर को आसीन्द से पहले 
जिन क्षेत्रों का स्पशे करना है, वहां के श्रावक पूरी तैयारी के साथ आपके आगमन 
की प्रतीक्षा कर रहै हँ । उन क्षेत्रों का स्पशं होना चाहिए । पर वहां आचार्यवर 
न पधारकर युवाचार्यश्री पधार जाएं तो भी काम हो सकता है । आचार्यश्री का 
स्वास्थ्य चतुविध धमंसंव का स्वास्थ्य है, समूची मानवता का स्वास्थ्य है 1 स्वास्थ्य 
की उपेक्षा किसी भी स्थिति में वांछटनीय नहीं है । वहां उपस्थित साधुं ने भी 
दस चिन्तन को उचित समज्लकर आचर्यश्ची से अगली यात्रा के वारे में पुनविचार 
का अनुरोध किया) आचार्यश्च की मानसिकता उक्त विचार के सम्बन्ध में इतनी 
अनुकूल नहीं थी । फिर भी घुटनेमें ददं बढ़ने की संभावना मौर साधुओं एवं 
श्रावकं के आग्रह भरे अनुरोध को स्वीकार कर यह निर्णय लिया गया कि 
आचार्यश्री एक दिन ओौर कटार में विश्राम कर सीधे रास्ते से आसीन्द पहूंचेगे 
ओर उन चार-पांचक्षेत्रो की संभाल युवाचायेश्रीकरेगे। ` ` 

युवाचार्यश्री उस दिन भोम में प्रवास कर रहै थे । साहित्य का काम करने 
के लिए वे कुछ दिन देवगढ़ रहे 1 वहां से सीधे रास्ते आसीन्द पहुंचने का कार्यक्रम 
था । भीमवासियों के अनुरोध पर वहां उन्होने दो दिन रहने कौ स्वीकृति दी 
थी 1 किन्तु इधर यात्रा का क्रम वदल जाने से युवाचार्श्री को भी पनारूट 
वदलना पड़ा । युवाचार्यश्र दूसरे ही दिन भीम से प्रस्थान कर सुराज होते हुए 
चैनपुरा पहुंच गए । उसके वाद वदनौर, शंभूगढ ओर पड़ासोली मे भी एक-एक 
दिन का प्रवास कर आप ३१ माचं को आसीन्द पहुंच गए । उक्त सभी गांवों के 
लोग आचार्यश्री के न पधधारनेकी सूचना से हताश से हुए । पर युवाचा्येश्ची ने 
अपने अन्य चालू कामों को गौणकर हरक्षेत्रको पूरा समय देकर संभाला) दिन 
भर ध्यान, स्वाध्याय, लेखन ौर चिन्तन-मनन मे व्यस्त युवाचारयेश्रीके वे क्षण 
लोकचेतना के जागरण में लगे । इससे आपको भी कुछ नये अनुभव हुए भौर जनता 
की धारणाओं मे भी वदलाव आया । कुल मिलाकर यात्राक्रम का वहु परिवर्तन 
सव दुष्टियों से उपयोगी रहा । 


एक्सरसाइज से स्थायी लाभ 


यात्राक्रममें परिवतेन होने के वाद आाचार्येश्ची २७ मार्च को भी कटार रहे । 
कटारवासी चाहते थे कि २८ माचं का दिन भी उन्दं मिले । किन्तु उनकी यह्‌ 
चाह्‌ पूरी नहीं हुई । २७ नाचं को आचायंवर का कटार से विहारनहोने की 
वात भीलवाड़ा तक पहुंच गयी । वहां के श्रावको को चिन्ता होनी स्वाभाविक 


ध 


धी । उन्दने हडि्व्यों के स्पेशलिस्ट डं० जे० के° शर्मा ओौर डोँ० नरपतमल 
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सिधवी के साथ कटार दशन किए । डं० शर्माने घुटने की जांच करने के वाद 
वतताया कि ही मे कोई खरावी नहीं है । मसल्स दुवेल है, एक्सरसाइज करने से 
लाभ होगा 1 उोक्टर ने तात्कालिक लाभ के लिए कुछ भौपधियां भी सञ्चार, पर 
आचाप्रवर दवा तेना नहीं चाहते थे ! तव डं ° शर्मा वोले--दवा तो टेम्परेरी 
लाभकेलिषएरहै। स्थायित्वके लिएतो एक्सरसाइज ही जरूरी है। यह्‌ बात 
आचार्येवर को भी पसन्द आई । एलोपँथिक दवा से तात्कालिक राहत तो मिल 
सकती है, किन्तु उसके साइड इफेक्ट से वचना मुष्किल रै । खाद्यसंयम, 
एक्सरसाइज, संकत्प अनुप्रे्षा आदि एेसे प्रयोग है" जो शारीरिक के साथ 
आध्यात्मिक लाभ भी दे सकते ्ह। 


घटना तेतीस वषं पहले की 


२८ माचं को आचार्यश्री कृटार से कीडेमाल पधारे । सत्त सौ की जवादी वाले 
कीड़ीमाल में श्रद्धा के वारह्‌ परिवार हैँ । आचार्यवर का प्रवास श्री चांदमलजी 
एंकरलालजी भटेवरा के मकान में हुभा । कु संत श्री भंवरलालजी चावत के 
मकान में रह । भंवरलालजी के वावा श्री ह रखचन्दजी चावत बडे श्रद्धालु श्रावक 
थे । वि° सं० २००६ में वहां साघ्वीश्वी सजनांजी का आगमन हुमा । उसी दिन 
मध्याह्घ मे पड़ोसी गांव चैनपुरा के वीडसे सुरता नाम का रावत गया । उसके 
पासन चांदी की कुष अंगूष्यां थीं । उसने कहा-मे इन्दं वेचकर अनाज खरीदूगा । 
वास्तव मे उसे कुछ खरीदना नदीं था, महाजनो का भेद लेना था । वह्‌ उकं 
का मुखविर वनकर वहां आया था 1 उसके जाने के कुछ समय वाद ही सशस्त्र 
ग्यारह डाकुओं का एक दल गांव में पहुंचा! हरखचन्दजी दौडते हए घर में आए 
मौर वोले-गाव मेँ उक्‌ आ गए हैँ उनके भाईकी पन्द्रह वर्षीया लड़की 
पानीवाई इस सूचना से घवरा गयी । वह्‌ अपने मकान के पिषछठवाड से कुम्हारोंके 
घरमे कूद गयी 1 उसके कदने से एक टपरी टूट गयी ओर वड़-वड़े लक्कड़ उस 
परे आकर भिरे 1 हरखचन्दजी उसको वचाने के लिए दौड़े । उधर एकं डाकू 
चांदमलजी भटेवरा की मेड पर चढ़ गया था । उसने हुरखचन्दजी को देखकर 
` हल्ला मचाया-- वनिया भाग रहा है । दो डाक्‌ उघर दौडे गौर कुम्हारोकेधरमें 
ही उनको पकड़ लिया । उन दिनों वहां डकूओं का वड़ा आतंक था, इसतिए 
हरखचन्दजी ने अपने घर के गहने, रुपये कहीं दुसरे गांव भेज दिए थे । उको ने 
उनसे धन के वारे में पूषा । वहां कुष्ठ था नहीं । वे वतां तौ क्या ? कुठ न वत्ताने 
पर उको ने उनको खाखरा की गीली लकड़ी से पीटना शुरू किया । एक के 
-वाद एके तेरह प्रहार कृरने पर भी वे कुछ नहीं बोले । उन्हँ फिर धमकाया गया 
तो वे वोले-्मै.अणुत्रती हूं । ूढ वोलने का मुज्ञ त्याग है ! यहां मेरे पास विशेष 
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रूप से कोई संपत्ति नहीं है । उक्र को उनकी वात पर भरोसा नहीं हुमा । वे 
उन्ह घसीटते हुए उनके घरले आए । सामने के वरामदे मे साध्यां ठी थीं। 
उन्होने उस संकटकाल के न टलने तक चासो माहार का त्याग कर लाचायं भिक्षु 
कानाम जपना शुरू कर दिया। उकं को देखकर साध्वियां खड़ी हर्द तोवे 
वोले--आप अपना भगवद्‌ धजन करं । हम आपको कुछ नहीं कगे । 

घर पहुंचने के वाद डाकुभों न ह॒रखचन्दजी को पीटना वन्द कर दिया।वे 
उन्हँ कहने लगे--धन वतागो, नहीं तो हम तुम्हें जला देगे । हरखचन्दजी कुछ 
नहीं वोले तो उन्होनि घासलेट तेल का पीपा उठाकर उन पर डाल दिया ! एक 
डाकू माचिस जला रहा था कि उसके साथी वोले-- भाई ! सामने संत वैठे है। 
यहां तो एेसा काम नहीं करेगे । उन्होने हरखचन्दजी कौ कोठरी के वाहूर विठाया 
अर स्वयं घर की तलाी लेने ऊपर वाली मेडी पर चेद । उकं के ऊपर जाते 
ही हरखचन्दजी अवसर देखकर वहां से खिसकं गए । दौडते-दौडते वे गांव के 
वाहूर कुएं तक पहुंच गए । वहां एक राजपूत पानी निकाल रहा था । उसे देखकर 
वे वोले--भाई ! गांव मर रहा है, वचामो । तीन-चार राजपूत मिलकर वहां 
आए, तव तक डाक्‌ वहां से चले गएये । 

ह्रखचन्दजी को घरमे न देखने से उनकी मां को आघात लगा 1 वे वेहोण 
हो गयीं । दूसरे दिन ह्‌रखचन्दजी घर आए, पर उनको मां की वेहोशी नहीं टूटी । 
उनके मन में भपने पुत्रको जलानेया मारने के प्रयत्न से सदमा पहुंच चृकाथा। 
उन्होने एेसी आंखें वन्द कीं कि वापस वोलीं ही नहीं । हरखचन्दजी ने साध्चियों 
के दर्शन कर कहा -- साध्वीजी ! आज मँ जीवित वचा हूं, वह॒ भापका ही प्रताप 
है । आप यहां नहीं होते तो वे लोग मुन्ने जरूर जला देते । 


हम कृताथंहोजाते 


कौड़ीमाल प्रारम्भसे हौ तेरापंथ का्षेत्र रहा है) इससे पहले सं° २०१६ मे 
आचायंचर का वहां मागमन हुमा था । स्थानीय लोग आज भी उस समय की 
स्मृतियो को संजोए हुए हैँ । 

आचार्यवरके घुटने मे दद॑ होने सेया्ाका रूट वदलने का संवाद जहां 
जहां पहुंचा, वहां चिन्ता हौ गयी । स्थिति की जानकारी पाने.के लिए गांव-गांव 
से लोग माने लगे ! श्रद्धा ओर सम्पेण ही एक एेसा कारण है, जो एक व्यक्तित्व 
की खुशहाली से लाखों मे खुशी भर देता है मौर उसकी पीड़ा से हजारो-लाखों 
लोग चिन्तित गीर व्यथित हो उरते हं । ध 

इधर जिन क्षेत्रं मे आचार्यवर का जाना नहीं हुमा, वहां के लोग युवाचार्यभ्री 
का सान्तिघ्य पाकर भी पूरी तरह से तप्त नहीं हए । कौड़ीमाल का पड़ोसी गाव 
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चैनपुरा जहां स्थानकवासी जँन ही रहते है, वहां से मध्याह्न मे काफी लोग 
कीडीमाल आए । आचायेवर के दशेन ओर उपासनाकरने के वादभी वे यही 
अनुरोध करते रहे कि आपदो घंटे के लिए भी पधार जाते तोहमकृताथैहो 
जाते । । 


कस्तूरी की माता 


पेदलावद निवासी धनराजजी वरवेटा अपनी पत्नी के साथ रतलाम से कीडीमाल 
आए । वे उदयपुर सेञआगेजा रहय । केवल दशेनकरनेकीदृष्टिसेवे कुछ 
समय के लिए वहां ठह्रे । लेकिन कुछ समय से उनका मन नहीं भरा । वै दिन 
भर वहां रहे ओर बोले--पेसे छोटे गांवों मेँ उपासना का जो आनन्द है, वह॒ 
शहरों मे नहीं मिलता । 
- आचार्यवर के साथ थोडी-सी देर हई वातचीत से प्राप्त आत्मतोष को 
 अभिन्यक्ति देते हुए वे वोले-- गुरूदेव से पांच मिनट वात हो जातीहैतो हमें 
पुरी खुराक मिल जाती है । कभी-कभी तो एेसा महसूस होता है, मानो केसर- 
कस्तूरी की मात्रा मिल गयीहै। कस्तूरी की मात्रा एक वारतो मरणासन्न 
व्यक्ति की चेतना लौटा देती है । इस दुष्टि से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्तिमें 
इसका विशेप महत्त्व है । 
श्री वरवेटा मूलतः स्थानकवासी परिवार में जन्मे । नौ मास की छोटी-सी 
अवस्था मे उनके माता-पिता का वियोग हो गया । इसके वाद वे अपनी बुजा 
केसरवाई वरवरेटा के पास रहे । उन्होने ही इनका पालन-पोषण किया । केसरवाई 
धामिक संस्कारोंकी दृष्टि से तेरापंथी थीं । उनके पास रहने के कारण वालक में 
उनके संस्कार संक्रान्त हुए । संस्कारों की परिपक्वता के साथ गुरुमंत्र स्वीकार कर 
वेभ्रीतेरापंथीहो.गए 1 उनकी बुआ वहुत ही श्रद्धालु श्राविका थी। उसने 
सोचा-मेरे वाद इस लड़के की धार्मिक आस्था डांवाडोल न हो जाए, इसलिए 
मँ इसके हाथ पर गुरुदेव का नाम गुदवा दू । यह जीर कुर समक्ञेगा या नही, 
हाथपरगरुका नाम देखकर इतना तो प्राद रखेगा कि वह तेरापंथी है । वहनने 
अपने चिन्तन को क्रियान्वित कर दिया । धनराजजी ने भी वरावर अपने संस्कारों 
` को सुरक्षित रखा । आज उनका पुरा परिवार संस्कारी है) उन्दँ इस वात का 
गौरवहैकिवे दही एक पसे व्यकिति है, जिनके हाथ पर गररुका नाम अंकितहै। 
इस समय वे अपने परिवार के साथ रतलाम में रहते हैँ । 
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चारह वषं वाद आम फला 


२६ मार्च को आचार्यवर ने वड़वेडा के लिए विहार क्रिया| त्तीन किलोमीटर 
पर गूजरों का गांव सांगरीवेड़ा दै । वहां गूजरों के पचीस्न घरो कौ वस्ती दै । वहां 
के क परिवार साध्यिवोंके संपकं मे आकर अच्छे संस्कारी वन गए 1 वट्याके 
कुछ भाई मुखवस्विका वांधकर सामायिकं का भी अम्यास्र करते दँ । वाचार्यवर्‌ 
कै कटार.प्रवास मे वे सव मिलकर दर्णन करने जाएथे। वे चादूतैथेकि 
आचार्यवर भी उनके गांव में पधारे। किन्तु गांव छोटा होने के कारण वहां मावा- 
संघ का पड़ाव संभव नहीं हौ सका । आाचा्येवरके निर्दे से साध्वियां कुठ 
समय के लिए वहां गयीं 1 उन्होने वहां भिक्षा तेकर गूजर वन्धु के मन कीं 
भावना पूरी की1 आचार्यश्री उधर से पधारेतो गांवके प्रायः सभी भाई-बहन 
सड़क पर पहुंच गए । आचार्यवर के दशन पाकर उन्दँ विशेष सुख का अनुभव 
हुआ । एक वहन वोली--महाराज ! वरह वपं पहले यहां कुछ साध्यिवां आयी 
थी । उन्टोने मुले तुलसीरामजी कानामदियाथा 1 तबसैर्म वरावरगुर्का 
नाम नेती हं ! आज वारह वषं वादमेरा आम्वा फला दै। गुरुको बोस 
देखकर म निहाल हो गयी । 


पटली वरसात-सी खुशी 


वड़ाखेड़ा मासीन्द से पांच किलोमीटर दूर दै। वहां महाजनो की वस्ती नहीं दै, 
किसान ओर राजपूत रहते ह! उनकी स्थिति काफी अच्छी है । पहले वह गावं 
रास्ते मे नहीं था । पर कीड़ीमाल से सीधा मासीन्द का रास्ता वेने से एक पड़ाव 
वहां करने का चिन्तन हुमा । गोववास्तियो को मूचना दी गयी कि उनके गांवमें 
आचायं तुलसी आ रहै दह । इस सूचना से उनको उतनी खुशी हुई, जितनी वर्पा ऋतु 
की पहली वरसात से टौती है । आचायंवर का प्रवास स्थानीय विद्यालयमे हुआ । 
विद्यार्य से बाहर एक वहतत वड़ा वृक्ष था । उसकी छायामें कुछ यात्री वहरे । 
शेप यात्रियों केलिए टेटेंकी व्यवस्था थी । वहत दिनों के चाद उस दिन वह्‌ 
छोटा-सा अस्थायी नगर वसा, जो मांव के वच्चो के मन में कुतुह॒ल उत्पन्न कर 
रहा था । आसपास के गावो से दिन भर लोगो का आवागमन होता रहा । मध्याह्न 
में संतो कौ अन्त्याभरी हुई । 


एेसी सफाई नहीं होती 


३० मार्च को नाचार्यवर आसीन्द गांव के वाहर पंचायत समिति के भवन में 
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विराजे । पंचायत समिति की ओर से आपका भावपुणे स्वागत किया गया 
आचाययेवर ने स्वागत के उत्तर में कहा-आसीन्द पंचायत समिति के प्रांगणमें 
हम अकल्पित रूप से जाए हैँ । इसे मै नियति का योग मानता हूं । पुरुषार्थं वहत 
महत्त्वपुणे तत्त्व है, पर कभी-कभी नियति के आगे उसका भी वश नहीं चलता । 
हम कहीं ` जाएं ओौर कहीं रह । हमे अपना काम करना दहै । हमारा काम किसी 
व्यक्ति या वगं विशेष के लिए नहीं, समग्र मानव जाति के लिए है । हुम यहां भाए 
है, गविवासी विना किसी ्रेदभाव के हमारे प्रवास से लाभान्वित हों । 
पंचायत समिति भवन में प्रवास के लिए दो व्यवस्थाएं थी--कार्यालय कक्ष 
ओौर सभा हाल । कार्यालय का कमरा साफ-सुथरा था, पर था छोटा । दाल वहत 
बड़ा था, पर था गन्दा । दोनों स्थानों मे से एक नणय करना था। सुविधा की 
द्ष्टिसे छोटा कमरा उपयोगी था 1 पर हमने सोचा कि गांव नजदीक होने से 
दिन भर लोग अते रगे । अधिक लोग छोटे कमरे में वैठ नहीं सकेगे, इस दृष्टि 
से वड़ा हाल ठीक रहेगा । हाल गन्दा था, यह वात स्पष्ट थी । पर माचार्यवर वहां 
रगे या नहीं, इस सन्देह से उसकी पूरी सफाई नहीं की गयी 1 आचायेवरं प्रवचन 
सम्पन्न कर भीतर पधारे । छोटे कमरे के वारे मे आपको जानकारी थी नहीं, 
इसलिए आप वहीं विराज गए । किन्तु इतनी अस्वच्छता में वैठना कंसा-कंसा ही 
लगा । आचार्यश्री प्रकृति ओौर कला की भांति स्वच्छता के भी उपासक है। 
स्वच्छता शरीर के लिए ही नहीं, मन के लिए भी आवश्यक है ! आचार्यश्री की 
निगाहें इधर-उधर धूम रही थीं । वहां उपस्थित साध्ु-साध्वियों ने उस संकेत को 
पकड़ा ओौर वे कटिवद्ध हो गए हाल की सफाई करने के लिए । 
हाल मेँ जमी हुई धूलि को हटाकर वहां गीले कपड़े से पोचा लगाया गया । 
आंगन पर मैल की इतनी परते जमी हई थीं कि पानी लगते ही वहां कौचड़-सा 
हो गया । तीन-तीन वार रगड़-रगडकर पौंछने से वे परते उतरीं । बहुत थोड़े पानी 
से दाल की सफाई करनी थी । क्योकि सारा काम आचार्यवर कौ उपस्थितिमेंहो 
रहा था । साधु-जीवन में पानी का उपयोग वहत सावधानी भौर सीमा से होना 
चादिए, यह आपका अपना सिद्धान्त है । एक प्याला पानी भी अधिकं डाल दिया 
तो उपालम्भ मिल सकता है, इस सोचने पानीको दूधयाघीकी तरहकाममें 
लेना सिखा दिया । समय तो आधा घंटा लगा, पर हाल इतना स्वच्छ हौ गयाकि 
उसका फशं चमकने लगा । 
इधर साधु-साध्वियां हाल की सफाई कर रहै थे, उधर कुछ श्रावक वाहर 
खडे थे । उनके मन में इस घटना से वहूत रंज हा । वे कहने लगे--यह हमारी 
जागरूकता की कमी है । हमें पहले ही ध्यान देना चादिए था । यह तोहमाराही 
काम है । आचार्यप्रवर ने कहा--यह काम आपका नहीं, हमारा ह । हमायाकाम 
हम ही कर सकते है । गृहस्थ लोग मनों मौर टनों पानी वहाकर भी एसी सफाई 
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नहीं कर सवते । हमारे साधु-साध्वियों ने थोडे रो पानी का उपयौग कर कितना 
अच्छा काम कियाहै। साधु-साध्ियौं की यह्‌ कला गृहस्थो मेज जा तो थसंयम 
से वहुत वचाव हो सकता है। आचार्यवर दिनभर हास मे र्टे। रात्रिकानीन 
प्रवास कार्यालय के कक्ष में हुभा। 


अन््याक्षरी 


मध्याह्ध मे आचार्यवर के सान्निध्य मे सधु-ताध्वियों के वीच भन्त्याक्षरी का 
आकपंकः कार्यम संपन्न हभ । सामान्यतः अन्त्याक्षरी को मनोरंजन का सोधन 
माना जता द, किन्तु मूलतः यह्‌ विद्या एकाग्रता भीर युद्धिकी व्युत्पन्नता के 
निए उपयोगी है । बहुत लोग एेसे होते द, जिन्दँ सकडो-हजायें पद्य कंयस्थ होने 
प्रभी समय पर उन्हें कृ भी नीं सू्षता। एेसे लोग यदि वकता होते तो 
प्रारंभिक सन्दर्भ की सही प्रस्तुति नदीं रे रवते । बु सौग हिन्दी की भाति 
दरग्लिए भे भी अन्त्याक्षरी का प्रयोग करते ह । एवः पक्ष द्वारा जौ कुष वौला जाए, 
उसके अंतिम अक्षर को आधार मानकर दूसरा पक्षे बोलता दै, सी दृष्टिर इसका 
नाम अन्त्याक्षरी है । आचार्यवर के पावन सान्निध्य में साधु-साध्वियौं फे विकारा 
हेतु ता प्रतियोगिताभं का समायोजन होता दै । उससे सात्विक प्रतिस्पर्द्र भीर 
नयी स्फूरणा का वातावरण वना रहता ह । उस दिन भी साधु-साध्वियों ने पुरे 
उत्साह ओर तयारी के साथ भपना कार्यप्रम प्रस्तुत किया । संकटो वहन-धाई 
विशेष रूपरे उस का्क्रमको रुननेकेचिषएहीथाएुये। दस दृष्टिर उसकी 
प्रस्तुति सवके वीच में हृ । आचार्यवर ने गाद्योपान्त अपना सान्निध्य प्रदान कार 
साधु-साध्वियों के उत्साह को वहुगुणित किया । 


दो ऊर्जां का मिलन 


मा्चकाञाखिरी दिन । सदा की तरद्‌ पूर्वं दिणा मेँ सूर्योदय हुभा । पर उरा दिन 
आसीन्द मेँ उगते हुए सूरज कौ अश्णिमा गें आरीन्दवारियौं के गन की अरुणिगा 
भी परल गयी थी, इसलिए वह्‌ कु अधिकं ही आकर्पक चग रहा धा। समद्र मै 
तटवर्ती भनेक शहरों मे सनसादजन ओर सनसेट के दूष्य देखने के लिए लोग दूर 
रुर से चलकर आति ह। उस रमय प्रणति का सौन्दयं करु दूसरा दी होता द । 
सागरम से ऊपर उटते हुए सूरज फो देखकर उसे पकडुने की च्छा होती दै, पर 
वह्‌ अव तकभी किसी की पकडमें नहीं आया । पकट में धाना तौ दूर, पूरी तरट्‌ 
से उसका दिखाई देना भी मुकिल है । भाचार्येवर के साथ जव टम लोग 
कन्यकुमारी गए थे। उस समय चरिदिवरीय प्रवास गे प्रातः भौर सायं जव-जव 
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सूर्योदय ओौर सूर्यास्त का सीन देखना चाहा, अचानक वादल मा गए ओौर सागर 
मे प्रतिमकुरित सूयं का देखना संभव नहीं हुभा । आसीन्द मे कोई सागर नहीं 
था, इसलिए उस रमणीयता की कल्पना भी नहीं थी । फिर भी स्वाभाविक क्प 
, से उस दिन का सूर्योदय सवको कु अधिक ही भला प्रतीतहो रहाथा। 
सूर्योदय के साथ ही आसीन्द से पंचायत समिति कौ दिशा में जनसमूहु उमडने 
लगा । कुछ देर मे समिति भवन के आसपास अच्छी उपस्थिति हो गयी । 
आाचार्यवर के स्वागत जुलृस की तैयारियां हौ रही थीं, इसी वीच कार्यकर्ता 
की एकं टीम आयी ओर . सव लोगो की व्यवस्थित पक्ति वनाकर उसे पड़ासोली 
के रास्ते पर अग्रसर कर दिया । आचार्यश्री समिति-भवन मे प्रवास कररहैयथे 
ओर जनसमूह्‌ आगे जा रहा था । अनजान लोगो के मन में कुछ कुतूहल-सा हभ । 
वह्‌ कुतूहल तब तक वदता रहा, जव तक वे लोग पुनः लौटकर नहीं भाये । समय 
की सीमा पूरी हुई ओर पड़ासोली से युवाचायंश्री अपनी सोलह दिन की साहित्य- 
याचा भौर कुठ दिनों की पद-यात्रा के वाद भआसीन्दे की धरती पर पहुंच गये । 
युवाचार्थ॑श्री समिति भवन के एक छोर तक पहुचे, तव तक आचार्यश्री भी भवन 
से वाहर राजपथ पर पधार गये । दो विपरीत दिशाओं से वहती हुई आध्यात्मिक 
ऊर्जा एक विन्दं पर पहुंचकर एकीभूत हो गयी । आचाय ओर युवाचार्य का वह्‌ 
मिलन किसी लम्बी अवधि के वाद नहीं हुमा था 1 पर पन्द्रह दिन अपनी-अपनी 
ऊर्जा का स्वतंत्र उपयोग करने के वाद आसीन्द क्षेत्र को समन्वित रूप से लाभ 
देने की दृष्टि से आसीन्दवासियों के लिए वह मिलन नये इतिहास का प्रतीक वन 
गया । 


मानवता की व्यथा मानव की व्यथा 


श्रद्धा जीवन का सूरज हैः, गांधीजी का यह्‌ वाक्य जिस समय पढ़ा था, इसका 
अ्थवोध आत्मसात्‌ नहीं हज । किन्तु ३१ माच को खारी नदीके वीच वने हुए 
प्रवचन-पण्डाल में परहुचने पर एसा प्रतीत हुजा कि श्चद्धा जीवन कासूरजही 
नहीं, प्राण भी है श्रद्धा में वह अद्भुत क्षमता है, जिससे हर असंभव संभव में 
परिणत हो सकता है । उस्र दिन नदीकी धरती को घेरकर खड़े कयि पण्डाल 
मे एक ओर वचपन का भोला नटखटपन प्रकट हो रहा थातो दूसरी ओर यौवन 
का ऊर्जस्वल प्रवाह्‌ वह्‌ रहा था । बुदढापे का गरिमा मंडिते विवेक तो वहां पग- 
पग पर देखा जा सकता था । सहसा एक प्रन ने जन्म लिया कि ये इतने लोग 
यहां क्यो भये हैँ ? क्या मिलता है इनको ? कम्प्यूटर के इस युगमें मनुष्यकोदो 
क्षण सोचने का भी अवकाश नहीं है, उस स्थिति मे घण्टों अर दिनों तकं व्यवसाय 
की वात भूलकर कंसे जीते हैँये लोग? प्रश्ने मन की धरती कोकुरेदातो 
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समाधान का अंकुर फूट निकला । उस धेकुरने गाया जस्या का मधुर गीत । मन 
ेसा सम्मोहित हुमा कि आगे कुष्ट पूना ही भूत गया । 

कन्या-मण्डल की वुमारी कस्याभों नै भपने मंगल भीत वे व्याज मे अपनी 
आस्थाकी सौगात भेट की। स्थानीय नगरपालिका के अध्यक्ष श्री शंकरदेव 
भारतीय ने आसीन्द की जनता की ओर से आनचार्यवर्‌ का स्वागत विया । तैरापंथी 
सभा, महिला मण्डल ओर ज्ञानणाला की वातिकाधो ने भी अपनी पावना व्यक्त 
की । स्थानीय सांसद श्रीगिरधारी लाल जी व्यासो नै अपने भाषणे कद्ा-- 
"आचाय तुलसी हमारे देण की महान्‌ विभूति दं । आपने अणुव्रत कैः माध्यम 
जनता मे नयी चेत्तना जागृत की दहै) आपके चरण जहां-जहां टिकर चटकौ 
स्थितियों मे सुधार हुभा है । आपकी सत्परेरणासे हमारे कषत्रम भी नैतिक्ताकी 
एक नयी लहर पैदा होगी, एसा मेरा विश्वास है । म अपनी भर से तथा स्थानीय 
जनता की गौर से भापका स्वागत करता हुं \' 

युवाचार्यश्री ने अपने प्रेरक वक्तव्य में भादमी के निर्माण की भावश्यकता पर 
यल दिया । स्थानीय लोगो द्वारा आचार्यवर के अनीपचारिक आन्तरिक स्वागत 
मे स्वीकृत किये गये त्यागःप्रत्याख्यान की एक लम्बी सूची आचार्यवर कौ भेटकी 
गयी । कायेक्रम का संचालन युवा कार्यकर्ता श्री रोद्नलाल का्डने किया । 

आचार्यवर ने अपने मंगल प्रवचन गें कहा--म मेवाड की परथरीनी धरती 
पर मानवता की आधारशिला रखने के लिए आया हुं । फसा लगता दै किभाज 
मानवताका कोई आधार नहींह। वह्‌ पीडा से कराह रही द । मानवीय मूत्यों 
की दुदंणा ने उसको व्ययित वना दिया है। मानवता की व्यथां मानवजातिकी 
व्यथाह। यह व्यथातभीदूरहो सकती है, जव मनुष्य सही अर्थं में मनुष्य वने। 
मनुप्य को मनुष्य बनाने के लिए उसके दृष्टिकोण मे बदलाव लाने की जरूरत है । 
अणुत्रत ओौर प्रक्षाघ्यान मनुष्य को सही अर्थो में मनुप्य वनाने में उपयोगी सिद्ध 


हो सकते है} 


केण-लुंचन भी साधना है 


१ उघ्रैल को प्रातः आचार्यश्री ओर युवाचार्यश्री ने केण-लुचन करवाया । केश- 
लुचन जैन मूनि की साधना का एकं महत्त्वपूर्णे अंग है । कर्‌ वार प्रन उठता ह 
कि कवी, उस्तरे या पाउडर आदिकेद्वाराभी फेण हटाए जा सकते है, पेगी 
स्थिति मे शरीर को दतना कण्ट नयो दिया जाए ? प्रन अस्वाभाविकः नहीं है! पर 
इसके पीछे जो दाशंनिक पृष्ठभूमि ह, उसे समञ्चना जरूरी है । जन मुनि की हुर 
भवृत्ति की विधिया निपेध के साथ असा का दृष्टिकोणतो ह ही । इसके साथ 
आयारो का एक सूक्त है--'अण्णहा णं पाए परिह्रेज्जा' द्रष्टा गृहस्थ से भिन्न 
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रहै जर भिन्न ही दिखाई दे, इसके लिए यह्‌ आवश्यक है कि उसकी हूर क्रिया 
गृहस्थो से भिन्न प्रकार सेहो । जैन मूनियों की वेशभूषा के पीषठे भी शायद 
यही दृष्टिकोण रहा होगा, अन्यथा साधुत्व का सम्बन्ध तो वेशसे है नहीं ) तीसरी 
वात-केश-लुंचन कण्ट-सहिष्णुता की कसौटी भी है । मुनि जीवन में अनेक प्रकार 
ॐ शारीरिक ओर मानसिक कष्टों की संभावना को नकारा नहीं जा सकता । 
उन कष्टों से मुकावला करने के लिए शरीर ओौर मन को साधना जरूरी है । केश- 
लुचन से शारीरिक जौर मानसिक वल पुष्ट होता है । 
कष्ट की अनुभूति का सम्बन्ध मानसिकता से.दै । मन दुबल हो तो एक कटि 
की पीडा को सहना भी कठिन है । मन सवल हो भौर साधना की दृष्टि से शरीर 
ओर आत्मा की भिन्नता का अनुभव हो जाए तौ वड़े-से-वड़ा कष्ट समभावसे 
सहन हौ सकता है । मन की दुवेलता कष्ट की संभावना मात्रसे व्यक्तिको दुःखी 
वना देती है मौर मनोवली व्यवित हुंसते-हंसते कष्टो की आगमे कूद जाताहै। 
केश-लुचन का कष्ट वषे भर में दो-पाच वार होता है, वह भी धंटादोषंटा 
के लिए । जवकि अन्य प्रकार के कष्ट वहुतत वार मौर लम्बे समय तक सहन करने 
पडते है । मूलतः केश-लुंचन में अधिक कष्टानुभूति मानसिकत्ता के वदलने परम्ही 
होती है। 
केण-लुंचन करना भी एक बड़ी कला है । जो साधु-साध्वियां इस कला में दक्ष 
होते है, वे अपने सधे हुए हाथों से इस प्रकार केश उखाइते हँ कि दशक मुग्धहौ 
जाति हैँ । केश-लुचन करवाने वाले साघ्लु-साध्वियां उस काल में ध्यान, स्वाध्याय 
में लीन होकर हंसते-खिलते उस कष्ट को सहन कर लेते हैँ । 
आचार्थवर केश-लुचन करवा कर प्रवचन-पण्डाल मे पधारे । आपके चेहरे की 
दीप्ति वता रही थी कि भाप विशेष प्रकार के आनन्दमें सरावोर हौकरओआ रहै 
. है । केश-लुचन के उपलक्ष्य में हजायों लोगों ने मपनी क्षमता के अनुसार एक-एक 
संकल्प स्वीकार किया । 


परामनोविज्ञान 


१ अप्रैल; राच्रिकालीन कार्यक्रम 'परामनोविज्ञान' के विषयमे विशेष संगोष्ठीका 
आयोजन था 1 उस अवसर पर व्यावर के परामनोववन्ञानिक डँ कीर्तिस्वरूप 
रावत ने अपना एक विशेष प्र॑थ आचार्यवर को भेट किया तथा परामनोविज्ञान के 
सन्दभं मे अपने अनुभव प्रस्तुत किये । ० रावत जाने-माने परामनोवज्ञानिक द । 
दस विपयमेंवे रिस्च॑भी कर रहे हैँ । युवाचा्थश्ची ने प्रकृत विषय पर विस्तार 
से अपने मौलिक विचार दिये । आचायंवर के उषसंहूारात्मक प्रवचन से सव लोगों 
को नयी दृष्टि मिली । 
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२ अप्रैल को रातिम भगवान्‌ महावीर गौर राम" विपय पर युवाचार्यशरी 
का विशेष ` वक्तव्य हृभा । आपने दोनों महापुरुपों के जीवन भौर कार्यो पर 
तुलनात्मक प्रकाण डाला) 


पुरुषार्थं की विजय 


२अघ्रैल को मध्याह्व मे तूफान भाया। नदी में खड़ा प्रवचन-पण्डाल तूफान के 
स्लोकों को सहन नहीं कर सका, फलतः वह्‌ पूरी तरह से एह गया । आचार्यवर 
का प्रवास स्थानीय सभा-भवन मेथा । वहां भी एक छोटा पण्डाल धा, वहुभी 
आंधी-पानी से प्रभावित हो गया।३ अप्रैल को प्रातः महावीर ज्य॑ती का 
आयोजन धा) इधर पण्डाल को उठाने की कोशिण की जाने लगी, उधर तेज 
हवाएं वहने लगीं । स्मय पर लोगो के चैठने की व्यवस्था न होने पर हजारो 
हजासे लोग भगवान्‌ महावीर को जानने-समक्षने से वंचित हो जाएंगे, टस घात 
को ध्यान में रखकर पण्डाल को खड़ा करमे का मंकत्प किया गया । टेट वाले लोग 
अपना काम कूर रह थे, पर उतने रोड सेसमयमेवे कर भी क्या सकतेथे? 
आखिर स्थानीय युवकों मेँ जण जागा । वद्लियां खड़ी करना, दरियां वि्ठाना, 
ट्टो की धूल न्नाडना जदि प्रत्येक काम में युवक जी-जान रे जुट गये । देखते- 
देखते पंडाल ष्रड़ा हो गया । प्रकृति पर पुरुषार्थं की विजय हौ गयी । 


इतिहास मे प्रतिचिभ्वित सदी 


३ अप्रैल को भगवान्‌ महावीर का जन्मदिवस था। आज से २५८३ वर्पं पूर्वे 
कषत्रिय-कुडपुर नगर मे महाराज सिद्धाथं के राजप्रासादमें संसार की खुशियां 
घनीभूत होकर उतर आयी थीं । महारानी त्रिणला ने उस दिन उस बालक को 
जन्म दिया धा, जो आध्यात्मिक मूल्यों की मणाल लेकर समूचे लोक-जीवन को 
आलोकित करने वाला था । पालने से धरती पर पहुंचते ही उसके शौ की गाधा 
दिगन्तो मे मूंजने लगीं । वे जहां अपने चरण रखते, रोशनी उनका पथ वुहासती 
थी । उनके रोम-रोम प्राणीमात्र की संवेदना से संवेदित हो उठे । बचपनसेही 
वे दरदर्णी भौर गंभीर थे । वरे अपनी चेतना को सांसारिक रिषतो से जोड़ना नहीं 
चाहतेथे, फिरभीमां की ममता को आदर देते हुए उन्होनि राजप्रासाद में अपने 
अस्तित्व वी ही स्वीकृति नही दी, कुछ नये रिश्ते भी वना लिये । उनकी पत्नी 
यशोदा गीर पूरी प्रियद्णना भी इतिहास के प्रसिद्ध पात्र ह| यणोदा की जीवन- 
यात्राका अंतिम पड़ाव वया धा, यह्‌ खोज का विपय ह । माता-पिता के जीवन- 
कालमंवे धर्‌ भें रहे। उनके वाद चाचा गौर ज्येष्टभ्राता के आग्रहने उनकोदो 
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वषं ओर रोका! तीस वपं की अवस्था में उन्होने अभिनिष्क्रमण किया । वारह्‌ 
वषं की कठोर साधना.के वाद सफलता ने उनके द्वार पर दस्तक दी । सफलता के 
चरम चिन्दु पर वे अर्हत्‌, जिन, केवली वन गये । धर्मतीर्थं की स्थापना.कर वे 
तीर्थकर कहलाये । उनकी प्री प्रियदशेना ओर जामाता जमालि भी-उनके धमं- 
परिवार के सदस्य वने तीस वषं तक तीर्थकर के रूप में परित्रजन कर उन्होने 
लोक-चेतना में अध्यात्म का संप्रेषण किया । ७२ वषेकी वयमें पार्थिव शरीरका 
त्यागकरवे सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हौ गये । आज ढाई हजार वषं वाद भी लगभग 
वीस लाख जैन भगवान्‌ महावीर की परंपरा से जुड़ हुए हैँ । भगवान्‌ महावीर के ` 
सावभौम ओर सावेकालिक सिद्धातो से अपनी आस्था को जोड़ने वाले लोगों का 
संख्यांकन करना तो वहत ही कठिन है । भारतीय जनता के मन में देश के 
महापुरुषों की लम्बी सूची में भगवान्‌ महावीर का नाम भी परी गरिमा के ताथ 
मंडितदै। ` । 

सदियां आती हँ ओर इतिहास में अपने प्रतिविम्ब छोडकर चली जाती है । 
वे प्रतिविम्ब ही एक प्रेरणा देते हँ अतीत को वतमान भें उतारने की । इसी प्रेरणा 
सेः प्रेरित होकर आसीन्द के नागरिको ने एक आयोजन किया । -उस आयोजन ने 
आसीन्द के इतिहास में भी एक स्वणिम. पृष्ठ जोड़ दिया । 

खारी नदी के मध्य बने विशाल प्रवचन-पण्डाल मे हजारों लोगों की उपस्थिति 
थी । आचार्यश्री का सान्निध्य सवके लिए आह्वाददायक वन रहाथा। उस 
अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित राजस्थान के शिक्षामंत्री श्री रामपाल 
उपाध्याय, संघ प्रववता श्री चन्दनमल वैद, राजकीय महाविद्यालयं भीलवाडाके 
प्राचाये ० महावीर राज गेलड़ा, व्यावर क्षेत्र के विधायक श्री माणकजी ढाणी, 
मुनि किशनलालजी, साध्वीश्री कनकश्रीजी आदि अनेक वक्तायों ने भगवान्‌ 
महावीर के जीवन: ओौर' दशेन की परिक्रमा करने वाले वक्तव्य दिये । मुमृक्षु 
वह्नो, समणियों ओर साध्यो के समवेत स्वरो में भगवान्‌ महावीर की यशस्वी 
जीवन-यात्रा अनुगं जित'हौ उटी । 


भगवान्‌ महावीरं की प्रासंगिकता 


युवाचा्यंश्री ने वर्तमान युग मे भगवान्‌ महावीर की प्रासंगिकता पर वल देते हुए 
कहा- व्यक्ति उसी की स्मृति करता है, जिसकी वतमान मेँ प्रासंगिकता होती 
है । मूञ्ञे एेसा प्रतीत हो रहा है कि ज्यो-ज्यो समय वीत रहा है, भगवान्‌ महावीर 
अधिक प्रासंगिक वनते जा रहै हैँ । भगवान्‌ महावीर ने सवेक्षवाद के आधार पर. 
मनुष्य की व्याख्या की । यदि हमें मनुष्य को समज्ञना दै तो भगवान्‌ महावीर 
को समञ्लना होगा, उनके मुख्य सिद्धान्त सपेक्षवाद को समन्नना होगा । 
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माक्स ने आर्थिक अपेक्षां की पूति को मनुष्य का चरम लक्ष्य माना । फ़रायड 
का चिन्तन "काम" पर केन्द्रित हुमा । कौटिल्य भी अयं पर पहुंचकर रुक गया 1 मर्थं 
ओर कामको आधार मानकर आज तक जितनी व्याख्यां हुई है, वे सव अपर्यप्ति. 
ह 1 इससे समस्याएं उलक्षी हँ । क्योकि उन्हें एक ही कोण से समज्ञने का प्रयत्न 
किया गया 1 भगवान्‌ महावीर ने सापेक्षता के आधार पर मनुष्य को समञ्लने ओर 
उसकी चेतना को समन्चने पर वल दिया । भगवान्‌ महावीर के अनुयायियो का 
कर्तव्य ह कि वे उनके मौलिक सिद्धान्तो को समञ्च ओर अपने जीवन को उस दिशा 
मे ढल । 


युग को नयी चेतना देने वाले आचायं 


राजस्थान के शिक्षामंत्री श्री रामपाल उपाध्याय ने भगवान्‌ महावीर के परम्परा 
के समर्थं संवाहक युगप्रधान अआचायेश्री तुलसी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते 
हुए कहा--आचा्यं तुलसी क्रान्तिदरष्टा आचायं हँ । आपने सामाजिक परम्पराभौं 
को तोड़कर युग को नयी चेतना ओर गति दी है कठोर परिश्रम, दुरदुष्टि, पक्का 
इरादा ओर अनुणासन-ये चार वाते आचार्यश्री ने बताई ह } इन्द अपनाकरही 
हम भगवान्‌ महावीर को सही तरीके से मना सकते हैँ । 


पुरखों ओर आदर्शो की स्मृति 


आचा्यप्रवर ने महावीर जयन्ती के भव्य समारोह में अपना मंगल प्रवचन करते 
हुए कदा--खारी नदी के मध्य वने इस वतेमान समवरण में हम वर्धमान का जन्म- 
दिन मनाने के लिए एकतित हृए है । राजकुमार वधमान एक दिन भगवान्‌ वन 
गए भौर कृतार्थं हौ गए 1 उनकी स्मृति में यह कायेक्रम पूरे देशमें मनायाजा 
रहा दै) प्रन हौ सक्ता हैकि महावीर जयंती मनाने का उदेश्य क्या? मेरे 
अभिमत तसे इसका उष्य यही है कि हम उनके उपदेशों, शिक्षां एवं पराक्रमी 
जीवने को स्मृति में लाएं मौर भावी पीढ़ी को संस्कारित करे । समस्या तभी पैदा 
टोती है, जव हम अपने पुरखो को ओर उनके आदर्शो को भूल जाते ह । समस्या 
हर युगमें होती है । उसको समाधान भी होता है । हम समस्या में उलक्षे नहीं, 
समाधान करना सीखें । 

आचार्यश्रौ ने अपने प्रवचन मं भगवान्‌ महावीर के जीवन से संवंधित कुठ 
रोचक संस्करण मुनाते हुए कहा- 

महावीर कुछ भा करत थे, उसके पीठे एक दृष्टि थी । उन्टोने उपवास किया 
या भोजन क्रिया, प्रवचन किया मथवा मौन स्वीकार किया, वे चले या ठहुरे, हूर 
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प्रवृत्ति के पीछे एके दशन था । हमारी प्रवृत्ति के साथ भी दशन जुड़ जाए तो वह्‌ 
अधिक उपयोगी हो सकती है । । 
महावीर सत्यद्रष्टा थे । वे सव कुछ जानते, समन्ते थे, किन्तु उन्होने कभी 
व्यवित पर अपने अभिप्राय को थोपा नहीं । उन्हे कोर कुछ भी पूता, अच्छा काम 
होता तो वे कहते -अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंध करेह--देवानूप्रिय ! तुमह 
सुख हो वसे करो, विलम्ब मत करो ! यदि कोई गलतकामहोता तोवेमौनहो 
जातेः कितने मृदु ओर कोमल थे वे अपने व्यवहारमें। काश} हम भी उनका 
समग्रता से.अनुकरण कर पाते. 
` महावीर ने किसी सामयिक या एकान्तिक सत्य का प्रतिपादन नहीं किया । 
उन्होने मानवीय एकता, सहअस्तित्व साधनशुद्धि मादि शाश्वत सत्यो का निरूपण 
किया 1 उनके हारा निरूपित सिद्धान्त आज भी उतने ही जरूरी ह, जितने उस 
समय थे । आज का आदमी उन सिद्धान्तो को अपना ले तो उसकी सारी समस्याएं 
दुरही सकती हैँ। 


महावीरके अनुयाथौ कौन 


दस प्रकार भगवान्‌ महावीर के जीवन का एक-एक प्रसंग खुलता गया ओौर वहां 
उपस्थित जनसमूह॒ उस्म गहराई से उतरता गया । एक वार तो सवके मनम 
भगवान्‌ महावीर भौर उनके दशंन को समक्षने एवं जीने की एसी ललक पैदा हुई, 
जिससे बरे सारी समस्याओं ओौर चिन्ताओं से मुक्त हो गए । जीवन के ऊर्घ्वीकिरण 
के लिए भगवान्‌ महावीर के सिद्धान्तोंको ही एक माच आलम्बन माना जा 
सकता है । 

आचार्यवर भगवान्‌ महावीर के वंशज हँ । भगवान्‌ महावीर कौ परम्पराओं . 
ओर सिद्धान्तो को जीवित रखने का दायित्व आप बलृबी निभा रहै हँ । इस देश 
के लोगों को महावीर ओर जैन धर्मं की सही पहचान कराने में आपकावड़ा 
योगदान रहा है ! महावीर को धमं सम्प्रदाय कौ सीमासे मुक्त करने में भी आपका 
पूरा हाथ दहै 1 आपने कहा महावीर का अनूयायी कौन? जो महावीर के पय 
पर चले, वही उनका सच्चा अनुयायी हौ सकता है । महावीर का अनुयायित्व 
वातो ओर कल्पनाभों मे नहीं, उनके पथ का अनुगमन करनेमेंहै। महावीर वने 
विना महावीर को वोला नहीं जा सकता । महावीर का नाम तभी रोशन हो सकता 
है, जव उनके सिद्धान्तो को विश्वव्यापी बनाया जाए । 

महावीर जयंती के सन्दभं में आचार्यश्री के उक्त विचार अन कहलाने वले 
लोगों को एक नथी दृष्टिदेते दं! जैन कोई संप्रदाय नहीं, जीवित विचारधास 
है। उस विचारधारा को आचरण में लाये विना अपने आपको जंन मानना एक 
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प्रकार की विडम्बना है! दस विचार विन्दु के परिप्रेक्ष्य मेँ प्रत्येक जेन अपना 
आस्मालोचन करे, यह्‌ अपेक्षा दै । 


धर्मसंच मेरी वपौती है 


मध्याह्व में संघप्रवक्ता श्री चन्दनमलजी वैद के सम्मान मे मायौजित सभाक 
संबोधित करते हुए वैदजी ने कहा--मै तेरापंथ धर्मसंघ का एक श्रावक हं । संघ 
के लिएजो कभी करता हुं, अपना दायित्व समञ्चकर करता हूं । संघ मेरी 
वपौती है। राजनीति मेरी बपीती नहीं है} राजनीति मेरे जीवन से घट सकती 
है, पर संघ नहीं छूट सफता । धर्मसंघ के संस्कार मुष्ने जन्मघृंटी में मिले है । मुज्ञ 
विवास है किरम राजनीति मे सक्रिय रहता हुजा भी धर्मसंघ कौ सेवा करता 
रहुंगा 1 

आचाय॑प्रवर ने अपने मंगल आशीर्वचन मे कहा--मेरे मनमें एक धर्मनिष्ठ 
श्रावक की कल्पना ने जन्म लिया भौर मैने कहा- सच्चा धामिक वही, जो 
चरित्र को प्रधानता दे । जो राजनंतिक, प्रशासनिक, क्षणिक भौर सामाजिक-- ` 
किसी भी क्षेत्र में रहै, अपनी धार्मिकता की छाप छोड । किसी भी परिस्थितिमें 
चारित्रिक उज्ज्वलता को धूमिलनहोने दे। मूङ्ञे लगता है किडस भथंमें 
चन्दनमलजी वंद पूरे धार्मिकरहै। ये जहां भी गए, जिस पदपर भी रहे, इन्ोनि 
अपनी ईमानदारी की स्पष्ट छाप छोड़ी । एसे वेदाग, स्वच्छ व्यक्तित्व से राजनीति 
कोभी लाभ मिलता दहै । एसे व्यक्तियों का मूल्यांकन किसी व्यक्ति का नरी, 
संघ का मूल्यांकन है। 

काथक्रमके प्रारंभ में आसीन्द के श्रावकं ने चन्दनमलजी वंदकी सेवाओंका 
सूल्यांकन करते हुए उन्हें साहित्य का उपहार दिया । उसी दिन रात्रि मे अमृत- 
महोत्सव कै अवसर पर प्रसारित चरित्र निर्माण के पांच संकल्पो पर भारतीय लोक 
कला मण्डल उदयपुर द्वारा कट्पुतली प्रदशन का एक रोचक एवं प्रक कार्यक्रम 
रखा गया । कलाकारों की सधी हुई अंगुलियों ने जड़ क्पुतलियो मेँ प्राण संचरण 
कर दशको को प्रभावित कर लिया। । 


महिलायों कै लिए 


४ अप्रेल को मध्याह्न में मेवाड क्षेत्रीय महिला प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन 
था । सम्मेलन पूरेमेवाडक्षेत्रकी दृष्टि से था, पर उसमे केवल वैतीस ग्रामो की 
प्रतिनिधि बहनों ने भाग लिया । स्थानीय महिलाएं अच्छी संख्या मेँ उपस्थित 
स्हीं अमृत महोत्सव के अवसर पर महिला समाजमे जागृति लानेकीदृष्टिसे 


परस पांव मुसकाई घाटी १०५ 


खुलकर चिन्तन चला । कर्‌ बहनों ने अपने विचार प्रस्तुत किए! मेवाडमें 
व्याप्त कुरूढियो को ध्यान में रखकर एक पंचसूत्री कार्यक्रम निर्धारित किया गया 
जिते पूरे मेवाडमे लागू करने का सुञ्लाव सवंसम्मति से स्वीकृत किया गया । 
रूढ्-उन्मूलन की दृष्टि से निर्धारित संकत्प-- 

१. पर्दा-प्रथा का उन्मूलन 

२. मृत्यु के प्रसंगमें रोने कौ प्रथा का निवारण । 

३. मृत्यु के प्रसंग में रूदिगत लेन-देन की वंदी । 

४. दहेज के ठहूराव भौर प्रदर्शन पर रोक 

५. तपस्या के उपलक्ष्य में लेन-देन पर प्रतिबन्ध । 


आचार्यवर विदवकुलपति वेगे 


५ अप्रैल को मध्याह्न मे आचार्यवर के सान्निध्य मे अभिनव सामायिकं का 
सामूहिक प्रयोग था स्थानीय सभा भवन कै प्रांगण मेँ एक साथ हजारों लोग उस 
` प्रयोग मे सम्मिलित थे । वुजुगं लोग तो सामान्यतः सामायिक करतेही रहै, उस 
दिनितो युवापीढी का सामायिक-प्रेम दशनीय था। सैकड़ों युवक पंक्तिवद्ध 
व्यवस्थित मुद्रा मे, सामाधिक की वेगभूषा मे शान्तभावसे बैठे वहत ही माकपंक 
लग रहे थे । आचार्यवर की साक्षात्‌ उपस्थिति से उस प्रयोग में प्राण आ गए । 
सामायिक स्वीकार करने का संकल्प, आलोचना, जप, ध्यान, अनुप्रक्षा, परमेष्टी 
वंदना भादि अभिक्रमों मे पचास मिनट का समय कंसे पुरा हो गया, पता ही नहीं 
चला । मानस्निक अनुकूलता की स्थिति में कालवबोध नहीं होता, आइंस्टीन का यह 
सिद्धान्त शतप्रतिशत सही प्रमाणित हो रहा था। 
सामायिक के उस कार्यक्रम मे सर्वोदयी बुजुर्ग कार्यकर्ता श्री मनोहरसिहजी 
मेहता भी उपस्थित थे । कार्यक्रम पूरा होने पर भाचार्यंवर ऊपर पहुंचे तो मेहता 
जी ऊपर गए । वे भावविभोर होकर वोले--आज मै यहां नदीं आता तो एक अपूव 
अवसर देखने से वंचित रह जाता 1 अभी-अभी मैने दैखा--विश्वविद्यालयके 
कुलपति (आाचार्यवर) कालेज के विद्याधियों की क्लासले रहेथे। वे मधघुर-मधुर 
मुस्कान के साथ उन्हं वोधपाठ दे रहै थे! कंसे वैठना, कंसे वन्दना करना, कंसे 
सुकना, कंसे बोलना भाद्वि छोटी-छोटी वाते वे तन्मयता मे सिखा रह स आर जहां 
कहं किसी की गलती होती, उसे दुरस्त भी कर रहे थे, पर इतनी आत्मीयता से 
कि क्िसीको भी ्वैड-फोलिग नहीं हुई । मैन तो एेसा दृश्य अपने जीवन मं पहली 
वार देखा है । मँ उस दृश्य को देखकर इतना मुग्ध हौ गया कि जव भी मरी आंखों 
मे उसी के प्र्तिविम्ब तेर रहे ह । जपने सामायिक को कितना अच्छा जौरनया 
रूप प्रदान किया ह । उत्त व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं ह । अव वह्‌ दिन 


५ अप्रैल को मध्याह्ञ मे उदयपुर से उदयपुर विद्यापीठ कुल के उपाध्यक्ष श्री 


साई भगवान ते आचार्यश्री के दन किए उनके आनि का उदैष्य था--अपने 


विद्यापीठ कृ ण सै आचार्यश्री > जानकारी देकर 
उनकी अनुमः? करना 1 विद्यापीठ कुल तेण निर्णय लिया कि उदयपुर मे 
आयोजित अमृत महोत्सव के तीसरे चरण के पर्‌ विद्यापीठ आचार्यश्री का 
व्रि्यापीठकी एवै सवत्तिम नोपाधि "भारत " सस्वोधन 
सम्बोधित करेगा \ विद्यापीठके संस्थापक आौर उपवुलपति श्री जनार्दनम नागर 
की ञोरसे वि ललिगित विज्ञ लेकरश्री भाई अओौर वले 
आप अनुग्रह्‌ क मे इस आय, ते लिए स्वीकृति करावे । आचार्यश्री 
ते सहज भाव केक _-दसके लिए. हमारी स्वीकृति व सकती है? दम 
काम करते टै, अपने उदेष्य की पूति के लिए करते दै। ६ त या सम्बोधन 


यह्‌ बात सुन श्री भाई भगवान दोल--आचायेश्री 1 हम जानति रै कि आपका 
व्यवितत्व बहुत ऊचादैओौर यदह सम्बोधन चछोटादहै\ पर हमारी {विद्यापीठ का 


यह्‌ सर्वेत्न्व विशेषण दै । अप दसके लिए अपनी स्वीकृति नहीं देते ई तो, द 
रहने दें\उ मएक विद्वद्‌ गोष्ठी गेजित करना चाहते दै, उसमें 
अपके सान्निध्य की स्वीकृति तो हम मिल ही तीदै) श्री भाद्‌ भगवान 
विशेष अनुरोध प्र अश्वावर ने विद गोष्ठी मे उपस्थित रहने की स्थीकृति दी । 
{विद्यापीठ कृ के इस निर्णय से सं्वंधित संवाद २ अप्र भ के 'दैतिक 
ह्दुस्तान मं भी प्रका हो णयाथा) 

तीसरी वार आगमन 


आसीन्दमे अप्चार्यैवर ने एक सप्ता प्रवास किया \ बार्ह हजार की अवादी 


वाला आसीन्द लग्ग ६५० वषं पहले "आकडा का खेडा नम से प्रसिद्ध था ^ 
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उस समय वहां गूजरों का प्रभुत्व था । गूजरों ने गांव को वसाते समय खारी नदी 
के किनारे भआसाराव की मूरति स्थापित की, जिसके नाम पर आगे जाकर गाव 
कानाम भी आसीन्द हो गया।` वह मूत्ति आज भी वहां सुरक्षित है । भासीन्दमें 
गूजरों का एक संवाई भोज नाम का मंदिर है । जिसके बारेमे यह कहा जाताह्‌ 
कि वह पूरे भारतमें गूजयों का सवसे वड़ा मंदिर है । आसीन्द के दक्षिण पूवम 
श्र प्रेमदासजी का बनवाया हा ्रेमसागर' नाम का वडा तालाव भी हे । वहां 
रहने वाले लोग कृषि भौर व्यापार, दोनों पद्धतियों से अपनी जीविका का अजन करते 
है । वहां विशेष रूप से कयास की खेती होती ह । कपास व्यवाय को विस्तार 
देने के लिए तीन फव्ट्ियां भी है| 

जासीन्द के निवासी लोगों की धार्मिक भावना अच्छी है। सभी धर्मोके 
लोग परस्पर प्रम से रहते ह । मुसलमानों की वहां अच्छी वस्ती है । उनका भी 
हिन्दु के साथ अच्छा संवंध है । जैन मे वहां स्थानकवासी भौर तेरापंथी--दोनों 
सम्प्रदायो का प्रभाव है । तेरापंथी परिवारों कौ संख्या एक सौ वारह्‌ दै । आचाय 
भिक्षुके समय से ही आसीन्द तेरापंथ की शद्धा का क्षेत्र है । वहां तेरापंथ के आचार्यो 
मे सवसे पहले आचार्यश्री मघवागणी का पदापेण हुमा 1 यह वात वि ० सं° १६४३ 
की है। उसके वाद सं १६५४ डालगणी वहां पारे । आचार्यश्री ने अव 
तक तीन वार आसीन्द की धरती को अपने चरणरज से पावन कर दिया है। 
सं० १६६२ मे पहली वार, सं २०१६ में दूसरी वार ओर सं° २०्४२मं 
तीसरी वार। इस बार के प्रवास मे आसीन्दवासियों को महावीर-जयंती का 
विशेष मौका मिला । क्षे की संभालकी दृष्टि से भी यह्‌ प्रवास अधिक सफल 


रहा । वहां प्रवासित अन्य धर्मावलंवियों ने भी आचार्यश्री के प्रवास का लाभ 
लिया । 


टट -मेद चलना ही नियति है 


७ अप्रैल को आसीन्द से आठ किलोमीटर का विहार कर भाचायवर्‌ वराणा 
पधारे। ढाई हजार की आवादी वाले गांव में छः परिवार तेरापंथी है । उन 
लोगों को यह्‌ चिन्ता थी कि आचार्यश्री आसीन्द से दलतगढ़ न पधार जाए। 
वथोंकि बह रास्ता सीवा था! दूसरी बात--माचायंश्री के घुटनों मे ददं होनेके 
कारण कु लोगों ने सूज्ञाव दिया कि आसीन्द से सीधा गंगापुर की ओर विहार 
हो जाए 1 सीघे रास्ते की यात्रा से आड़-टेढ़ सभी गांव छूट जाते थे । प्राप्त अवसर 
हाथ से निकल जाने के वाद फिर एसा मौका कव मिले ? यह्‌ चिन्ता अनेक गावि 
के श्रावकोंकोथी) उनमें वराणां भीएकथा। वराणाके श्रावक करई दिनोंसे 
लगातार अपना अनुरोध कर रहै थे 1 आचार्यवर ने वहां पटुचकर अपने प्रवचनमें 


१०८ पर्स पांव भूसकारई घाटी 


सवसे पहले इसी बात पर टिप्पणी करते हुए कहा--अजापलौग घवरा र्टूथेकि 
कहीं चराणाूट न जाए । परजरा सोचें तो सही, वराणाकंसे टमा ? य्‌ 
वराणा वारणारहै, हार ह । ह्वार में प्रवेश किए विना भगे कंसे यद्‌ सक्गे 2 

यह्‌ थातसहीदैकिकु लौगोने हमको सीधा जाने कापरामर्णं दि्राथा, 
पर हुम सीधे चलना नहीं चाहते । टेद-मेद्‌ चलना हमारी नियति द मौर यही दमं 
पसन्द ह कहा भी जाता ई- 

सन्त सुरसरी परसराम, चलं शुजंगी चाल । 
जिण-जिण सेरी संचरं, तिण-त्तिण करत निहाल ॥ 

हम टेढ़ा रास्ता लेकर आपके गांवमे भाग्‌ यव आपको क्याकरना 
है, यह जप सोचें । लोग जहां जते हु, वहां वच्चे, ब्रूढे सव दकट्‌टे हो जते ह 
आसपास के लोग ॒भी पहुंच जाते ह भीर अनायारा ग्राम सभाकाभायोजनदहौ 
जाता है । आज यहां भी यासीन्द सौर वराणाकानंगम होरहाह। इस संयम 
का दृश्य देखने के लिए वहां के सांसद, एम० एल ० ए०, सरपंच दि भी पहुंच 
गए । यह्‌ अच्छा हुभा । जनता भीर जननेता का सम्पकं टना भी चाहिए) 

भीलवाड़ा क्षेत्रके सांसद श्री गिरघारीलालजी व्यास ने बाचार्यवरका 
स्वागत करते हृएु कहा-जिस क्षेत्र मे आचार्यश्री का णुमागमन होता है, वहां 
सदाचार भौर नैत्तिकता का वातावरण सहज ही वन जता दहु! आपके हारा 
चलाए जा रहै छोटे कार्यक्रमो से व्यित का जीवन वदल सकता है भौर एक नयी 
क्रान्ति का प्रादुर्भाव हो सवता । समाज को सदिप्णु भीर व्यसनमुबत वनानि 
के लिए आप जौप्रयासकर रहैह, वहु अभिनन्दनीय ह। स्थानीय सरपंचश्री 
उगमराजजी जाट ने पंचायत समिति की ओरसे स्वागत किया। मंच संचालन 
का कां स्थानीय प्रोफेसर श्री लालचन्दजी ने किया। 


इतिहास स्वयं को दोहुराता है 


कालूगणी कै समय का प्रसंग है। चि०सं० १६७५ मेथलीसे सराध्वियोंका एक 
वग मेवाड़ आया । उस समय थलीमे प्लेगकी वीमारी फलौ हई थी । यह्‌ वातत 
पूरे देश मे प्रसिद्ध थी। साध्वियां आसीन्द पहुंचीं । वहां उन्हु ठहरने के लिए 
स्थान नहीं मिला । विना आज्ञा साध्वियां कहां ठहर ? वहां से प्रस्थान करवे 
वराणा प्रहुचीं । आसीन्द जैसे वड़क्षेत्रमे भी स्थानन मिलेतो उस छोटे देहात 
मे कहां से मिले ? साध्वियों ने एक-एक कर सव घरों को टटोला । वीमारी फैलने 
के भय ने सहज श्द्धाशील लोगों की श्रद्धा को कूटित कर दिया । आचिर गाव 
से बाहर वसे एक कुम्भकार ने साहस किया । उसने सोचा जो होना है होगा, संतों 
को इस प्रकार कण्ट मे रखना ठीक नहीं । कुम्भकार ने प्रसन्नतासे साध्वियों 
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को अपनी ज्ञोपडी मे ठहरा दिया । 
कुछ समय बाद गांव मे आग लगी । आग इतनी भयंकर थी कि किसी प्रकार 
उस पर नियं्रण नहीं हो {सका। गांवके लोगतो इधर-उधर चले गए । किन्तु 
उस.कुम्भकार के घर को छोडकर पुरा गांव जल गया ! आग क्यो लगी ओर कंसे 
फली ? इस विस्तार में न उलक्ष गांववासियों ने यह्‌ अनुभवकिया किं गावमें 
साध्वियो को स्थानन देने से यहु उपद्रव हुआ है । अन्यथा कुम्भकार का घर केसे 
वत्त सकता था ? कई हजार वपं पहले भगवान्‌ भहावीर के युग मे राजपि उदार 
केसाथेसाही कू घटित हुआ था। राजपि उदाई अपने गृहस्थ जीवन में 
वीतभय नगर के राजाथे । वे भगवान्‌ महावीर के भक्त थे । उन्टने एक वार 
अपने मन में संकल्प किया--यदि भगवान्‌ का यहां आगमन हयो जाए तौ अपना 
जीवन साधनाके लिए समपित करदं । राजा का संकल्प फला। भगवान्‌ पधारे 
ओौर वे मुनि वन गए } मुनि वनने से पहले उन्होने राज्य-व्यवस्था का भार अपने 
पुत्र अभीचिकूुमार कोन सौँपकर भानेजकेणी कोर्सौप दिया । इस वातकी 
प्रतिक्रिया तो हुई, पर राजा को कौन कटे । राजपि उदाई भगवान्‌ महावीर के 
संघ में साधना करने लगे । कु वर्षो तक साधना कर वे साधना से प्राप्त आलोक 
को बांटने के लिए सिन्धु सौवीर देश मेँ अपनी जन्मभूमि वीतभय नगर आए । 
नगरवासी प्रसन्न हुए । पर राजा केशी का मन संदिग्ध हो उठा । उसने सोचा-- 
अव.ये मेरा राज्य छीनकर अपने पुत्रको देनेआणए हैँ । सन्देह से उनका मन 
कलुषित हो गया । उसंने पूरे शहर मं घोषणा.करवा दी कि उदारईको कोई स्थान 
नहीं दिया जाए । लोगों को बहुत बुरा लगा, पर सत्ता से टक्कर कौन ले । राजपि 
पुरे नगर में धूमे, किन्तु उनका अपना ही नगर उनसे अपरिचित टो गया ! ठह्रने 
के लिए कहीं स्थान नहीं मिला । आखिर शहर से वाहुर एक कुम्हारी ने हिम्मत 
केर अपने पत्ति को राजी कर राजषिको ठहरा लिया । वहां लोगों का भावागमन 
वेढा । केशी के लिए वह्‌ स्थिति असह्य हो गई । उसने राजि को समाप्त करने 
के लिएविष मधित दही खिलादिया। राजषिको इस वात का आभासहो 
गयाथा, फिर भी उन्होने कोई प्रतिकार नहीं किया । राजषि उस स्थित्तिमें 
अनशन स्वीकार कर, केवलज्ञान प्राप्त कर मृक्त हौ गए । 
इधर दैवी प्रकोपसे वीतभय नगर परअंगारोंकी वर्षा हुई। देखते-देखते 
सारा शहर भस्मीभूत हो गया } केवल उस कुम्हारी का घर सुरक्षित रहा, जिसने 
राजपि को अपनी कटिया में ठहराया था। वराणाके लोगोंने राजा केशीकी 
तरह साध्वियों के साथ किसी प्रकारका दुव्येवहार नहीं किया ओौरनही उनके 
सन में किसी प्रकार की दुर्भावना थी । गांव मलगी आग भी किसी दैवी प्रकोप 
की परिणति थी, एेसा नहीं माना जा सकता । -किन्तु घटना जिस रूप में घटी, 
उसने आंशिक रूप मे ढाई हजार वषं पहते के इतिहास को दोहुरा.दिया । 
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व्रगणा गावतरट मौ वर्प पृरानाद। घ्सकौ वसाने मंनाध मम्प्रदायका 
थनग्हाहै। गिक तानवे पात्र ङंची रेकरी पर नाथोक एकि योमी की 
समाधि, जिगे दज॒र की समाधि कहा जानाद। 


मयाद्रा महुस्सवक्य क्षत्र 


वासीन्द त्द्सील का दीलतम् गाव मं० १८६३ मे वसा श्रा | स्थानीय कुर्‌ 
दीलत्तिह्‌ को जागीरमंप्राप्तदट्रौनि के वाद र्गावि कानाम दीलतगद्रौ गया । 
यदा सणारांगा हारा निमित करवाया दू देवीजी का मंदिरदै। उसा मंदिर 
म प्रतिवर्पं भाद्रपद शुक्ला ६ का एक मला होतादे, जिसमें दरेहाती लोग यदी 
मंख्या में मातिर 

प्राचीनकात में दीलततगढृथनाजमीरघी की मच्छीमण्डीके म्पमेंप्रसिद्ध 
या। वटाकरा माल अासीन्द,भीर्‌ करेदटातो जातादी शरा, मारवाट़ तक भी जाता 
था म्रं० २००० धाम्रपास निकरटवर्तीक्षेत्र आसीन मीर करटा वदी मंदधियीं 
के णूपर्गं विकसित्तदोौ गए । दसका प्रभाव दीतेत्तगढ्‌ पर्‌ पटा मीर वाका 
ग्यापार्‌ द्रीतादौ गया। 

पाच दजार्‌ की भावादी वाति दीलतगद में रात्तर परिवारतेगापथीर्ह। वि० 
सं० १६१० मे वहां कटक भन्तयल मे गाधु-गाध्वियो के चातुमदि दोतेरहै। 
कु चातुमानि निरन्तर भी हुए ह । उत्लेखनीय वात द वहां स्रं १६८३ मं पंचम 
आचार्यश्री मघवागणी हारा किया गया मर्यादा-मद्योत्सव। एस दतिदास का ॥ 
स्थानीय श्वचर्को को सात्विक गर्वेदह। वे यव भी चाहते कि आाचार्यवर्‌ः उर 
कोई मा एतिहासिक धवसर दविलानेकी कृषा करे  सं० १६५६मं वहां सप्तम 
याचारयेश्री डालगणी का पदार्पण हूभा । वतमान मेँ आचार्यश्री वदां तीसरी वार 
पधारे । धसे षट्ते सं° १६६३ आर सं २०१० में दौततगद््‌ को आचार्यवर 
वा सान्निध्य उपलब्ध दुभा । 


दीचत पाएं, पर कौन-सी 


८प्र॑लको वरणा प्रस्थाने कर्‌ भाचार्यश्री दौलतगद पहुचे । गांववासियों 
का द्कततीरा वप कै वाद अपने गिम गृद-दर्णनका सीमाग्य मिचरहा था) उनका 
मानसिक उस्तारा गांव की गचियोंको भी उल्लसित कर रायां | सभा-भवनसे 
प्रचचन-पण्डात्त तक लगे णामियाने, हार, मोटोज भीर फमियां | आचार्यवर्‌ ने 
एक नजरमंदी सव कुठ देख लिया । प्रवचन मं उस वात्त पर्‌ रिप्पणी करते हष 
मापन कटा--मृ्े पसा लय रहा है कि भाज दीलतयद्र कु दूसरा दीष र्हा दै। 
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म आपसे पूना चाहता हूं कि गांव को इर -प्रकार क्यों सजाया गया ? इतने 
शामियाने क्यों बधि गए ? दो दिन कं लिए. इतना वडा संच क्यों ? क्या आपमेरे 
सागमन को अपनी प्ेस्टीज का प्रश्न वना रहै हँ ? अन्यथा इतना अपव्यय वयँ ? 
आवप्यक ` काम करने पड़ते ह, पर यह "शो' किसलिए? मँ सव लोगों को 
-सावधान कर देता हूं कि अगे सभी क्षेत्रो मे सादगी का ध्यान रखा जाए, अन्यथा 
कछ हमें सोचना पड़ेगा । 
दौलतगढ शब्द का विष्लेषण करते हुए आचाथवर ने अपने प्रवचन में कहा-- 
दौलत दो प्रकार की होती है। एक दौलत है हीरे, पन्ने, माणक, मोती, सोना, 
चांदी आदि। यहं दौलत किसीकेपासदहो सकतीहैभौर किसी के पासनहींभीहो 
सकती । दूसरी वात यह्‌ दौलत दो लत-दो लात है । जव दौलत आती है, तव 
पीठ में लात मारती है, इससे आदमी का सिर ऊचादहो जाता है। जव यह्‌ जाती 
हैतोभगे छाती मे लात मारती है, इससे मह नीचा हो जाता है । एसी दौलत 
विवादास्पद है ओौर इसका कोई स्थायित्व भी नहीं है। 
दुसरी प्रकार की दौलत एेसौ है, जिससे हर व्यविति धनी हौ सकता है। 
वह्‌ दौलत है धमं की, त्याग-तपस्या की, सत्य-अर्हिसा ओौर सादगी की । यह एेसी 
दौलत है, जिसेन कोई छीन सकता है ओर न कोई चुरा सकता दहै। दौलतगढ 
गांव के निवासी देसी दौलत से बने, यह जरूरी है । 


बने-बनाए लड्‌ छोड दिए 


१० अप्रेल.को आचायवर दौलतगद्‌ से लाछड़ा पधारे । सादृ तीन हेजारकी 
आवादी वाले गाव मे चालीस परिवारतेरापंथीर्। इसक्षेत्रको तेरापंथके चार 
आचार्यो को अपने गांव कौ धरती पर देखने का सौभाग्य प्राप्त हुमा । वि° 
सं° १६०९ में वहां जयाचायं पधारे, सं० १९४३ में मघवागणी पधारे, सं° 
१६५६९ मे डालगणी पधारे ओर आचायंवर वहां पहली वार १९६९३ मे फिर 
२०१९ एवं २०४२ में पधारे। २२ वर्षं पहले जब आचायेवर का आगमन हज 
था, उस समय कुछ दिन पूवे गांवमें किसी की मृत्यु हो गई थी । मेवाड में मृत्यु 
भोज का प्रचलन वहुत्त अधिकरहै। इन वर्षोमें आचार्यश्री की प्रेरणा से कुछ 
` अन्तर जरूर आया है, पर उस समय तो वह्‌ प्रतिष्ठाका अंग वना हुआआाधा। 
 मृत्युभोज को यहां किरियावणः' भी कहा जाताहै। जिस दिनि आचा्यवर का 
लाष्टडा में जागमन होने वाला था, उसी दिन मृत्युभोज था । भोज की रसोई 
चन चूकी थी । आचायेवर को जानकारी मिली कि गांव में मृत्युमोज है । आपने 
प्रवचन में ही मृत्युभोज पर तीखा प्रहार किया । श्रोताभों के मन आन्दोलित 
हृए । दो-चार प्रमुख श्रावको ने बातत कौ ओर सभी लोगोंने सामूहिक खूपसे 
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मृ्युणोज करम धीर प्राने का परित्याग कर्‌ दिया । 

गामूहिवास्य सत्याम दनेकेवाद प्रण्न ठ्या करि भाज के न्िएृजौ 
मिठाद्ययां वन गद, उनका क्या तरियाजाएु? सभी लोगों मं णन संकल वे प्रति 
दतती दृदताशरी किवे एक स्वर म बोन--जिन््नि त्यागकःर दिष्‌, उन भाजमें 
सम्मिननित नहीं होना चाहिए । सवकी रादमतिरे निर्णयो गया । वना-वनाया 
भोजन पदा रहा | नाष वैः श्रावर्कानि गुर-दृष्टि की आराधना कर धयनेक्षवर 
या इतिद्धासा वरना लिया। 

धआाचार्यश्रीने धागमन्‌ केः भवर्‌ पर्‌ उनेत घटना की याद द्विलाति दृष 
कदा--पिष्टली वार्‌ तो आपने वने-वनाणु नयृदू छट दिए्‌ थ | द्वियते, दरगार 
कया नया कामकरते हो । स्वागत-ममारोह मं गीतों धीर्‌ ववेतर्व्यो के व्रीच त्याग 
प्रत्याख्यान की एक लम्ी सूची भाचा्रवरको ट की यट] 


दुःख-मुवित के उपाय 


लाटा ओ भाचार्यवर दो दिन रै । दोर्नो ही दिन आसपास के गासं मे सकट 
मीक लोग प्रवचन गुनने आण । आचार्यश्री की वहूुरेमी धर्म-परिपद कौ दैप्रकार 
भगवान्‌ महावीर के समव्रसरण गं उपरियित होने वाली वार्ह प्रकार्‌ की परिय 
की म्मृति द्रो आर्त एक प्रवचन गभाको मम्बोधित कग्ते दुषु आचार्यवरने 
कहा--सवरो पटने भाष दरस बात पर्‌ विचार करे कि भपकोपानाव्यादै? र्म 
जहां तक समन्नता हु, हर भादमी मद्व से घछुटकारापानि की चाह सवसे चदु 
चाह्‌दटोतीद । दृद्व गे ष्टुटकागा कैसे हो? टम प्रए्न कै उत्तरम भागम कतै 


र~ 
र 


नाणस्म सव्रस्स पगासणाष्‌, 

अण्णाणमोहृस्स चिवज्जणाु 1 

सागरस्य दोगरभ्सम उ संवरणं, 

एगंतरोवयं समूचदट्‌ मों 1 
-दुः्व का मूल कारणद्ध सज्ञान । धज्ञनदहृटाकि दुध मिटा। इसनिषु पूरे 
लान का प्राणन, अल्लानजनित मोद का वर्जन र राग-दरेप की भ्ीणता--यह्‌ 
त्रयी दुःव-मवितिका आधार द्र । इसमें दुःखो मे टतना गोक्षटौ जाताह किः वहां 
केवल गख का माग्राज्य ताद । टस परथ का अनुगमन जो भौ करेगा, वह्‌ दुःख 
से छुटकारा पानि मं सक्षम हौ सकेगा । 
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यह्‌ तिलोली है या त्रिलोकी 


आसीन्द तहसील का छोटा-सा गांव तिलोली, १२ अप्रैल को एक वड़ा कस्वा वन 
गया । उस दिन समूचे गाव मे खुशियों का ज्ञरना षर रहा था । वच्चे-वरढे, युवक 
सव आह्वादित थे । पिछली वार आचायेश्री वहां छव्वीस वषं वाद पधारेथे, इसरवार 
का अन्तयाल वाईस वर्षो मे सिमटा हुजा था । वाईस वषे पह््े जो श्रावक वहां ये, 
उनमें से कई नहीं रहे थे । पर उनकी नयी पीढी में युवक भौर वच्चो नै उनकी 
आस्था कौ विरासत में प्राप्त कर लिया था। वहां श्रद्धाके तीतर परिवार है| 
गांव के बीचमें गदु के आगे विशाल प्रगिण में प्रवचन का कार्यक्रम था। 
खचाखच भरे प्रांगण को देखकर गांववासी अचंभित रह गए । उन्टोनि तो सोचा 
था.कि पंडाल पूरा भरेगाया नहीं? स्थिति यहुथी कि पंडाल में वाहूरतक लोग 
खड़े थे । चौक के चवरूतरे भी जन-संकुल हो गए थे 1 सवके चेहरों पर उत्सुकता 
थी । उन्होने पूरी शान्ति के साथ आचायेवर का प्रवचन सुना । 
प्रवचन पुराहुभा ही था कि आसपास केखेडों भौर देहात से आने वाले 
लोगों का तांता-सा लग गया । खटीक, ब्राह्मण, किसान, महाजन भौर भी न जाने 
कौन-कौन लोग थे । जातीयता कौ भावना से ऊपर उठकर वे मानवता के मसीहा 
को देखने ओर सुनने की तमन्ना लेकर वहां पहुंच रहै थे । 
डेढ़ वजे तक जनता की उपस्थिति प्रातः काल से अधिक हो गई । आचायैवर 
प्रवचन सभा में पधारे । किसान सम्मेलन का कार्यक्रम भी रखा हुमा था। 
आचार्यश्री ने जनसमूह्‌ को देखते ही कहा- यह तिलोली दैया त्रिलोकी ? 
सभासदों के चेहरों पर हत्का-सा स्मित विखर गया । संतो के भजन ओर 
वक्तव्य के अनन्तर आचार्यश्री ओर जनता के वीच संवाद शुरू हुआ । जनता मौन 
थी शौर आचा्यैवर वोल रहे थे, पर प्रतीति एेसी हो रही थी, मानो संवादणैली 
से ग्रामीणों को प्रशिक्षित कियाजारहाथा ब्राजील के क्रान्तिकारी शिक्षा- 
शाम्बरी पालो फ़ेरे का अभिमततदहै कि लोकजीवन को शिक्षित करने के लिए 
संवाद ओर संप्रेषण जरूरी है । अन्यथा व्यक्ति की रचनात्मक ऊर्जा काजागरण 
नहीं हो सकता । हमारे देण के स्कूलों ओर कलेजो मे इस पद्धति का प्रयोग 
कव होगा ? पता नही, किन्तु आचार्यश्री अपने प्रवचन में इस गौली का उपयोग 
करते उन ग्रामीण लोगों के चीच में विशेष शूप से, जिन्दँ अपने अस्तित्व का 
चोध नहीं है । जो अनेक प्रकार की बुराइयों के चंगुल में फे हुए दँ भौर जानते 
नहीं है कि इसके दुष्परिणाम उन्हीं को भोगने होगे । 
तिलोली मे उपस्थित हजारो-हजारों ग्रामीण लोगों को आचार्यवर ने ग्राम्य- 
जीवन मे व्याप्त वूराद्योंकी व्याख्या कौ । सीधी-भापा गौर सीधी वात । हूर 
चौल श्रोताओं के गले उतर रहा था । वक्ता ओर श्रता के वीच अद्भुत तादात्म्य 
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जड गया 1 उस क्षण का द्य अत्यन्त मनोहारी था, जव तिलौली के सत्तर खटीक 
परिवारों ने एक साथ खड़े होकर्‌ णराव भीर मांस के मेवने करने का परित्याग 
किया ) भविष्य मे कोई व्यक्ति स्वीक्रत संकल्प से विचलित्तटौ जाए तो उसके 
लिए खटीक समाज की भर्‌ से यह्‌ निर्णय लिया गया कि पहली वार्‌ संकल्प 
तोडने पर पचास रुपये भौर दूसरी वार पांच सौ रुपये का जुर्माना देना होगा । 
कोर तीसरी वार संकल्प तोडदेतो उसव्यक्तिको समाज से वहिष्करत कर 
दिया जाए । इस निर्णय से खटीक परिवारों मे अपने संकल्प कै प्रति विणेप 
जागरूकता रहेगी, ठेसी संभावना ह । रात्रिकालीन कार्यक्रम मेँ युवाचार्यश्री का 
प्रवचन हुआ । 


जनता धार्मिक तो है, ईमानदारनहींहै 


१३ अरप्रल को तेरह किलोमीटर चलकर आचार्यवर वेमाली पहुचे । प्रवास की 
व्यवस्था गांव से वाहर स्थानीय वियालय मेथी । गांव के वाहुर्से स्कूल का 
रास्ता सीधा था, किन्तु गांववासिथों की भावनाथी कि गांव की गली-गली 
गुरुदेव की पावन पदरज से भावित हो । इसलिए एक किलोमीटर धुमाकर जुलूस 
को विद्यालयमे ले गए । आचा्येवरने दरस पर टिप्पणी करते हुए कहा-तेरह्‌ 
किलोमीटर चले, उपर से फिर एक किलोमीटर का चक्कर । क्यों आज हमारे 
मागे-दर्शेक वे गृहस्थ वन गए, जिनको हम रास्ता दिखाते दै । रास्ता खोजने वाले 
रास्ता दिखाने लगेगे तव चक्कर नहीं पड़ेगातोक्याहोगा ? 
वेमाली के विद्यालयका प्रांगण उस दिन जनसंकूल था। आचा्यवरने 
उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए कहा--हमारे देण की अवादी सत्तर 
करोड़ है ! सत्तर करोड़ लोगों मे धामिक कितने ह? इस प्रश्न के उत्तर में पंसठ 
करोड़का नामांकनतोहो ही जाएगा । पांच करोड भी रसे नहीं मि्ेगेजो 
नास्तिक या अधार्मिक हों । इसका पूरक प्रएन यह्‌ होगा कि पैंसठ करोड धामिकों 
ईमानदार कितने है ? शायद चार-पांच लाख भी मूध्किल से हों। सनातनी, 
आयंसमाजी, इस्लामी, ईसाई, जैन सव धाक हैँ । क्योकि सवने धमं का षण्डा 
उठारखादहे। घा्िक होने पर भी ये सव ईमानदार नहीं ह । इसका मततलव यह्‌ 
हज कि देश में वेईमान धार्मिक अधिकैः । देणकी दुदंशाका वड़ा कारण यही 
है 1 वास्तव मे कोई वेर्दैमान व्यविति धार्मिक हो ही नहीं सकता । किन्तु शताब्दियों 
से नही, सहस्रान्वियों से यह्‌ सव चल रहा है, पर कोड एेसा कारगर उपाय नहीं 
हुमा रै, जो धामिक व्यवित को ईमानदार भी वना सके । 
आचायंश्री के उक्त विचारों ने लोगों के मन में हलचल मचा दी । माचार्यश्री 
कक्‌ इतना यथार्थं था.कि उस.यथा्थं क आईने में स्वको अपने-अपने चेहरे 
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भजर आने लगे ! अमीर-गरीव, महाजन, किसान कोई भी नहीं व्चादहै। 
अधिकांण लोग दोहराजीवननजी रहैर्ह। भौरतो क्या, साधुभी पूरे ईमानदार 
कहां मिलते हैँ ? भारतीय संस्कृति में एक सन्त परपरा ही तो एेसी है, जिनमें 
जनताको नीति, धर्मं या प्रामाणिकता का प्रशिक्षण मिलता दे । प्रामाणिकता के 
उत्समेदही भप्रामाणिकता का मिश्रणदहोजाएतो फिर निखातिस ईमानदारी 
कहां मिलेगी ? वाड दही फल को खाने लगे तो सुरक्षा का दायित्व किस पर होगा? 
साधु-संस्थाभों को इस सम्बन्ध मेँ गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। 
1 स्वयं ईमानदार रहकर ही जनता को ईमानदारी क) वोध पाठदे 
सकती ह | 


सौ वषं पहले की जिन्दगी 


ढाई-तीन हजार की आवादी वाले वेमाली गांव मेँ पचपन परिवार तेरापंथी है 
ओर वौस परिवार स्थानकवासी हु । स्थानीय लोगों में श्रद्धा भावना अच्छी है, 
पर रूढृता बहुत है । न तो परम्पराओं को बदलना चाहते है भौर न उस सन्दभं 
मे कु सोचना ही चाहते है । जिन परिवारों के युवक भीलवाड़ा, उदयपुर आदि 
शहरो मे चले गए दै, उन परिवारो की वृरजुभा ओौर युवापीदी के वीच वचारिक 
संघपं की स्थिति पैदा हो गई है! गुजरात में रहने वालों के विचारं मेंतो रात- 
दिनिका अन्तरआ गया दहै । वहां रहने वाले सदस्य सव प्रकार की आघुनिक 
सुविधामों का उपयोग करते है, गांव मे रहने वाले वच्चे कभी वसी सुचिधाकी 
आवश्यकता भी अनुभव कर तो उस ओर ध्यान कम दिया जाता है । रहन-सहन 
के स्तरमे भी अन्तर दहै । लड्कियोको ऊची शिक्षा देनेके पक्षमेंवेनहींरह 
फिर भी कु परिवारो की कन्याएं भपनी दृटृता से प्रज्युएशन तक पहुंच गई हँ } 
पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं मधिक रूढ है । एक वृद्धा वहन, जिसके पति का 
स्वर्गवास हुए चार-पांच महीने हो चुके थे, आचार्यवर के द्णन करने नहीं भाई । 
साध्वियों ने उसको प्रेरणादीतो बहुन वोली- अभी तकतो मनेधरकी 
दहलीज भी नहीं लांघी है, दर्णेन करनै कंसे जाऊंगी ? वहुत वार समञ्षाने परर भी 
“टस से मस' नहीं हुई । उसने स्पष्ट कह दिया-जणने पीटूर जाने के पहलेर्म 
कहीं नहीं जाऊंगी । महाराज को कह्‌ दो, वे मृते यहीं दशनदेदेगे। इसयुगमें 
भी जन समाज में एेसी वह्ने हँ, जो आज भी सौ-पचास वपं पहले की जिन्दगी 
दसर कर रदहीर्है। 

वेमाली के श्रावको में कोई पारस्परिक विवाद था, जिसने "तड कारूप ते 
लिया धा। भआचा्यवर कोर्स वातकी जानकारी वी} इधर वेमाली के लोग 
आचतार्मश्नी को अपने पधारने का अनुरोध कररदहैये। इसी अनुरोधको लेकरवे 
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"चिताम्या'. पहुंचे । आचा्रवर ने उनको कहा-- लापवेमाती कै निए प्रार्थना 
ररह है,पर क्या अप प्राना करनेके सच्चे धधिकारी हु? नोग चौके । ये 
विनघ्र णब्दो गें योते गुरुदेव | कथाम भापकं भक्त नींद? दमं अधिकारे 
ययो नहीं है ? आचार्यवर्‌ ने दुखती रग पर्‌ दाथ टिकते दुष्‌ कटा--्मननुनाद 
वि आपके वहां "तद" ह । पेसी स्थित्तिमें वहां सफर कस्मा भी क्या? म जनता 
से मितकर उतने प्रतिवोध दुगा या मापकी "तट मिदराकगा । घाचार्यंध्री की यह्‌ 
वात वेमालीवासि्यो को लम गई। उन्दने, लसानी, भीम, बट्ट की तद टूटने 
का संवाद भी मून लियाधा। उनके मनमेभी तदम जगी! चे जने माव आए] 
सच लोग मिलकर वैठे मौर पुराने आग्रहु-विग्रह्‌ को छोट्कर्‌ एक हो गण | गाव 
मे एकता कर उन्टोनि आचार्यवर मेः दर्णन करिए । सारी स्थिति भावार्यवरः को 
निवेदित की तव आपने कटा--अव आप पूरी तरट्‌ से प्रार्थना करने केः अधिकारी 
हो गए । वेमाती वानो की द्रस मूसभरूप्न मेही उन्हं दीलतगटृ गीर्‌ लाष्ृट्राकी 
तरह दोदिन का समय भिल गया। 


प्ोजन व्यवस्था : नयी नीति 


मारवाड ओौर मेवाड़ मेँ आचाय या साधु-साध्वियो वेः दर्णनकरने के तिष्‌ु आनि 
वालोंको भोजन करने की परम्परा दै । दरसकी पृष्ठभूमि में साधार्मिकः वात्सल्य 
की भावना ही प्रमुख रहती तो वात कुष समघमे आती ।विन्तु से प्रतिष्टा का 
प्रएन बनाकर भोजं का रूप दे दिया गया 1 आचार्यश्री की मार्या यात्रामें उक्त 
परंपरा को वदलने का चिन्तन दिया. गया । एके वारम तौ वह चतत लोगो की 
समस मेही नहीं आई । वार-चारप्रेरणा देने से वात समस्मेतोभा गर, पर 
परम्पया को तोडने मे वे हीनता का अनुभव करने लगे! भावचार्येवरने उनको 
कीं बहुत आत्मीयता से समस्या ओर कीं कठोर रुख भी जपनाया । धीरे-धीरे 
बात गले उतर गई) फिर भीवे उस्र परम्परा कोपुरी तरहूसेष्ोड्नेकी 
मानसिकता नहीं वना सके । भाखिर सवने मिलकर निर्णय लिया करि आचार्यश्री 
का अगमन दो, उप्त एक दिनके लिए भोजन समाज कौओरसे होगा । उसके 
वाद समाज व्यवस्था करेगा, आगन्तुक कूपन खरीदकर भोजन करेगे । मारवाड 
कीपूरी यात्रा मे यह्‌ क्रम चला। 
मारवाडके वाद आचायेवरको मेवाड़ की यात्रा करनी धी । मेवाड़ कै श्रावकं 
मे भी खने-खिलाने का अपना जाग्रह दै । यदि यहां भी मारवाड जसी परम्परा 
चलती रही तो बहुत छोटे-छोटे गांवों के सामने कठिनाई आ सकती है । जहां 
समाज के दो-चार परिवार ही हों ओर उनकी आर्थिक स्थिति टीकन हो, इस 
स्थितिमे वे क्या करेगे ?यदि आगन्तुको को भोजन कराने की परम्परा का निर्वाह 
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करेगे तो व्यवस्था कहां से जृटाई जाएगी । यदिवेएेसा नहीं करेगे तो उनको 
डिप्रेशन पैदा हो जाएगा । इन सव विन्दुं पर विचार करना वहूत जरूरी था! 
अमेट के वरिष्ठ श्रावकश्री कजोड़ीमलजी बोहरा ने आचा्यवर से निवेदन 
किया--गुरुदेव ! इस सम्बन्ध मे आपकी जो नीति होगी, हेम उसी का अनुसरण 
करना चा्हैगे । पर सव लोग इस बात को स्वीकार नहींकरेतोहमें क्या करना 
चाहिए ? आचायंवर ने कहा---मेवाड पहुंचने से पहले ही कुछ सोचना होगा । 
इसके लिए दूधालेश्वर महादेव में मेवाड़ प्रान्तीय मीटिग बुलाई गई । अनेक क्षेतों 
के व्यक्ति उपस्थित हुए । उन्ह का गया कि वे अपने-अपने गांव का जिम्मेवारी 
के साथ प्रतिनिधित्व करे । थोडी-बहुत कसमकस के वाद अधिकांश प्रतिनिधियों 
ने सिद्धान्तके रूप में इस वात को अपनी स्वीकृति दी कि कूपन-व्यवस्था रहनी 
चाहिए 
मेवाड़ यात्रा मे सबसे पहला क्षेत्र था टाडगढ्‌ । टाडगद्‌ के कायकर्ताों से 
पृछा गया तो वे बोले--हमने सारी तंयारीकरली है । हमारा.गांव इस वातको 
स्वीकार नहीं करेगा । 
मेवाड़-व्यवस्था समिति के कायंकर्तओं ने कहा-- जो नीति. समूचे मेवाडके 
लिएतयहो रही है, उसमें टाडगढ़ को ष्ट कंसे मिलेगी ? टाडगद्‌ के काययेकर्ता 
बोले--हम गांव मे जाकर सव लोगों को सम्ञाएंगे । यदि वात स्वीकार करलेगे 
तो टीक अन्यथा उन्दँ यहां लाना पड़ेगा । टाडगढ़के कुष लोगों ने रात भर प्रयास 
करिया, पर पुरी सफलता नहीं मिली । आखिर प्रातः काल पांच वजे वे दरधालेश्वर 
पहुंचे! उन्होने कहा--हमने सात दिन फी भोजन की तंयारी की है । एेसी स्थिति 
मेदो दिन की ष्ूट हमें मिलनी चाहिए पर इस टूट से आगे भी यही रास्ता वन 
सकता था । इसलिए उनकी वात स्वीकृत नहीं हुई । उस पर वे वोले-- गांवों के 
लोग इस व्यवस्था को मान्य नहीं करेगे तो? इस प्रष्न को सकारात्मकदढंगसे 
समाहित किया गया । अव किसी को कु कह्ने कौ वात नहीं रही.। मन को अच्छा 
तौ नहीं लगा, पर सवं सम्मति से निर्णेय ले लिया गया 1 अव टाडगदढ्‌ के भाम 
आदमी को सर्मञ्लाने की वात वाकी रही । आचायवर माच कै तीसरे दिन टाडगदृ 
पहुचे । वहां पहुंचते ही डाक वंगले में गांव के सव लोगों को मापने पहला संदेश 
भोजन व्यवस्था के संवंध मे दिया । लोगों ने थोड़ी आनाकानी की ओर एक दिन 
फ्री भोजन की वात परवल देने लगे । आचा्य॑वर ने उनको चेतवनी दी--आप लोग 
केन्द्रं का दृष्टिकोण नहीं समते है, फिर हम भी अपनी दृष्टि से सोचेगे। हम 
आपको `वलपूरवेक कोई वात मनवा नहीं सकते, पर कर तो सकते ह । ये शब्द 
यन्ते हीलोग सहम गए । तेरापेथ धर्मसंघ मे यह आस्थावनी हुदै कि 
भाचार्यधरी की इच्छा के उपरान्त कोई काम होगा, वह्‌ ठीक नहीं होगा। एेसा 
होता भी है। इसलिए समाज के सभी लोग सामान्यतः गुर के चिन्तन को महत्त्व 
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देते ह । टाडगहृवासियों ने भी अपनी इच्छा का विसजन कर आचार्यवर के निदण 
को प्रियान्वित करने की भावनां व्यक्त की । 

प्रारम्भमेंही एक नीति निर्धारित हौ जाने रो मारवाटुमें भागन्तुकों को 
एक दिन भोजन करनेकीजो परम्परा थी, वह्‌ वदत गदु । गववासियोकी 
मर से आगन्तुको के लिए भोजन की व्यवस्था कूपन पद्धतिसे की गरु । कट 
गावो मे एस व्यवस्था केप्रति पूरी सततकंता वरती गरट्‌ । किन्तु कुट गावोमें 
व्यवस्था का युला अतिक्रमण भी हुमा । मेवाड्‌ व्यवस्था रमिति के कयिकर्तामो 
हारा सजग करने पर भी कुछ व्यक्ति व्यवस्थाके मटत्वकाअंकन नहं कम्‌ 
सके} जव कभी भाचायवर को स्थित्ति की जानकारी मिली, बापने उस गान्द्भं 
मे कटा-- मेवाड़ी भाई जव तक पनी समञ्न को रही नहीं करेगे, मानदण्ड क 
नहीं वदलेगे, तव तक वे कोद बड़ा कामनहींकर सकेगे । एक समय धा, जव 
खाने-खिलाने का मूत्य था मौर वह्‌ सौहार्दं का प्रतीक या) अच वह प्रेमके स्थाने 
पर प्रदर्णन का प्रतीक वन गया है । मेवाड्‌ मे एक नीत्ति निर्धारित होने कै वाद 
जहां कहीं उसका अतिक्रमण हाता है, वे अनुशासन को भंग करते हु 

मुफ्त मे चिलाने वाले लोग अनुणासन भंग के जितने अपराधी ई, उनसे 
भी मधिक अपयधीवे हु, जो समाजद्वारा नीति निर्णत होन के वाद भी मुप 
भ भोजन करते हु 1 उपासना करने वाले नीति के अनुरूप चलें तो ठीक, अन्यथा 
उनके साथ रहने का चित्य भी क्या है ? जिनको नयी व्यवस्था परान्दनदहौ,ये 
अपने-अपने गावो मे साधु-साध्वियो की उपासना कर्‌ सक्ते हं । मुप्तमें पाना 
पुरुपार्थहीनता ओर अविवेक को वात दै । आचार्यवर ने समय-समय पर भागन्तुक 
लोगो को भी प्रतिवोध दिया । गांव-गांव में अनेक व्यवितयों ने मुप्रत्मे भोजन 
करते का परित्याग क्रिया| 


अपनी नजरो सेन उतार 


मेवाड़ व्यवस्था समिति दारा भोजनालय में भोजन करने वालोंके लिए प्रत्ति 
व्यचित्ति तीन रुपये कूपन कौ व्यवस्था दी गर्‌ । प्रायः गवो मे व्यवस्था का ध्यान 
रखा गया 1 दीलतगढ वालों ने भपनी भोरसेदो रुपये कूपन का शुरू कर दिया । 
काफी लोग उसी कम में भोजन करते गए । दूसरे दिन आसन्द के श्रावक भोजन 
करने आए । उन्होने कहा--दो रषये की व्यवस्था गलत हे । इसमें तत्काल सुधार 
होना चाहिए 1 दौलतगढ्‌ वालों ने दस सुक्षाच को सुनकर भी जनसुना कर दिया । 
आखिर वात भाचायंप्रवर तक पहुंची । यह्‌ वात लगभ्गवचारचजेकी है। उस 
समय प्रचचन की समाप्ति के वाद अधिक लोग अपने-अपने घरों को लौट गएथ) 
पांच-सात भाई वहां खड़े थे । आचायेवर ने उनसे पूछा--भापलोर्गो ने यह्‌ गलती 
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कसे की ? भाई एक-दूसरे का मह देखने लगे । इससे वात स्पष्ट हो गई कि उन 
लोगों ने गलती की है । आचा्यवर ने उनको प्रतिवोध देते हुए कहा--आप लोग 
केन्द्रकी दृष्टि का अतिक्रमण करतेहं। यदिञापका यही रवैयाहै तो भाज 
रात्रि मेँ प्रवचन नहीं करूगा । उन पांच-सात भाइयों के माध्यम से वात पूरे 
गाव में फल गई। अव लोगों में खलवली मची । गांव के प्रमुख-प्रमुख लोग 
भिलकर आए 1 आचायवर ने उस समय मौनं कर लिया | प्रतिक्रमणके बादवे 
फिर आए । आचार्यश्री स्थानीय महिलाओं को प्रशिक्षण देने में व्यस्त हौ गए । 
इसी वीच गहंत्‌ वंदना हुई । अहत्‌ वंदना मे गांव के चच्चे, चूटढे, युवक सव 
आचार्य॑वर को घेरकर वैठ गए 1 लोगों ने विन्रतापूरवेके अपनी भूल स्वीकार 
की । पर उसी समय कुछ व्यक्ति बोले--हमें कु पता नहीं है । यह्‌ वात ठीक 
नहीं थी । आचार्यवर ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा--आप लोग प्रवचन 
मे उपस्थित थे! वहां भापको स्पष्ट रूप से सजग करदिया गया था, फिरभी 
आप कहते हैँ कि हमे जनिकारी नहीं है। इस लापरवाही काक्या अथंहै? 
आचायंवर्‌ का एक-एक शब्द उन्हे भीतर तक कूुरेद गया । वे सव कुछ सहन कर 
सकते थे, पर अपने गुर्‌ की नाराजगी उनके लिए सह्य नहीं थी । जाचायैवर के 
मन मे व्यक्ति विशेष के प्रति कोई चिन्तन नहं था । किन्तु एक मूल्य को वदलने 
के लिए कठोरता ओर कोमलता से काम लेना जरूरी था । 
दौलतगढ़ के श्रवाकों ने उस समय वात को गंभीरतासे नहींलियाथा। 
भाचायेश्री का दृष्टिकोण समञ्लने के बाद उन्हें अपनी भूल का पूरी तरह से अहसास 
हौ गया । उन्होने अपनी गलती स्वीकार की ओर उसके लिए प्रा्र्चित की 
मांग की 1 उन्होने कहा--भाप हमे उपवास का त्याग करा दे ओर कुठ करवा दे, 
पर अपनी नजसें सेन उतारे । दौलतगदढ के भाई अनुनय-विनय करते रहै ओर 
आचार्यवर उनके मनोंको टटोलते रहे। लगभग दो चण्टे का समय उस 
पशोपेशमे पूरा हो गया । गांववासियों ने पूरे मन से अपनी गलती का अनुभव 
किया, तव जाकर वह्‌ प्रसंग समाप्त हुमा । 


एक प्रयोग : जो होते-होते टल गया 


१३ अप्रेल को आचार्यश्री वेमाली पधारे । अपने प्रथम प्रवचन मे आपनेजीने की 
-कला का प्रशिक्षण देते हुए भोजन-व्यवस्था पर टिप्पणी की । आगन्तुक लोगों को 
आगाह किया ओौर स्थानीय सरपंच श्री मागीलालजी मांडत को सलक्ष्य सजग 
किया । .आपने यहां तक कहु दिया कि व्यवस्था का अतिक्रमण होने पर विहार 
किया जा सकते है. 1 सरपंच वोले- गुरुदेव ! आपके निर्देश का हम अतिक्रमण 
नहीं करेगे । इतनी बात होने के वावजृद व्यवस्था का लगभग खुला अतिक्रमण 
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हुआ । उन्होने भोजन करने वाले सव लौगो को कूपन दिए, पर उनसे सपय नहीं 
लिये । रुपये नले तो कूपन देँ या नही कोई फकं नहीं पदता 1 

मध्याह्न का कार्यक्रम संपन्न होते ही व्यवस्था के अतिक्रमण की वात 
आचार्यवर तक पहुंच गई । आपने भवितलम्ब गाव के प्रमुख लोगो को याद किया। 
डरते-सहमते हए वे लोग आए । आच्यवर ने कहा--स्पप्ट निर्देश देने के वाद 
भीञापलोगों ने गलतीकी ह । इसका मतलव यहदहैकि माषकं की दृष्टि 
नह समक्षते । दस सम्बन्धमें भाप को पहल ही संकेत दिया जा चुका । कल 
यहां रहने का कार्यक्रम वदलकर विहार करना हृगा । 

विहार की वात सुनते ही लोगों मे खलवली मच गई । केवल तेरापंथी श्रावक 
ही इस वात से प्रभावित नहीं हए, जंन-अर्जन, महाजन-किसान सवके मन खिन्न 
हो गए । यहां तक कि रावे में भी हलचल हा गई । लोगो ने बहुत अनुनय-विनय 
किया, अपनी गलती स्वीकार की, भविष्यमें निदेश का यतिक्रमणनदहीं करने 
का विश्वास दिलाया । किन्तु आचार्येवर का मन नहीं पिघला 1 टतस्तका कारण 
भी था। वार-वार इस सम्बन्ध में समज्लाने के वावजूद करईगावोमें कटी कम जीर 
कहीं अधिक व्यवस्थाक्रा भंग हुभा । लोगों ने समन लिया कि व्यवस्था की वात 
केवल कह्ने की है, थोड़ा-वहूत तो यो ही चलता रहेगा । रस प्रकार की लापरवाही 
कोदरूर करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही जलरी थी । वेमाली के श्रवर्को 
ने सवसे अधिक प्रमाद किया, इसत्तिए वात उन प्रर आ गई । अव उनके माध्यम 
से आचा्य॑वर समूचे मेवाड़ को शिक्षा देना चाहते थे, इसलिए विहार के चिन्तन 
में परिवर्तन नहीं किया । 

वेमाली से विहार कर १५ अप्रलको चादरासजानाथा।अगिका यात्रा 
क्रमभीतारीखोंमे वधा हुजाथा । वहांसे १८अप्रेलको विहार की स्ित्िमें 
एक दिन हाथ में रहा । उसका उपयोग कहां हो, इस दुष्ट ते चिन्तन शुरू टो 
गया । चांदरास्त जनेसेत्तो भागेकासाराकरम वदल जाता । इक्तलिए वेमालीसे 
नाथडियास जाने का कार्यक्रम वना । वहां के भादयो को इस सम्बन्ध मे संभावित 
सूचना दे दी गई । आचायवर ने साधु-साष्वर्योकोभी विहार केलिए तयार 
रहने का निर्देश दे दिया । 

इस घटना से वेमाली के श्रावक व्यधित हय उठे । अनेकलोगों की आंखो में 
जसू आ मए ओर अनेक लोगों की धड़कन तेज हो गर्द) वे फिर आचार्यश्री के 
पास जाए मौर वोले--गुरुदैव ! हमे गलती का दण्ड दो, पर एसा नहीं । मापकी 
नाराजगी सेतो हम मदियामेट हौ जाएंगे । यदि कल आपका यहां से विहार हा 
गयातो मेवाड़ कैक्षेत्रौमे वेमाली का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हम लोग 
मुंह दिखाने लायक नहीं रहैगे । आप क्रृपा करे जीर अपना निर्णय बदले । 

आचार्यश्री ने उनकौ वातत सुनी, उनकी पीड़ा पढ़ी पर अपना निर्णेय नहीं 
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वदल। । आपने कहा-- इसमे नाराजगी की कोई वात नहीं है । यह्‌ नीति कौ बात 
है । मै इस बहाने से सवको शिक्षा देना चाहता हूं । आप इसे प्रेस्टीज का प्रश्न न 
वनाएं 1 आप चाहं तो मेँ यहां साघु-साध्वियों को छोड़ द्‌, पर मून्ञे आप वाध्यन 
करे। । 

इधर रावले के ठाकुर साह्व आए । उन्होने कहा--गांवके लोगोको 
व्यवस्था-भंग नहीं करनी चाहिए थी, .पर अव तो लगाम इनक हायसे ट 
गरईटै) आप महान्‌ ह । गांववासियो को भूल पर ध्यानन देकर निर्धारित 
कायंक्रम के अनुसार यहां दो दिन का समय दिलाएं । इस पर भी आपका मनन 
माने तो आप यहां से विहार कर रावलेमे पधार जाएं । विहार भीहौ जाएगा 
मौर हमारा मन भी रह्‌ जाएगा । 

. वात वेमाली तक ही सीमित न रहकर आसपास फंल गर्ई। गांव-गांवसे 
आने वाले लोग अनुभव कर रहेथे कि गलती गांववालोंनेकी है, पर इसका 
दण्ड इस ङ्प में नहीं दिया जाए । स्थानीय श्रावकं मे तरुण श्वर वक मोहनलालजी 
वोहरा भाचार्यवर के चरणो में सिर टिकाकर वैठ गये । वे वोले-- गुरुदेव { यदि 
आपने कल यहां से विहार करदिया तोहमासय हाटं फल हौ जाएगा । ` उधर 
वह्नो ने जपनी योजना वनाई । उनका कहना था कि गलतौ कौ है भाद्योंने। 
गलती का दण्ड उन्दँ मिवे । हुम इस वात को वर्दाश्व नहीं कर सकेगी । आचायेवर 
हमारा अनुरोध स्वीकारकरलेगेतो टोक नहींतो हम प्रातः स्कूल को घेरकर 
खड़ी हो जाएंगी ! आचा्यंवर कल यहां से नहीं जा सकंगे । 

अनुनय-विनय, ऊहापोह आदि के वीच रात्रिकालीन का्यंक्रमका समयहो 
गया । आचार्यवर ने युवाचार्यश्री को प्रवचन करने का निदंश दिया मौर आप 
भीतर पधारकर विश्राम करने लगे। प्रवचन शुरूहौ गया, फिरभी कुष लोग 
भाचायंवर के कमरे में वाहुर जमकर वैठ गये । न उनकी प्रवचन सुनने की 
इच्छाहौरहीथी,न दूसराकाम करने की। यहां तक किं उन्होने शाम को 
भोजन भी नदीं किया । पुरे गांव का उत्साह क्षीण हौ गया । सव विन्न, उद्धिग्न 
अौर चिन्तित थे। 

युवाचायेश्री ने प्रवचन किया । उन्होने देखा कि लोग प्रवचन चुन रहै हः 
पर सवके मन भारी हं । इन्दं इस स्थिति में छोड़कर आचार्येवर प्रस्थानकरदेभे 
तो पता नदीं क्या हादसा घटित हो जाए 1 यह्‌ वात सोचकर युवाचा्ेश्री प्रवचन 
संपन्न कर आचार्यश्री के पास गये ओर विहार के निर्णय को स्थगित करनेका 
अनुरोध करने लगे 1 आचार्यश्री चे कहा-मै अपनी वात किसी पर थोपना नहीं 
चाहता । मने दृष्टि देदी। वह्‌ वात लोगोके समन्नमेनदीं आतीदहैतो्मै इन्द 
क्यो वाध्य. करं ? वाध्यता हिसा है । इसलिए यह प्रयोग स्वयं पर्‌ करना 
चाहता हूं । माचार्यैश्री का चिन्तन वित्कुल सही था, पर स्थिति कुछ अधिक 


१२६ परस पांव मृगकारवा्ी 


जटिच वन रदीशी। युवाचार्येत्रीने वार-वार अनुरोध किया । उनको व्रति 
टालनी यक्षैमवन-सी हौ गर, तव धाचार्यवरने विहार का निर्णय वापर लिया। 
दसस वेमालीवासियो को दही नटीं, वहां उपस्थित सभी कर्के लोर्मो कोयुणी 
हृद । प्ररन्ताकी वतताथी दी, उससे स्वको सवक भी मिल गयी । दस 
घटना कैः वाद प्रायः समी मावो कै लोग काफी सजग रह । 

दस प्रसंगको दूसरे नजरिए सदेखा जाए तो धागन्तुक लीग कौ दतने 
उत्सा से भोजन कराना यआतिथ्यकाव्डागुणह । ट्स क्रम को वदने मरे अत्तिधथि 
सत्कार की परपरा टूटने का खतरान्णी ग्रामन्‌ विन्तु दस परदपराको जित 
गस घोल वना दिषा गया है, उसे देखते हए दसम परिवत्तन की वात नितान्त 
आवणए्यक ह 1 


स्कूलों की स्थिति 


१५ थप्र॑ल को माचार्यश्री वमालीसे प्रस्थरान कर चादरास पधार । दौ हजार 
की लावादी वालतेरगवमं वीरा जन परिवार्‌ रहते ई। उनर्मे चार परिवार 
तेरापंथी हुं । गांवमें वहरने के लिए मकान तो थे, पर्‌ प्रवचन के लिए वडा 
स्थाननहींथा। टस दृष्टित् आचार्यवर का प्रवास टजकीय माध्यमिक विद्यालय 
में हमा । विद्यालय मेँ कमर तौ काफी थ, पर स्वच्छता जसी कोद्र चीज वहां नी 
थी । हर्‌ कमरमें रूल इतनी जमी हुई थी कि वहत सादु करने परभी वहां 
उशा धरितित्वे वरना रहा । जिन स्कूलों मं वच्चे निरन्तर पदृते ह, उन स्कूलो में 
एसी गन्दगी देखकर यह्‌ धनुमान भी नहीं होता कि कमरे की सफाई नियमित 
रूपसेकी जाती ह। 

घाचार्यवर न चांदयास पहूुंचते ही उपस्थित जनसमूट्‌ को संबोधित किया। 
स्थानीय सरपंच, प्रधान अध्यापकः तथा यन्यलोगोंने स्वागत कार्यक्रम मं अपने 
विचार व्यवत किये । मध्याह्न मीर रातिम भी कार्यक्रम चते । जाच्थवर द्वारा 
व्यसन-मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा पाकर अनेक भाद्रयो ने मच, मार, बीड़ी, 
सिगरेट आदि का परित्याग किया। 

चदिरास खारोल जात्तिकीचादीनाम की महिता के हासा वसाया मया 
गावै, वर्हाके खजूर काफी प्रतिद्धर्ह। 


उदयपुर महाराणा कौ दुढता 


१९ भप्रैल को प्रातः भाट क्रिलोमीटर्‌ का विहार कर आचार्थवर घावलास पधार | 
वावलास के महाराज श्री जसवंतिहजी ने अपनी मेवाड़ी परंपरा के अनुसार पूरे 
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साज-वाज के साथ आचार्यश्री की अगवानी कौ ] "महाराज" यह्‌ वावलास के 
ठक्रुरो को प्राप्त उपाधि ह । कहा जाता रहै कि मुगल शासन के समय उदयपुर 
महाराणा के परिवार मे शादी-विवाह्‌ के रिश्ते जोधपुर-जयपुर नरेश के परिवार 
मे होते थे । मुगल वादशाह्‌ ने इन सवकी सत्ता हथियानी चाही, तव जोधपुर एवं 
जयपुर नरेण ने वादणाह्‌ के साथ मपनी कन्याभों का सम्बन्ध कर उनके साथ संधि 
कर ली । उदयपुर के महाराणा कटर ये। उन्होने मुगल बादशाह से मुकावला 
किया मौर जोधपुर एवं जयपुर के राजपरिवारों मे शादी-विवाह्‌ बन्द कर दिये । 
प्रशन उठा कि लड़्के-लडकियों के सम्बन्ध कहां हग । उदयपुरके राणाजी ने कहा-- 
हम मेवाड़ के उमरावों को अपने वरावर का दर्जा देगे। यह्‌ चिन्तने कर उन्होने 
सोलह उमराव ठसे वनाए, जिनके यहां ये अपनी वेियां दे सके अौर उनकी ले 
सके । सोलह उमराव एसे वनाए, जिनके यहां वेदी दी जा सक्ती है, ली नहीं जा 
सकती । मोटागांव, सादडी आमेट, भीमगढ्‌ आदि अनेक कस्वों में यह्‌ प्रयोग 
हुमा । उनमें से किसी को राजसाणा, किसी को राव भीर किसी को महाराजेकी 
पदवी दी गई । वावलास के ठाकूरों को महाराज की पदवी मिली । वतमाने में 
राजाओं का युग समाप्त होने से वे पदवियां भी भक्रिचित्कर हो ग्ईर्हैःफिरभी 
गांवों कौ जनता को अपने पूर्वं णासकों से इतना स्ते है कि वे आज भी उन उसी 
सम्बोधन से सम्बोधित करते दै । वावलास महाराज सोने की मूठ वाली तलवार 
हाथ में लेकर चलते हँ ओर उनके साथ करई लोग छड़ी लिये चलते ह । यदिवे 
विना तलवार बाहर चले जाते दँ तो लोग उनसे विनोद करने लगते हं। 


सिरभीभेटकरनेको तयार 


दो हजार की आवादी वाले वावलास में केवल पन्द्रहु परिवार तेरापंथी हँ । सभी 
परिवारों मे धमं के प्रति गहरी श्रद्धादहै। तेरापंथ के प्रारभकालसे ही उनके 
वुजुगं तेरापंथी वन गयेये। वहां वि० संर १६०६ में जयाचायं का आगमन 
हुमा । सं० १९४३ मे मघवागणी ने क्षे को संभाला । सं० १६७१ में कालूगणी 
का पदार्पण हुभा ओौर आचार्यवर्‌ ने तीन वार उस्र धरती का स्पशं किया-- 
सं १६९३, २०१६ अर २०४२1 वावलास मेँ भाचार्यंवर का प्रवास श्री 
छितरमलजी, रतनलालजी सिरोदहिया के मकानों मँ हुमा । 

स्वागत कायेक्रम स्थानीय गद्‌ के सामने वाले प्रांगण में हुमा । वालिका के 
मंगलगीत से कायंक्रम शुरू हुआ । स्थानीय सरपंच श्रावक छितिरमलजी सिरोहिया, 
देवीलालजी सिरोहिया जादिने वक्तव्य भौर गीत के माध्यम से आचार्येश्रीका 
स्वागत किया । महाराज श्री जसवंत्तसिहु ने अपने "वक्तव्य में कटा-- याज 
आचार्यश्री का अभिनन्दन करते हुए मुपे वहत खुशी होर्ही दहै! गविका यह्‌ 
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युशदाल वातावरण देखकर मृते अपने पूर्वजो के राज्यारोदहणकी स्मृति रट 
है । उस खमयपूरे गांवकी सफार्द फी जातं। थी, यदि का सजा जानना थरा पर्‌ 
आज आचायंश्री के स्वागतमेतो न केवल गांव कास्नजाया गया, जन-जनने 
दिल को संवारा गया है । आपका राच्चा स्वागत यहद कि दुम साधक चरिक्षा 
को अपने जीवन मँ उतारे! मं जन एन दुली कैः अवश्रर ¶र्‌ धपने आपका 
आचार्यश्री वेः चरणों में समपित करता हूं । आव्रदयकता हनि भरम भषना पि. 
भी भेट करने के लिएरततयार हं । निवेदन परतनादही कि मृ पर्‌, मेरे परिवार 
अर वावलास गांव पर्‌ आपकी कृषा सदा वनी रह । 


वच्चो परमां काप्रभाव 


स्थानीय ठाकुर जयरिहुजी सात्विक विचा के व्यित 1 उन्दने प्रातः का 
प्रवचनतो सुना दी, दिन मं भी जितना समय मिला, उपासना मे विताया । उनकी 
सहज धार्मिकः स्चि को तेकनर्‌ चर्चाचलती तो उन्दनि वताया--ट्मदो भारय । 
मेरा बड़ा भाई धामिक नहीं था भीर्‌ मृते क्चपनरे हौ धर्मक प्रति लनायया। 
दोनों भाद्यों फे स्वभाव में एतना भन्तर देखकर मेरा मन जिन्नास्रासे भर गया। 
भने अपनी माताजी त इस्तका कारण पृष्ठा । मताजीने वताया किः ट्च अन्तर्‌ 
काकारण वहु स्वयं ट । जिस समय वड भार्दका जन्म हा धा, मांक संस्लस 
मे धार्मिकता की पट नही थी! जवानी की अल्ट्डता गे उस समय उन्दनि धर्म 
फ समल्लनेकी कोक्षिण ही नहींकी। मेरे जन्कैः समय उनकी वृत्तिम वड़ा 
परिवत्तन हो गया । तव रामायण जर मता का पाट करना उनकी दिनचर्या का 
अंग वन गया धा ) रहन-सहन गीर चिन्तन में भौ धाक विचारोंकन प्रभाव 
परिलधित होने लगा । मां की धार्मिकता का असर मु पर हुजा । यही कारण 
है किमुदधे जव कभी सत्संग का अवसर मिलता है, वह्‌ मेरे जीवनका दुर्तम 
प्रसंग बन जाता ह 1 


आगमन का प्रभात 


चावला वे ठाकुर खमाण्िदेजी छोटी उघ्नसे ही शराव्र पीत्तेधे । णरावकरा 
नशा उन पर इस कदर सवार धा किं वे अपनी ओौरत के कपड़ भी एसरावके लिए 
वेच देते थे । उनके मित्र भीर परिचितत उन्हं बहुत दिनों से प्रेरणादे रहैयेकिवे 
शराव छोड़ दे । किन्तु नदीं छोड सके । आचायंवर के आगमन से अचानक उनका 
मन वदला, उन्होने जीर्वन भर शराव पीने का परित्याग कर दिया । 

स्थानीय चुन्नीलालजी ट्लर वत्तम्‌ वर्पो से साघु-साध्ियों के संपकं में है) 


परस पांव मुसकाई घाटी १२५ 


उसने दित्ली, वम्बई आदि सुदूर क्षेत्रों में जाकर आचायेश्ची के दशन किये 
राणावास में उसने गुरुमंत्र भी ले लिया, पर वह्‌ वीड़ी पीने की आदत नहीं छोड 
सक्रा। उसेप्रेरणा भी वहुत दी गई, पर वह्‌ आदतसे लाचारथा। उसे यहां 
तक समञ्ञाया गथा कि दस वषं वीडी' पीने से जितना व्यय होता है, उसे संजोकर 
रखाजाएतोडेढलाखकौराशि हो सकती है। किन्तु चुन्नीलाल का मन नहीं 
वदला । इस वार आचायवर के पदापेण के अवसर पर उसने अपने मन मे पक्का 
निणेय कर लिया ओर वीड़ी छोड दी । अव तक वह अणुत्रती नहीं था । यही एक 
वाधा थी उसके सामने अणुत्रती वनने मे । बीड़ी छोड़ते ही उसने अणुतव्रत के 
नियम स्वीकार कर आचार्य॑वर का त्यागमथ अभिनन्दन किया । 


महाजन जागे 


महाराणा अड़्सीजी के नाम पर कोठारी नदी के तट पर वसा गांव अडसीपुरा 
लगभग सां चारसौ वपं पुरानारहै। मांवषछोटाहै। फिरभी नदी के किनारे 
वसने के कारण वह्‌ सरसन्ज रहता है । पन्द्रह सौ की आवादी वाले गांव मे वीस 
परिवार तेरापंथी ह । चार आचार्यो की चरणरज से पविद्र अडसीपुरा की धरती 
पर १७ अप्र॑ल को आचार्य॑प्रवर का तीसरी वार आगमन हुभा । गांव में रहने 
वाले सभी वर्गो के लोग खुश थे । आचार्यश्री के द्ंन करने गौर उपदेश सुनने से 
उन्हं शान्ति का अनुभव होताहै। गाव की आवादीको देखते हुए गांव मेही 
प्रवास की व्यवस्था हो सकती थी । किन्तु आसपास के गांवों से पहुंचने वाले 
हजारो लोग वैठ सके, इतना विशाल प्रांगण गांव के वीचमें नहींथा। इसलिए 
प्रवास की व्यवस्था विद्यालयमे की गरई। 

स्वागत कार्यक्रम मे स्थानीय युवक प्रकाश सूतरिया ने जीवन भर चतुदंणी 
का उपवास करने का संकल्प स्वीकार किया । वागोर निवासी श्री उस्मान शेखने 
एक मधुर व प्रेरक गीत गाया ।.आचायेवर ने 'धामिकता कौ कसौटी : सन्तुलनः 
विपय पर विस्तार से प्रवचन किया । प्रवचन के अन्तमें करई लोगोंने शराव, 
मांस, तम्बाक्‌ आदि का परित्याग किया । 

` वागोर अड्सीपुरा से तीन-चार किलोमीटर की दूरी परह । मेवाड़की यात्रा 
मे वागोर क्षेत्र भी है, किन्तु उसका क्रम गंगापुर के वाद था। वागोर के श्रावको 
को यह्‌ जानकारी थी । किन्तु गाव के अन्य लोगों को यह ज्ञात नहीं था । उन्हे 
सुना करि आचार्यश्री अड़सीपुरा से वोरियापुरा होकर आगे चले जाएंगे । वहां से 
सैकड़ों -सैकडो लोग अड़सीपुरा आए । उन्दने प्रवचन सुना मौर शिकायत के लहजे 
मे वोले-आचार्यंजी ! यह्‌ क्या ? गांव के इतने निकट पधारकर भी आप बागौर 
क्यो नहीं पधाररटे है ?क्याहमारी कोई भ्रूल दहो गरईहै ? आचायंवरने उनको 
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गाध्रा क्श्व्रिम र्ट की जानकारी शी | नतर उर गन्ना ह्णा) 

सीयवादाकः पाय णक ष्टि मवि द--भाष्र | वा एकः परिय्रार तराप 
ट भाद्रे पमी वम सकर व श्रटृमीषुरा धायि । पियी तार धानचायवर कीवगाटा 
पध्राटश्, तत भादू छाना नहीदृशा | यहु धानमव गरविवा्नि्यो शला ची 
तरर याद द्र | उन्न धाश्रह भरा धनूरोध् किया कि द्रम वार्‌ आचार्यश्री नेः 
गावि कौ नर श्त ता्‌ । 

गध्या क का्येक्रमरम प्रातःकाल त्िनर्नी द्री उपर्रिथति श्री! शर्न्नाने 
य्यरान्प्यानि क्रिया 1 भर जनताकय तृनि न मिनी | श्राार्मतवर्‌ प्रवयन मभामं 
परारि तो दजार्रा स्नाय सित्तिविद्र-म दाकर ट्‌ गथ । ठम सभाम शाचायव्र न 
विियन्त्य म महाजी की दुत्रलतार्धा पर प्रद्रार्‌ क्िया। उनकी चनना श्र 
£ । शनक सोमो ते अधिक याम नन, तीदमाप्मं कमी-च्रमी करम, मिमाय, 
दक मगिश्राद्धिका परिदाय किय | राविका्यीनि कार्यक्रमं मी वर्गाः 
श्निकः सोर्गानि सद्र्तासि, व्रीदी-नियरट वादि वुयाय्या को छटा । 


भवान्त मुविध्रा का नरह, भवना कर 


दत दध्रसको प्रातः धट्मीतृरा मे प्रस्थान कर श्राचा्येवर व्रोरियावृरा पटच । 
गतिम मभा-यनद्ति पठ भी प्रवचन की सृविधाम प्रवा क व्यवस्था स्कूतर्मे 
शरी | द्द दुलार की आवाह याल गवि मं रत्तादम भरिवार तरारी । गविः 
शवर नथा श्रस्यमीर्गामे भी तच्छा श्रनुरोगद्ध | छाचायश्री का दन्न शीर मुने 
की प्रवल दःकंटा श्री ठन सोमी मं । प्रानः, मध्याह्न छीर रातिम, तीनो गमय 
व्यत्ररिथन वार्यम दृण । जननाकौ जीवन कानवा दणन मित्वा 1 धनकः सौग 
व्यगनमूयत षटू 1 क्रषरान्चु में स्थानीय छकरुर साद्भुवने वाचा्येवन्‌ कौ रात्रेन मं 
धरार का द्नुराध किया | श्रावरकोनि गात्रम परधारनक्ा घाग्रद्ु किया । सवता 
दकल गौ थः व्रिनोमीटरर दूर श्रा। वाजान कौ मुविधानदीश्री | फिर भी 
द्रृर गव यत भाया दतनी प्रव्रतेशरीकिः उक पृरा करने की स्यीटरति देनी 
धद प्रानः वाणात्रती क निष व्रि्ार्‌ करते गमय वाचार्यवर्‌ गावि के मध्यद्टत 
ट्ण दात्त पधार कीर वीतु श्रि क विषु पर्थान्‌ करिया । रारन मबुष्टगामय 
श्या गवि क सीर्गोकौ ती थापने प्रतिवीध द्विया । 


वर्पाक्रा विवाद गुलमा 


यदुर ताद्य का गवि व्राणद्राती (लाणावनी) वाचार्यं विदु क समय ते 
धामि श्रद्धाकाक््रद्ु। चार्‌ दजार्‌ की धावद वाति गवि पयत तयापंथी 
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परिवार रहते हैँ ! जयाचा्ये, मघवागणी, कालूगणी ओर तुलसी के चरण स्प 
से छोटा-सा त्र भी अपना एतिहासिक महत्व रखता है । वहां कभी-कभी साधु- 
साध्वियों के चातुर्मास भी होते ह । आशाहोली में भाचाययेवर का प्रवास राजमलजी 
सिघवी के मकान में हु ओर साध्वियो का सोहनलालजी सिघवी के मकान मे । 
तीनों समय के कायक्रमों में गांव के लोगों ने पूरे उत्साह ओर उल्लासके साथ 
भाग लिया। 
आश्ञाहोली में सोहनलालजी, डालचन्दजी, राजमलजी ओर चांदमलजी 
सिघवी एक ही परिवार.के सदस्य र्है। उन लोगो में वर्पो से मनोमालिन्य चल 
रहा था । सिघवी परिवा वहां का प्रमुख ओर प्रभावशाली परिवार है। उस 
परिवार कै विवाद ने मासपासके गांवोँको भी प्रभावित कर लिया! स्थानीय 
तथा पड़ोसी गांव वाले सभी चाहते थे .कि यह विवाद निपट जाना चाहिए] 
किन्तु वाते जहां कौ तहां थी । भाचार्यवर के आगमन की सूचनासे गांव वालोंको 
सघन कृहासे मे आशा की किरण दिखाई दी । कुर व्यक्तियों ने आचार्यश्री को 
विवादकी जानकारी भीदे दी 
विवादका मुदा वड़ानहींथा। परनतातवड़ीहो गर्ह] वहुत वर्पो पहले 
राजमलजी आदि भादयों ने भीलवाड़ा मे दुकानों के लिए प्लाट खरीदे थे । उनमें 
एक प्ताट दूसरे के लिए लिया गया था । कालान्तर में भादयों में वंटवारा हुआ। 
उस प्लाट पर एक भाई ने अधिकार कर लिया । दूसरे भाईने मापत्तिकी भीर 
मनोभेद का वीज वपन हो गया । इधर आशावली गांव में भी उनके वेत ओर 
कुएं को लेकर ्ञगड़ा हौ गया । यह्‌ वात उनकी व्यक्तिगत हु ई । 
 दरस्ररा ज्ञमेला खड़ा हुमा समाज के मकान को लेकर । वहां समाज का कोई 
मकान नहीं था । स्थानीय नाई अपना मकान वेच रहा था । एक भार्नेनारईसे 
कहा--ह्मे समा-भवन के लिए मकान की जरूरत है । तुम्हारा मकान हमले 
लेगे । अभी सव लोगों से वात नहींकीटै । इसलिए मेपांचसौ रुपये अग्रिमदें 
देता हूं । समाज चाहेगा तो इसे समाज के लिएु खरीद लेगे । यदि समाज को नहीं 
जंचातोमे खरीद लूंगा । वीस हजारमे मकान का सौदा तयहो गया । उधर 
एक भाईने तेरईस हजार रुपये नाई को देकर अपने नामसे रजिस्दरीकरवाली। 
यह वात पूरे चोखले में फल गई । इस घटना ने भी मनोभेद के वीजों को अंकुरित 
कर दिया। 
इसी प्रकार की कु घटनाएं गौर घटी, कुछ भ्रान्तियां ओर कठ वास्तविकता । 
दूरी इतनी वदढ़ी कि एक-दूसरे के घर जाना-आना वन्द हौ गया । उस स्लमेले से 
जितने लोग प्रभावित थे, सवके मन में चमन थी, पर कोई रास्ता नहीं वैठा । 
आचार्यवर ने मेवाड़-यात्रा का प्रारम्भ करते ही आपसी मनोभेद दूर करने 
का उपक्रम चला दिया था। उसी श्युंखला में आशावली थी । आपने पहूले दोनों 
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पक्षो से अलग-अलग वात की ! सारी वात सनन कै वाद उन्दींते पृष्ठा गयाक्ि. 
दस विवादको निपटान काक्या रास्ता हो सकता? दोनों प्क्ष सोचमें पट्‌ 
गये । गुरुको वे क्या रास्ता सुज्नाएुं। आचार्येप्रवर उन परर गर थोपना नहीं 
चाहते श्रे । इसलिए काफी समय उनकी मानसिकता तंयार्‌ करने मे तमा दिया। 
आथ्िर दोनो पक्षौ ने अपनी भोर से संपूर्णं समर्पण कर दिया । उन्टौनि आचार्यवर 
के निर्देणानुसार विवाद को समाप्त करने की उत्सुकता प्रदणिते की । 

सामान्यतः ह्र व्यवित की यह्‌ च्वादविणरट्ती टै कि गुरख्की षा का 
अनुदान उसे मिलता रहै 1 वह्‌ अपनी मुख-समृद्धि का रहस्य गुरट्रपाको दी 
मानताहि। गुरुके मूखारविन्द से निकला एक-एक णब्द उसके भविप्य का 
निमति है, इस विश्वास के आधार परही वह्‌ कर्ईनिर्णयते चताट। कभी- 
कभी कोद व्यर्वित अपनी वातत पर अड्‌ भीजातारै, किन्तु समय आने पर उस्म 
मन अपने घाप वदत जाता ह 1 एेसे अनेकः प्रसंग घटित हतै रहते ह । 

आचार्यवर की मंगलमयी प्रेरणा गौर दो दिनों के परिश्चम से सिघवी भादयों 
के मन की सारी कलुपता धुल गई । उनका वर्पो से उलज्ञा हुमा विवाद समाप्त 
हो गया । परिवार्‌ के सभी सदस्यो ने प्रसन्नता का अनुभव किया । 

सन्‌ १९८५ का वपं तेरापंय धर्मसंघ के लिए अमृत वर्प! इत्वं हम 
अमृत महोत्सव मना रहे ह । अमृत के प्रसंग में जहर कटां टिफेगा ? मेवाड के पांच- 
सात क्षेत्रो मेँ इतना जहर था, जिसके धुलने की आणा दही कम थी। आचार्यवर 
पधार । अमृत की वर्पा हुई ओर्‌ जहर धुल गया । 

गंगापुर तहसील के छोटे से क्षेत्र ^नान्दणा! को आआचार्यथ्ी हस दीप की उपमा 
देते रामनेदह्‌ंसद्रीपसे लंका पर चढ्ा्दकी थी । आचार्यवर अपनी जिम्मेवारी 
की जन्मभूमि गंगापुर की जनता के जीवनम जमी बुराइयो, कुरूद्ियों जीर 

अन्धविश्वासों के खिलाफ संघपं करने के लिए गंगापुर गए, वह्‌ भी एक प्रकार 

की चद्ाईहीथी। २० अप्रेल को प्रातिः आचार्यंवर नान्दया पहुचे । प्रवचन का 
कार्यक्रम स्थानीय विद्यालय के प्रांगणमें था] उसके बाद याचार्यवर सेसमलयजी 
चाफणा के मकान पर पधार गए । मध्याह्न भौर. रात्रिकास्ीन कार्यक्रम साध्ियों 
के सान्निध्य में चले । दो हजार की आवादी वाले गांवमें दस्परिवार तेरापेथी 
दै, फिर भी वदां माचार्येवर का चौथी वार आगमन हुमा था । गांववासौ इस वात 
से प्रसन्नता ओर गौरव का साथ-साथ अनुभव कर रह थे । 


गंगापुर नामकरण का इतिहास 


मेवाड़ में भीलवाड़ा जिला का क्षेत्र गंगापुर लगभग दो सौ वपं पहले लालपुरा 
केनाम से प्रसिद्ध था। उन दिनों मेवाड़ रियासत उदयपुर महाराणा के 
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अधीन थी । देवगढ़ के महाराजा भीमसिह॒जी महाराणा की खिदमत में उदयपुर 
आए हए थे । एक दिन महाराणा, महाराजा आदि मिलकर चौपड खेल रहै थे । 
महाराणाने विनोदी मूड मे कहा-पड़ रे पासा काणा । उन्होनि इस वाक्य को 
दो-तीन वार दोहुराया 1 देवगढ़ के महाराजा वास्तव में एकाक्षु थे । उन्दँ यहु वात 
बुरी लगी । वे नाराज होकर वहां से चले गए । महाराणा की अवहेलना करने 
के कारण उन्होने देवगढ्‌ को अपने पयवेक्षणमें ले लिया । 
देवगढ़ के महाराजा इस घटना के वाद जयपुर, जोधपुर आदि नरेणों से भिने । 
उन्होने उनको किसी प्रकार का सहयोग देने से इनकार कर दिया । वहां से निराश 
हो वे ग्वालियर महाराजा महादेवजी सिधिया के पास गए । उन्होने भी वात को 
टाल दिया । ग्वालियर महाराजा कौ धमंपत्नी गंगावाई सिंधिया तक यहु वात 
पहुंची । स्त्री सुलभ कोमलतासे वे द्रवितत हो गई । शरणामत की सहायता के लिए 
उन्टोनि सेना के एक हजार जवानों को साथ ले उदयषुरकी ओर प्रस्थान कर 
, दिया । उदयपुर पहु चकर उन्होने पांच सौ सैनिकों को देवारीपोल पर भौर पांच 
सौ को चीरवा घाटे पर खडा केर दिया । इससे उदयपुर मे माल का आना-जाना 
वन्द हो गया । 
उदयपुर महाराणा ने इस सम्बन्ध मे अपने दीवान से परामशं किया । उन्होने 
कहा--आप सूयवंशी द । एक अवला से लड़ना आपके लिए शोभास्पद नहीं है । 
आप उन्हे धर्म-वहन घोपित कर युद्ध की स्थिति कोटाल दं मौर देवगढ़ जागीरी 
से अपना पयेवक्षण हटा लें । दीवान की वात महाराणा को पसन्द आ गई । उन्होने 
गंगावाई को धर्म-वहुन वनाने कौ बात कही तो उन्होने एक हजार कीसेना को 
उदयपुर तक लाने के व्यय की क्षति-पूरति करने के लिए कहा। इस मांग प्र 
महाराणा ने सिगोली क्षेत्र का कुछ हिस्सा तथा लालपुरा के बारह गांव गंगावाई 
कोदे दिए । 
यह्‌ घटना चिण्सं° शृर््ठकीहै। उसी वषं श्रावण शुक्ला द्वादशी के दिन 
गंगावाई का स्व्गंवास हो गया! लालपुरा की उस एरियामें मंगावाईके नाम 
पर एक मंदिर वनवाया गयाजौर गांव कानाम भी वदलकर लालपुरा से 
गंगापुर कर दिया । उन दिनों गंगापुर क्षे ग्वालियर राज्य कीसीमा मेंथा। 
देश.की स्वतन्त्रता के तीन वषं वाद इसे राजस्थान की सीमामें ले लिया गया। 
किन्तु मंदिर अभी भी मध्यप्रदेश देवस्थान के अन्तगेत ही है । उसकी सार-संभाल 
ओर देख-रेख मध्यप्रदेश देवस्थान वोडं करता है । 


तेरापंथ का एेतिहासिक क्षेत्र 


गंगापुर के साथ तेरापंथ धरमसंघ का इतिहास जुड़ने से वहु धा्मिक मौर राजनेतिक 
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दोनों दुष्टो से एतिहासिक क्त्र हो गया । वि० सं° १९९३ में भाचार्श्री 
कालृगणी मालव प्रदेष की यात्रा कर जावद पधारे । यह्‌ वात जेट महीने क छर 
प्रक्ष की. है । वहं आपके वाणं हाथकी तर्जनी अंगुली के दूसरे पवं मे थोदी-सी 
पीड़ा हुई । भापने सोचा कोई सली होगी । सन्तौ को दिखाने पर मुनि चौथमलजी 
ने उसको थोड़ा-सा कुरेद दिया । बुरेदने के कारण उस ब्रण का विस्तार टता 
गया । जावद से प्रस्थान कर जाप ज्येष्ठ शक्ता पंचमी को चित्ताड़्‌ पधारे। वहां 
मेवादी श्रावको मौर मृख्यरूपसे गंगापुरके श्रावको की प्रार्थना पर चि०सं° 
१६६३ का चातुर्मास पूज्य गुरुदेव कालूगणी ने गंगापुर के लिए घौपित करिया। 
हाथमे व्रणका विस्तारहो जनेके कारण प्के लिए यात्रा कष्टप्रद हो गई। 
किन्तु "सत्यप्रतिज्ञा हि महात्मन” महापृरुप अपने वचन को निप्फल नहीं करते, 
इस अनुश्ुति को चरितार्थं करने के लिए मापने कहा--्म विसी भी स्थितिमें 
गंगापुर पहुंचना चाहता हूं । उसी लक्ष्य के अनुसार वहुत छोटे-छोटे विहार कर 
यात्रा होती रही । रास्तेमेब्रणकी वेदना यदी । डक्टरोंने अगरिशन का परामर्थ 
दिया । छोटे गावो में उचित साधन सुलभ नहीं हुए । आगन्तुक डक्टिरो के भौजार 
ओर ओषधि अपने कामम नहीं ली । अपरेशन करना जरूरी था 1 सव्जी काटने 
चाले चाकू का उपयोग कर आंपरेणन कियागया। चाकू स्टेरेलाइज्ड नहींधा 
अथवा जीर कोई कारण हुआ, ब्रणमेंसेष्टिकहो गया । उसने उग्ररूप धारण 
किया । वेदना को समभाव से सहते हुए आप अपनी मंजिल गंगापुर पहुंच गए । 
वहां पहुंचने के वाद उपचार हुआ, पर वेदना कम होने के स्थान पर वढृती रही । 
अंगुली से कलाई तक हाथमे रस्सीहो गर्ई। धीरे-धीरे शरीर-वल क्षीण होने 
लगा। मंत्री मुनि मगनलालजी तथा कई उोक्टर-वयों ने अनुभव की बआांघोंसे 
शरीर के लक्षण देखे, वीमारी के घात-प्रत्याघातों से क्षीण होती हुई ऊर्जशिकिति 
को देखा ओर कालूगणी से भावी व्यवस्था के लिए निवेदन किया1 आचार्यक 
सामने एेसा निवेदन करना भी वड़े साहस की वात होती दै। साहसी भौर 
दायित्व की गरिमाको गंभीरता से महसूस करने वाते व्यित ही एेसा कर सकते 
दै। । 
कालूगणी की इच्छा थी कि साठ वपं पूरे होने पर वीदासर पहुंचकर मातुश्च 
छोगांजी फे पास उत्तराधिकारी की नियुक्ति का महत्वपुणं काम संपादित करना 
है । इस विचार से शुरू-णुरू मे आपने मंत्री मुनि के निवेदन पर ध्यान केम दिया । 
किन्तु कुछ द्री दिनों मे आपको भी यह्‌ अनुभव हो गया कि अव यह्‌ शरीर अधिक 
समय तक टिकने वाला नही है । इस अहसास ने आपके मन मे उतावलापनला 
दिया । अव अप एक दिन का समय भी खोना नहीं चाहते थे । मंत्री मूनिने 
भाद्रपद णुक्ला तृतीया करा दिन सुञ्ञाया तो आपने कटहा--तीज तो वहुत दूर है । 
भ तो जल्दी-जल्दी निपिचिन्त होना चाहता हूं । मंत्री युनि आपकी अधीरता को 
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समद्च रहे थे, पर इतने वड़ कामके लिए वे णुभ ` दिन ओर शुभ मृहूतं की प्रतीक्षा 
करना भी जरूरी समन्नते थे । भाखिर उन्होने वीच कां रास्ता सुञ्ञाया । जो 
काम करना है, उसकी विधिवत घोषणा तृतीया को ही हो, पर उसकी पृष्ठभुमि 
पहले तैयार कर दी जाए । यह्‌ वात कालूगणी को पसन्द आ गई । 

कालूगणी वि ०सं° १९०८२ में लाडनू पारे । उस समय मुनि तुलसी दीक्षित हुए 
ये । दीक्षित होने से पहले ही कालूगणी की पारखी नजर ने वालक की असाधारण 
योग्यता का अंकन कर लियां । सम्भव है दीक्षा देते समय भी आपका यह्‌ लक्ष्य 
रहा हो कि मुनि तुलसी आपका भार संभालने वाला होगा ! दीक्षा के वाद 
ग्यारह्‌ वर्षो का छोटा या वड़ा काल-खण्ड वीता था । जिसमें आपने मुनि तुलसी 
को पूरी तरह्‌ से संघीय व्यक्तित्व दे दिया । ग्यारह वषं की उञ्नमें दीक्षितदहोने 
वले मुनि तुलसी वार्ईसवें वषं कीरेखा को पार ही नहीं कर पाए थे कि उनके 
जीवन मे एक अप्रत्याशित मोड की परिस्थिति पैदा हो गई। वाईस वषं कातरुण 
ओर धर्मसंघ का विशाल दायित्वे 1 एक क्षण के लिए पूज्य कालूगणी सहमे । 
आपने अपने मनकी बात मंत्री मूनिके सामनेखोलभीदी। मंत्री मुनि नेइस 
सम्बन्ध मे आपको अवस्त कर दिया! फिर तो आप निश्चिन्त हो गएओौर 
अनाकुल भाव से समय की प्रतीक्षा करने लगे] । 

भाद्रपद शुक्ला तृतीया का सूरज.उगा । उसकी पहली किरण गंगापुर स्थित 
रंग-भवन पर पड़ी .। रंग-भवन के वड़े हाल मे पूज्य गुरुदेव कालूगणी अशक्त शरीर 
मे वद्‌ रहे प्रस्त उल्लास के-साथ विराज रहै थे 1 सूर्योदय के साय ही आपने 
स्याही, पतर ओर लेखनी मंगाकर पुलकित मन से अपने उत्तराधिकारी कापत्र 
लिखा । पत्र मे पूर्वाचार्यो कौ नाम श्ंखला में अपने नाम के आगे आपने "तुलसी 
का नाम जोडा भौर एक नये इतिहास का सृजन हौ गया । युवाचायं नियुक्ति पत 
लिखने के बाद आपने विधिवत्‌ चदहुर-प्रदान की प्रक्रिया पूुरीकी। रग-भवन 
जयघोषो से मुखर हौ उठा । उस समय का दुश्य कितना सम्मोहक ओर कितना 
आह्वादक था, यह्‌ तो वहां उपस्थित व्यक्तियों ने ही अनुभव किया होगा । पर 
उसकी कल्पनामात्र से जो सुखद पुलक प्रकम्पन हो रहे हैः वे भी अनिवंचनीय 
ह| 

गंगापुर में तेरापंथ ध्मेसंघ के इतिहास का एके अनुपम पृष्ठ जुड़ा । उस दिन 
का सूरज कू अधिक ज्योतिर्मय था। उसदिनका प्रकाणश अधिक प्रसन्न था। 
उस दिनकी वयार कुछ अधिक ही सुहावनी थी। गंगपुर कौ गलियों भौर 
वीधियोंको.पार करता हुंभा वह्‌ संवाद मेवाड़ की घाटियों मे पहुंचा जौर उन 
दुगंम वादियों को लांघकर पुरे देशमें फल गया! उस दिनके वे खृूवसूरत पल 
तेरापंथ धर्मसंघ को एेसी खूबसूरती का वरदान दे गए कि उत्तरोत्तर धर्मसंघका 
विकसहौ स्हाहै। 
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गंगापुर तेयपैथ धर्मसंव का प्राचीन क्षेतरहै। वहां तेरापंय का उद्गम कव बौर 
कैसे हुभा ? यह्‌ तौ खोज का विपय है । पर इतना निश्चित है कि भाचा्थं भिक्षु 
के समयमे वहां के कुष परिवार तेरपंथी हो गए । तेरापंयकेनी मचार्यामें 
आठ चार्यो का मंगलमय सान्निध्य पाने वाते क्षेत्र वहत थो रट होगि। उन 
क्षेत्रो मे एक नाम गंगापुर काह। छठे आचार्यं श्री माणकगणी का भमासनकात्त 
वहूत अल्पकालीन रहा । उस्र अवधि में वे मेवाड़ की धरती को पावन नहींकर 
सके । उनके अतिरिक्त सभी आचार्यो ने मेवाड़ की यात्राकौ भीर्‌ गंगापुर 
का स्पशं किया । भआचायं भिक्षु का भागमन वहां वि०सरं० १८५७ में हुमा था । 
आचार्यश्री भारमलजी ओर रायचन्दजी उसीसदीमें गंगापुर पधार गएये। 
जयाचायं वहां दो वार गए--वि० सं० १६०६ भीर १६११ मघवागणी मौर 
डालगणी का 'पदार्पण एक-एक वार हुभा जवकि कालूगणी दौ वार पधारे 
आचार्यश्री ने अमूत महोत्सव का प्रयम चरण मनाने कौ दृष्टिसे२१ अप्रेल 
१६८५ को चौथी वार गंगापुर की धरती पर अपने चरण टिकाए्‌। 
वारह्‌ हजार की आवादी वाते क्षेत्र गंगापुर मे साठ परिवार तेरापंयी हू । अन्य 
जैन परिवार भी वहां रहते हँ । तेरापंथी परिवार दो मोहत्लों मे विञ्चेपरूपसे 
है । गोखरू ओर हिरण परिवारों की बहुलता होने के कारण दोनो मोहल्लों की 
पट्चान इन्हीं नामों से होने लगी है । साधु-साध्वियों के चातुर्मास दोनों ही 
मोहल्लों मे होते रहे ह । कालूगणी का चातुर्मास हिरणों के मोहल्लों मे रंग-भवन 
मे हुआ था । स्थानीय लोगों के अनुसार पूज्य गुरूदेव कालृगणी के प्रवासकाल में 
वहां वैष्णव साधुभों कौ एक जमात आई थी) महंतजी हाथी पर सवारथे। 
रंग-भवन से निकलते समय हाथी वहीं पर वंठ गया 1 उसे वत्लमों से उठने की 
कोशिश की गई, पर सफलता नहीं मिली । महंतजी ने पूषछा--इस मकान के 
भीतर कौन है ? उन्हें वताया गया कि मकान में तेरापेथ के आचाय हैँ ! महन्तजीं 
के अनुरोध पर कालूगणी ने गलरी में आकर दर्शन दिए । हाथी नेअपनी सूंड उठाकर 
तीन वार प्रदक्षिणा की ओर विना किसी प्रयत्न के उठ खडा हुमा । महृन्तजी 
चोले--"निश्चित ही ये कोड ज्ञानी, तपस्वी भीर योगी सन्त हैँ ।' 
कुठ वर्पो वाद महन्तजी पुनः गंगापुर आए । गाव से वाहूर कालूगणीका 
समाधि-स्थल उन्हें दिखाया गया तो वे वोले--“इतने डे सन्तों का सभाधिस्थल 
यह्‌ छोटा-सा चदूतरा ! यदि हमारे महन्तजी होते तो यहां वडा स्मारक वन 
जाता 1' महृन्तजी की इस टिप्पणी पर उस समय वया प्रतिक्तिया हुई, पता नहीं । 
चनरूतरा अभी तक वही दहै । इन वर्पो मे चूनेके स्थान पर उसे संगमरमर का वना 
दिया गया है। उस्तपर जो आलेख होने चाहिए, वे अव तक नहीं ह। शायद 
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निकट भविष्य मे वहां इतिहास का अंकन हो जाए । 

मेवाड़ मे अमृत-महोत्सव कौ चर्चा ओर घोषणा के वाद गंगापुर के श्रावक- 
समाज ने पूज्य गुरुदेव कालूगणी की स्मृति मे वहां एक विशाल स्मारक बनाने 
की योजना बनाई । किसी भी महापुरुष का सच्चा स्मारक उसके दशन ओौर 
चिन्तन की क्रियान्वितिमें ह्‌ । गंगापुर का वह्‌ स्मारक भी धार्मिक, आध्यात्मिक 
ओर सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र वने, यह्‌ लक्ष्य ध्यान में रखा गया है । 
कालृगणी जिस ज्ञान चौक में प्रवचन किया करते थे, उस चौक मे बहुत वड़ा 
स्थान उपलब्ध होना भी एक संयोग की वात ह । अन्यथा पचास वषं वाद खोजने 
पर भी इतना उपयोगी ओर एतिहासिक स्थान मिलना मुश्किल हौ जाता है । 
लगता है कि उस भवन का भी इतिहास वनना था, इसलिए वह्‌ समय पर मिल 
गया । सामने का ज्ञान चौक भी वराबर काम आता रहेगा, एसी संभावना है। 
आचार्यवर वहां पधारे, तव तक भवन का ढांचा लगभग तेयार हो गया था । कुष्ठ 
कमरेभी तैयार हो गए थे। धार्मिक गतिविधियों का केन्द्र बनकर ही वह्‌ स्मारक 
सच्चा स्मारक बन सकता है । उसकी पहचान काल्‌ कल्याण कृज' नाम से कराई 


गईहै। 


यादों के गुलदस्ते खिल उठे 


अपनी मेवाड़ यात्रा के मध्य छोटे-वड़े गांव-कस्वों का स्पशं करते हुए २१ मप्र॑ल 
१६८५ को आचार्यश्री जपने वृहद्‌ धमेपरिवार के साथ गंगापुर पहुंचे । गाव में 
प्रेण करने से पहले आचायंवर ्राम के किनारे सडक के पास निमित अष्टमाचायं 
श्री कालूगणी के समाधि-स्थल के पास पधारे । वहां से प्रस्थान कर आप रंग- 
भवन पहुंचे 1 यह्‌ वही रंग-भवन है, जहां उल्वास वषं पहले मुनि तुलसी आचायं- 
पद पर्‌ आसीन होकर आचाय तुलसी के रूप मेँ उभरकर सामने ञाएयथे। रंग- 
भवनं मे.प्रवेश करते ही यादों के अनेक गलदस्ते एक साथ खिल उठे । बाहर सड़क 
पर हजारों लोग खड़े थे। वहीं से स्वागत-शोभा-यात्रा का प्रारम्भ होनाथा। 
आवचा्श्री.अपने अतीत की स्मृतियों मे इतने खो गए किञागे काकायंक्रमभरूलही 
गए } एक मुनि ने आकर सूचना दी कि शोभा-या्राकी पूरी तयारी होगरईहै। 
लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हँ । तव कहीं जापका ध्यान भंग हुजा । मापने उस 
अवसर प्र एक सोरठा कहा-- . 
रंग भवन में रंग, अमृत महोत्व अवसरे । 
आए अमित उमंग, (तुलसी' युव प्रमुखा सहित ।। 
. लगभग आधा घण्टा का समय रग-भवन में लगाकर एक विशाल ओर भव्य 
स्वागत-जुलूस के साथ आचार्यश्री ने गंगापुर कौ गलियों को पावन किया । मंगल 
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गीतो ओर जयघोषो की मधुर-मधुर ध्वनितरंगोंसे समूचे गांव का वातावरण 
मधुरिमामय हो गया । राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयके प्रांगण में नव 
निर्मित प्रवचन-पण्डाल मे पहुचकर स्वागत-जुलूस ने स्वागत-सभा कारूप धारण 
कर लिया। 

स्वागत-सभा में स्थानीय कन्या मण्डल की पचास कन्याओंने एकस्वरमें 
भक्ति-भरा गीत गाकर मंगलाचरण किया । उन कन्याओं ने रचनात्मक स्वागत 
के रूप मे पांच संकल्प भी स्वीकार किए । उनमे उतल्लेखनीय संकत्प था-- जहां 
दहेज का ठहराव हो, वहां शादी नहीं करना । 

स्थानीय व्यवस्था समिति के कायेवाहुक अध्यक्ष श्री सुन्दरलालजी मेहता 
(एडवोकेट), नगर पालिका की ओरसे नगर-पिता श्री कैलाश जैन भादिने 
आचार्यश्री के अभिनन्दन में स्वागत-भाषण ओर अभिनन्दन-पत्र का समपंण 
किया। 

राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री रामपाल उपाध्याय अपनी जन्मभूमि मेँ स्वयं 
उपस्थित होकर आचा्य॑वर का स्वागत करना चाहते भे । किन्तु चुनाव-कार्यकी 
व्यस्तता के कारण वे नहीं पहुंच सके । उन्टोने अपनी भावनाओं को लिपिवद्धकर 
गंगापुर पहुंचा दिप्रा । वहां कौ व्यवस्था मेश्री उपाघ्यायजी का बहुत भच्छा 
सहयोग रहा । कायक्रम का संयोजन श्री देवेन्द्रकुमार हिरण ने किया 1 आभार 
ज्ञापन का काम किया श्री गणपतलालजी हिरण ने। 


गंगापुर : एक अवतरण भूमि 


युवाचार्येश्री ने उस अवसर पर अपने उद्गार व्यवत करते हुए कहा- जेन आगमो 
मे सिद्धशिला का उल्लेख आता है । सिद्धशिला का विशेष महत्त्व है । इसी प्रकार 
गंगापुर का भी अपना महततव है । आज यहां आने पर अतीत साक्षात्‌ हो रहा है। 
यह्‌ वही पण्य भूमि रहै, जहां एक अवतरण हआ ! प्राणी जन्म लेता हैः किन्तु 
अवतरण किसी-किसीका ही होता है । आज से पचास व॑ पूवं इसी गंगापुर में 
एक एेसे महापुरुष का अवतरण हुआ, जिसने मानवीय भृत्यो के क्षे मे वहुत ही 
महच्वपूणं काम किया, धमं की ज्योति पर आई राख को हटाया ओर दो एतान्दी 
पश्चात्‌ घटने वाली वात की वतमान मे प्रस्तुति दी। 

अमृत महोत्सव के सन्दभं मे बोलते हुए उन्होने कहा-- कुछ लोगो का सुाव 
आया कि दिल्ली, कलकत्ता, बस्बई जसे वड क्षेत्रो में अमृत महोत्सव का आयोजन 
होना चाहिए । किन्तु चूनाव हुआ मेवाड़ क्षेत्र के लिए, गंगापुर के लिए । भव 
लोग कह रहै ह कि उपयुक्त स्थान का चुनाव हुआ । जहां यह महोत्सव होना 
चाहिए था, वहीं हो रहा है । 
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अमृत महोत्सव कौ भायोजना तेरापंथ के आचार्य कौ स्तवना नहीं है । यह 
मानवता की अर्चना है, मानवता की स्तवना है । आज तुलसी तेरापंथ तक सीमित 
नही ह । वे जन-जनके हो गए हैँ । इसलिए गांव-गांव मेँ जन-जन के वीचमें 
जाकर अमृत की वष कर रहे हैँ । इससे वर्षो-वर्षो के जमे हुए विष.धुल रहे है 
ओर जन-मानस अमृत से अभिषिक्तहो रहाहै। 


हालमेजानेपरक्याहाल 


आचारय॑प्रवर ने स्वागत-तभा मे उपस्थित जनसमृह को सम्बोधित करते हुए कहा 
आजं हुम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैँ । हम जोधपुर चातुर्मास कर चले, वाडमेर 
पहुचे । वौडमेर से जसोल पहुंचे । वहां मर्यादा-महोत्सव का आयोजन हुम) । वहां 
से पाली होते हुए टाडगढ़ पहुंचे जौर उसके वाद मेवाड़ के अनेक गवो का स्पशं 
करते हुए आज गंगापुर पहुंच गए । यहां से हमे भीलवाड़ा होते हए चातुर्मास के 
लिए आमेट जाना है । चातुर्मास के वाद मर्यादा-महोत्सव के लिए उदयपुर भौर 
उसके वाद राजसमन्द तक जाने का कायक्रम निश्चित हौ चुका है । 
गंगापुर के सम्बन्ध मे बोलते हुए आचायैवर ने कहा-- गंगापुर पहुचते ही 
पचास वषं का इतिहास मेरे सामने आ गया । रंग-भवन की सारी घटना सामने 
मा गई । कालूगणी के अनशन अौर स्वगवास की घटना सामने आ गई । पूज्य 
गुरुदेव अनन्तं शक्तिशाली पुरुष थे ! उन्होने वाईस वषं की उग्रम मुन्च पर 
भरोसा किया । ेसावे ही कर सकते थे । रंग-भवन का वह हाल, जहां यह सव 
कुष्ठ घटित हुञा था, उस समय वहुत वड़ा दिखाई दे रहा था ! अव तो वह॒भी 
छोटा लगने लगा है । आज उस हाल मेँ जाने पर मेरा क्या हाल हुमा, वह मही 
जानता हूं । 
गंगापुर का मेरे जीवन के साथ जो इतिहास जुड़ा है, उसे यँ कंसे भूल सकता 
हं ? यहां के लोगों को चिन्ता थी कि उनका हक उन्हँ मिलेगा या नहीं परजो 
` हक गंगापुर का दै, उतने दूसरा कौन ले सकता है ? माज हमारे यहां पहुंचने प्र 
यहां के लोग प्रसन्न हँ । म भी यहां आकर प्रसन्न हूं । मै जीवन भर ईमानदारी 
पूवक मानवता के कल्याण में लगा रहं, यही मेरी एकमात्र इच्छा है । 
उस दिन की स्वागत सभा मे अनेक व्यक्ति एेसे थे, जो अपने अन्तःकरण में 
उभरते हुए भावों को अभिन्यक्ति देकर आचायवर का अभिनन्दन करना चाहते 
थे । किन्तु भावनाओं मे जो उत्साह्‌, स्फुरणा ओौर उमंग थी, वहु अभिव्यक्ति के 
माध्यमों में कुठित-सी होने लगी तो हजायों-हजारों श्रद्धालु भक्तों ने अपनी अवोल 
आस्था का अध्य चढाकर आत्मतोष का अनुभव क्या । जो लोग बोलना ही 
चाहते ये, उनको मध्याह्न ओर रात्रि मे अपनी बात कहने का अवसर मिल्ल गया । 
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२३ ध्रल का दिन सक्षय तृतीया'का दधिनि था) न पनम्पगा मेप्राग्‌ 
एतिहासिक कात से वणाद णुक्ला तृतीया को दिन विशिष्ट दिन माना जात्ता रहा 
्ट्। प्रसादन का सस्वन्ध टस युग के प्रवम तीर्थकर भगवान्‌ षरपम जीर उनके 
प्रपीत प्रेयांस कै साथजुदा हाद । काल क दरस प्रलम्य अन्तगालमें भी यह्‌ 
दिन अक्षय वना रहा, यदी टसके वंशिष्टूय कास्वर्यमू साक्ष्य 

वु वर्पो पदु तव तेरापंय धमस मं भक्षय वृत्तीया का उत्सव व्यपिक स्तर्‌ 
पर नहीं मनाया जातताथा। द्रम दिन का मदृरय वरदा वर्पो तप करने वाति भाद 
वहुनों की संघ्यावुद्धि के साथ । एक समय था, जव देश भरम दरा-पाच वर्प तष 
हते थ । आज उनकी संख्या संकटों तयः पटच गर्द । सौ सै भिकः तपस्वी तो 
वहां पहुंच जाति ट, जहां आयावी का प्रवास हता ६ । सकद व्यवित धपने-्रपने 
सैत्रों में तपस्या कारमापन कर्त द| कुष्ठ तपस्वी पैम जौ लगातार भाटठ-दम 
वर्पी तप पररा कर तेने पर भी उस्र उपरत्त नही दृति । 

प्रतिवपं की भाति टस वर्ंभी अक्षय तृतीयाके मंगल प्रग पर्‌ एकौ 
चीची वहून-मारद अपनी तपस्या कापार्णाकग्ने के लिए गंगापृर्‌ पहु 1 मवादटृ 
का छोटा-सा वस्वा गंगापुर २१ अब्रलसे ही वर अनृटी चदत-पहत मे भरा हुभा 
शा । बहुत वर्पो वाद आचार्शरश्रौ का आगमन, धक्षये तृत्तीया का मदच्चपूर्णं भवर 
शीर उरस भी सधक मदत्वपूर्णं वात, अमृत-मदीत्सव वयं की पृष्टभूमि म 
समायोजित वमृत-मद्त्सव का प्रयम चरण । जनत्ता में यु नया जानने मौर्‌ नया 
करने की उत्सुकता । कुल मिलाकर आह्वादक भौर रोमांचक वातावरण । 

अक्षय तृतीया की रमायोजना कैः लिए निमित्त भव्य प्रवचन-पण्डाल उत 
समय कितना चिव रहा था, वताया नहीं जा सवता । हजारों की संख्या मे उमडता 
टुभा जनग्र वाह्‌ प्रवचन-ंडाल में दततनी स्थिरता भीर णान्ति मे ठहर गया था, 
मानो उसके लिए सरागे का रास्ता बन्ददहै। समवर्ण के मूल मंचके निकाटवने 
दो अन्य म॑चौ पर तपस्वी भाई-वह्‌न व्यवस्थित शूप सरे वैटेये। भीलवाद्राके 
आयकर अधिकारी श्री महता भी तपस्वी भाद्रयो के वीच मेये । उनका वह्‌ पांचवां 
वर्पी तप था गीर्‌ उनकी पत्नी का आद्वां 1 श्वी मेहूताने तपःसाधना से प्राप्त 
अपने अनुभव वताते हुए कदा--तपस्या से न केवल णारीरिक व्याधियां ही समाप्त 
होती ६, अपितु एसे चमत्कार घटित हा जाते ह, जिनके वारेभे कभी सौचाभी 
नहीं जा सकता । 


ऋपभायम का निर्माण अपेक्षित 


युवाचार्यश्री ने अपने प्रासंगिक प्रवचन में कहा--आज का दिन आयोजन का 
नहीं, एक मेले का दिन होना चाद्दिए । इसे क्या रूप दिया जाए, दस सम्बन्ध में 
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विस्तार से चिन्तन की अपेक्षा है| 
होनि आगे कहा-रामायणकी भांति ऋषभायण का भी निर्माण होना 
चाहिए । जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण (रामचरित मानस) की 
रचना की ओर वह्‌ जन-जन मे वहत प्रियहै 1 इसी प्रकार भगवान्‌ ऋषभका 
जीवन-चरित्र भी सहज-सरल भाषा में पद्यात्मक रूप में लिखा जाना चाहिए । 


पव की महृत्ता कंसे बढ़ 


आचायंप्रवर ने समवसरण में उपस्थित लगभग सवा सौ तपस्वी भारई-वहनों ओर 
पांच साधु-साध्वियों को विशेप रूप से सम्बोधित करते हुए समग्र जन-समूह्‌ को 
संवोधित किया । आपने कहा-- भगवान्‌ ऋषभ, उनकी तपस्या मौर तपस्या कां 
पारणा--इन तीनों का अपना इतिहास है । भगवान्‌ ऋषभ इतिहास पुरुष थे 1 
उनकी साधना का एक-एक दिन नये इतिहास का सजेक था । किन्तु जिस तपस्या 
का आज प्रसंग है, उसके इतिहास को वनाया राजकुमार श्रेयांस ने । हस्तिनापुर 
नगर मे अपने महलों में श्रेयांस ने एक स्वप्न देखा--वह्‌ मेरूपवेत का अमृत से 
मभिषेक कर रहा है । स्वप्न के तत्काल वाद उसकी नींद टूट गई । वह्‌ स्वप्न 
पर विचार करने लगा । कोई सूत्र हाथ नहीं लगा। वह मृहल के गवाक्ष से नीचे 
देख रहा था । महत्ता भगवान्‌ ऋषभ उस पथ से गूजर । श्रेयांसि ने उनको देखा । 
क्षणिक ऊहापोह्‌ के साथ उसको जातिस्मृति ज्ञान उपलब्ध हो गया । वह दौड़ा- 
दौड़ा नीचे आया } भगवान्‌ के चरणों में प्रणत होकर उसने भिक्षा ग्रहण करने 
का अनुरोध किया । एक वंस्े भी कु अधिक दिनों से निराहार रहने वाले 
भगवान्‌ ऋपभ ने श्रेयांस का अनुरोध स्वीकार कर लिया। इससे पहले भगवान्‌ 
को हीरो-पन्नो, हाथी-घोडों से मनुहार करने वाले अनेक भक्त मिले । किन्तु रोटी- 
पानी की मनुहार किसी नेनहीं की । कोई जानता भी नहीं था | श्रेयांस को अवसर 
मिला । वह अन्दर जाकर देखता है । उस समय तक भोजन तयार नहीं हुमा था । 
एके कमरे में इक्षुरस से भरे घडे रखे हुए थे, जो उपहारमे आएहुए थे । श्र्यांस 
ने घड़ा उठाया 1 भगवान्‌ के पास कोई पात्र नीथा । वे हाथों से अंजलि वना 
हठो पर लगा खड़ं हो गए 1 श्रेयांसि ने भावविभोर टौकर भगवान्‌ को दक्षुरस 
पिलाया । मेरूपवेत को अमृत से अभिषिक्त करने का उसका स्वप्न साकार हो 
गया । वह्‌ दिन वैशाख शुक्ला तृतीया का दिन था । वह्‌ तृतीया "अक्षय तृतीया 
वन॒ गई। परम्पराओं भौर अनुश्रुतियों में गथा हुजा उसका इतिहास प्राम्‌ 
एतिहासिक काल से अनेक रूपों मे लोकजीवन में मुखर होता रहा । 

भगवान्‌ ऋपभ की तपस्या का अनुकरण करते हृए लोग तपस्या का एक 
विशेष उपक्रम स्वीकार करते हैँ \ वे एक साथ वारह्‌ महीने की तपस्या नहीं कर 
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सकते ! दस दष्टि से एक रास्ता निकाला गया जीर वारह्‌ महीनों तक किए जानं 
वाल्ञे एकान्तर तप को वर्पी तप की संज्ञा मिल गई । कुछ लोग दौ वपं तक वर्पी 
तप करके वर्पी तपको पूरा मानने ह । वर्पी तप करने वाल एक-दो वप तपस्या 
करके ही विराम नहीं लेते । कई वहन-भाई तो जाट, दस, पनद्रहु तक वर्पी तप कार 
चुकेदह,तोभीवे इसे अगे वदा रहैरह। 
तपस्या के साथं वद्‌ रही कु अवांछित प्रवृत्तियों पर टिप्पणी करते हू 
आचार्थवर ने अपने प्रयचन मे कहा--तपस्या का लक्ष्य ह मआालणोधन । जहां 
आत्मशुद्धि कौ वात गौण हो जाती है ओर भाडम्बर एवं प्रदर्शन की वात मुख्य 
हो जाती है, वहां तपस्या भी एक परम्परा वन आती दै । हमारे समाजमें टस 
क्षेत्र में काफी सादगीरखीजातीदहै, फिरभीदएसे एक आर नया मोड दैनेकी 
जरूरत है । 
तपस्या के साथ पलने वाले भहु से वचने का मार्गदर्शन देते हुए आपने अगे 
कहा- - बाहुवली ने कठोर तप स्वीकार किया । किन्तु उन्हं मंजिल नहीं भिली । 
उनके अन्तःकरण मे अहु छिपा हुआ था ! उसी के कारण तपस्या का कोई परिणाम 
नहीं आ सका । अह्‌ टूटा ओर उन्हें मंजिल मिल गई । भगवान्‌ ऋपभ अहस 
मुक्त थे । उनकी तपःसाधना का एक-एक क्षण सफल धा, सार्थक था । 
अक्षय तृतीया के पवं को सांस्कृतिक पवे कारूप देने का परामर्णं देते हुए 
आपने कहा-- भीड़ की उपस्थिति एक बात है ओर किसी दर्शन की प्रस्तुत्ति एक 
वातत है 1 एसे अवक्र पर दस-पन्द्रह्‌ हजार लोगो का उपस्थित हौना कोट वडी 
चातनहींहै ) मूल वात यहदैकि एसे प्रसंगोंकी उपयोगिता को वष््ाना। 
चाहता हुं कि हमारा श्रावक समाज भी इस दिशा में जागरूक भाव से चिन्तन 
कर कु एसे सूत्रों की खोज करेगा, जो पर्वं की महत्ता को वहूगुणित्‌ कर सके । 


आह्लाद के क्षण 


अक्षय तृतीया के प्रसंग मे दो घण्टो तक सुनने-रमल्ने के चाद भी जनत्ता तृप्त 
नहीं हुई 1 वहं बड़ी तत्परता के साथ उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी, जो उसकी 
आंखो के लिए अधिक आह्लादक भीर सुखद था। समवसरण में लगाए हुए 
साभियतने पूरी तरह्‌ से सघन नहीं ये \ इसलिए श्रोताओं के सिर पर धूप भी उतर 
आई । किन्तु इस कठिनाई के वावजृूद परिषद मे इतनी शालीनता, इतनी शान्ति, 
जो लोग पहली वार आएथे, वेतो परिपद ओौर उनकी णालीनता पर ही मुग्ध 
हो गएथे1 कार्यक्रम का एक चरण पुरा कर आचार्य॑वर स्वयं ` चलकर एक-एक 
तपस्वी भार्-वहन के निकट गए ओर प्रत्येक तपस्वी के हाथ से भिक्षा ग्रहृण की । 
भक्ति ओर वात्सल्य का वह्‌ मिला-जुला रूप देखने वालों के रोमोद्गम कर रहा 
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था । उधर केमरे, वीडियो, मूवी आदि उस दृश्य को कंद करने के लिए उतावले 
हो रहे थे । यह्‌ विज्ञान की उपलब्धि ह । उसने मनुष्य को बहुत कुष दिया है । 
पर मेटल-पीस देने का सामथ्यं उस्में भी नहीं है । इसीलिए मनुष्य को धमं की 
शरण मे आना पड़ता है । 


नियोजन सण्डल का पूनगेठन 


२०, २१ अगस्त १६८३ को वालोतरा में श्रावक-समाज के शिखर सम्मेलन की 
निष्पत्ति के रूप में एक नियोजन मण्डल का गठन हुमा था । उसमें स्मपित ओौर 
सेवाभावी नौ व्यक्तियों को काम करने का अवसर दिया गया । जोधपुर चातुमसि 
मे एक वषं की संपन्न्तता पर नियोजन मण्डल के संयोजक व सदस्य आचार्यवर के 
सान्निध्य में उपस्थित हुए । वे अग्रिम वपं का कायंक्रम वनां, इससे पहले एक 
चिन्तन आया कि उन लोगों को एक वषं के कार्यकाल की जिम्मेदारी मिली थी । 
वह्‌ अवधि पूरी होने के वाद उन्दं गुरुदेव के चरणों मे उस दायित्वे का विसजंन कर 
देना चाहिए । इस चिन्तन की क्रियान्विति के लिए वे आचायेवर की सन्तिधिमें 
एकत्रित हए । उन्होने अपने दायित्व का विसर्जन क्रिया । उस समय आचार्यवर 
ने विनोदकी भाषा में कहम-- तुम्हारा विसजंनभी वैसादही होगा जसा हमारे 
वहिविहारी साधु-साध्वी करते दँ । थोड़े-वहुत फस्वदल के साथ उन्हीं लोगों को 
नियोजन मंडल का काम संभालना था, पर आचार्यवर की अन्य कार्यो मे व्यस्तता 
होने के कारण वेह्‌ प्रसंग वहीं टूट गया । इसका परिणाम यहं हुआ कि जो व्यति 
नियोजन मण्डलम थे, वे यह्‌ सोचकर निश्चिन्त हो गए कि उन्हे अग्रिम वपेके 
लिए कोई निर्देश नदीं दिया गया है । इधर आचायंश्री यह्‌ चिन्तन कर निष्चिन्त 
ये किजिनकेहाथमेंकाम दै, वे अच्छे ढंगस् कर रहे हैँ । फिर उसमें किसी 
प्रकार का परिवर्तन क्यो किया जाए? 

दोनो भोर की निश्चिन्ता एक दीवार वन गयी । कुछ महीनों वाद इस वात 
की ओर ध्यान गया। आचार्यवर ने नियोजन मण्डल के वारे में जानकारी चाही 
तोपतालगाकि न्ये निर्देशके चिनावे लोग काम कंसे करे? आखिर गंगापुरमें 
उनकी एकं मीटिग रखी गयी । उसमें विगत वषं के कार्यो पर विश्लेपण हुआ 
भौर भविष्य में करणीय कार्यो पर चिन्तन-मंथन किया गया । नियोजन मण्डल 
का पृनगंठन हुथा, उसमें महत््वपु्णं वात थी वह्नो का प्रतिनिधित्व 1 प्रथम वार 
नियोजन मण्डल के सदस्यों मेँ सव पुरुप ही थे 1 इस वार इसमे अखिल भारतीय 
तेरापंथ महिला मण्डल की अध्यक्न गौर उपाध्यक्ष का नाम जोड़कर समाजमें 
महिलाभो की अस्मिता को भी स्थान दिया गया । यह्‌ प्रसंग महिलाभौं के लिए 
जितने गौरव का है, उतने ही दायित्व-वोधकाभी है । परमाराध्य आचारय॑प्रवर 
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के मनम महिला-शक्ति को जागृत करने भौर उसका राम्यक्‌ नियोजन करने कौ 
जो कल्पना है, उमे मूतं रूप देने के लिए महिलाभौं को गंभीरता से चिन्तन करना 
होगा, अपनी समग्र शालीनता को सुरक्षित रखते हुए कारय्षेत् में उतरना होगा 1 
नियोजन मण्डल के सदस्यों के नाम इस प्रकार ह- 


१. श्री धर्मचन्दजी चोपड़ा ६. श्री भंवरलालजी वेगवानी 
२. श्री मांगीलालजी सेठिया ७. श्री माणकचन्दजी सेठिया 
३. श्री जंवरीमलजी वैगानी ८. श्रीमती सज्जनदेवी चोपड़ा 
४. श्री कन्हैयालालजी छाजेड ९. श्रीमती तारादेवी सुराना 


५. श्री हुलासचन्दर्ज गोला 

२३ अप्रैल १६८५ को गंगापुर मे यह्‌ कार्यवाही संपन्न हूर । नियोजक मण्डल 
के संयोजक श्री धर्म॑चन्दजी चोपड़ा तथा उनके सभी साधियोंने निष्ठा के साथ 
दायित्व का अनुभव करते हुए उसके अनूरूप समाज को अपनी सेवाएं दे रटे दह । 


पांच दशक पहले का सपना पूरा हुभा 


आचायंश्री के ग्यस्तित्व मँ कल्पनाणीलता का एक महतत्वपुणं घटक है, जो आपको 
नया सोचने ओौर नया करने के लिए प्रेरित करता रहता है । चि० सं° १६६२ 
मे पूज्य गुरुदेव कालृगणी का चातुर्मास उदयपुर था 1 आचार्यश्री उस स्मय मुनिं 
थे । उस वषे आपने कालूगणी की सन्निधि में जेनागम भगवती सूत्र का सामूहिक 
वाचने होने की कल्पना की 1 उस समय कल्पना साकार नहीं हुई । सं° १६६३ 
मे गंगापुर चातुमसि में कालूगणी का स्व्गंवास हो गया । उसके वाद धर्मसंघ का 
दायित्व आपके कंधों पर आ गया । आपके णासनकाल मेँ सामूहिक स्वाध्याय का 
क्रम चला । केभी नियमित, कभी अनियमित्त । अध्यापन आपकी सहज हावी है । 
इस दुष्टिसे भौ जपि कभी वाल साधु-ताध्वियों का, कभी प्रौढ़ साधु-साध्वियो 
का जौर कभी परीक्षार्थी साघरु-साध्वियों का अध्यापन करते रहते है । आगम ओर 
उनके व्याख्या-साहित्य का सामूहिक स्वाध्याय भी समय-समय पर होता रहा हैः 
किन्तु भगवती सूत्र के सामूहिक वाचन का प्रसंग नहीं वना । 

अमृत-महोत्सव को लक्ष्य कर आचार्यश्री ने मेवाड़ की यात्रा शुरू की । सं० 
१६६२ से चलते हए वे सं° २०४२ मे पंच गए ! एक आधी सदी तक अपने 
सपने को भीतर ही भीतर संजोते हुए आचायंवर ने निणैय लिया कि गंगपुरसे 
भगवती सूत्र का सामूहिक वाचन शुरू करना ह । 

सामूहिक अध्ययन को प्रारम्भ करने के लिए अक्षय तृतीया का दिनं 
निर्धारित किया गया । उस दिन गंगापुर मे आगन्तुक यात्रियो की बहुत भीड़ 
थी फिर भीजोकाम करनाथा, करना ही था । मध्याह्लमे ठीक चार वजे 
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लगभग पचीस साधरु-साध्वियां भर समणियां उपस्थित हौ गयीं । आचार्यश्री के 
मंगल सान्निध्य में युवाचा्यंश्री ने सूत्र का वाचन शुरूफरने से पहले अध्ययन 
करने की नयी दुष्ट्यों का विश्लेषण करते हुए कहा- किसी भी आगमका 
पठन-पाठन केवल शब्द की अथेयात्रा तक सीमित नहीं रहना चाहिए । पाट्यगन्थ 
मे निहित देततिहासिक दृष्टिकोण को समज्नने, समीक्षात्मक विवेचन करने तथा 
अन्य धर्मो भौर दशनो के साथ उसका तुलनात्मक अध्ययन करने का लक्ष्य रहना 
चाहिए । । 

आचायेवर ने सभी साधु-साध्विथो को निष्ठा ओौर जागरूकता के साथ अपनी 
ज्ञानधास को न्यापक वननिकी प्रेरणा देते हुए कहा--धमंसंव के दायित्वसे 
प्रतिवद्ध होने पर भी, समूची मानव जाति के लिए व्यापकं कायंक्रम चलनेका 
बीड़ा उठाकर भी हम निश्चिन्त भाव से अपने धरंशास्त्रो का अध्ययन, अध्यापन 
करने मेँ समय का विनियोजन कर रहै है, यह हमारे लिए सौभाग्य की वात है। 
हमारे साधु-साध्वियां आगमो का जितना तलस्पर्शी भध्ययन करेगी, सत्य की 
शोध में उतना ही आगे वढ़ सकेगी । 


लान का चौराहा 


आचायेवर मौर युवाचार्यश्नी की सन्निधि मे भगम का अध्ययन शुरू हुमा । 
सैकड़ों दशंकं इधर-उधर आते-जाते एक क्षण के लिए वहां रुकते ओर उस दृश्य 
को अपनी पलक मे वंदी वनाकर ही वहां से आगे वदृते । उन्हं एसा महसूस हौ 
र्हाथामानोवेभारत की प्राचीन संस्छृेतिमे सांस ले रै हैँ ओर भारतीय 
गुरुकुलो की जीवित परंपरा का देन कर रहे ह । 
आचार्यश्री का मंगल सान्निध्य वस्तुतः ही ज्ञान का चौराहारहै। वहांसे 
किसी भी दिशामें आगे वहा जाए, चारोंर ज्ञान दी क्ञान विखरा हुआ दहै । 
अपेक्षाएक ही है किज्ञान-प्राप्ति का इच्छक व्यवित श्रद्धा से लवालव होकर 
वहां आए । श्रद्धा के अभाव में ज्ञान का प्रवाह्‌ निकट आता-ञाता दूसरी दिशामें 
` मुडजाताहै) श्रद्धा के साथ स्थिरता, नियमितता गौर कठोर पुरुषार्थं का योग 
व्यविति को कहीं से कहीं पहुंचा देता दै । अज्ञान की अंधेरी गलियों मे सत्य का 
सूरज उगाना कोई सीधा काम तो नहीं है पर आचार्यश्री का अनन्त आयामी 
व्यक्तित्व ज्ञान, द्णेन गौर चारित्र से सहख-सहसर ऊर्जाधाराओं से इतना अभिषिक्त 
हो रहा दहै कि उनके आसपास अधेरेके पवि ही नहीं जम पाते । 
जैन आगम कोई कथा या उपन्यास नहीं है, फिर भी उसके अध्ययनमें 
उपन्यास से भी अधिक सरसता का अनुभव करवाना अध्यापक का अनृठा 
लाकौशल हं । आचार्यश्री इस कला में सिद्धहस्त ह। न्याय व्याकरण, सिद्धान्त 
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या आगम काकोई कितना दी गंभीर ग्रन्थ क्यों नष्टो, आचार्यवरके पास अध्ययन 
करते समय वह्‌ वहुत रोचक वन जाता है । तनि परिप्कार के गराथ-तलाथ उदम 
अनेक नयी दृष्टियां उपलब्ध होती ह, जो पाठक को सत्यणोध की दिशा गे अग्रसर 
करती । 


जहां अमंगल भी मंगल वन जाता 


२६ अप्रैल को राजस्थान के पिक्षामं्री श्री रामपाल उपाध्याय ने अपनी जन्मभूमि 
गंगापुर मे आचार्यश्री के दर्शन किए । श्री रामपातजी आचार्यश्री के प्रति हृदयसे 
आस्थावान ह 1 उन्होने आपके प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए कटा-- 
आचा्यजी ! आपके मंगल पदापेणसे अमंगल की राहुं स्वयं मंगलमय वन 
जाती है । अमांगलिकः काम मांगलिकहौ जाते दहं । भरतो षया वहदहवाभी 
मंगल वन जाती है, जो आपका स्पशं करती हूर आगे वदती है । भाप एक 
दूरदर्शी आचार्यं ह । यदि यह्‌ दूरदुष्टि नहीं होती तोये प्रगतिशील मायाम कदां 
जौर कंसे खुल पाते ? इस न्द्राट्मक जगतमें एस प्रकार वद्ना कंसे संभव हो 
पाता ? हम सव रसे नररत्न को पाकर वहुत-वहुत कृतज्ञ है । युवापीदढी को भी 
आपने सही दिण्ा देकर भटकवन से उवारा है, दसलिए वह्‌ भौ भापका बहुत 
आभार मानती है। हमारे देश का भविष्य युवापीद़ी पर निर्भर दहै। आचार्यतरी 
युवाओं के भी युवा हँ । सत्तर वपं कौ अवस्थामेंभीभञापपूर्णं युवा हँ। अप 
सदा-सदा यवा रहते हुए देण की युवापीढी को सक्रिय मार्ग-दरनदेने की षछुपा 
करें । 

उपाध्यायजी वहां २८ अप्रैल को समायोजित होने वाले अमृत गहोत्सव 
कार्यक्रम के लिए स्थान भौर व्यवस्था का निरीक्षण करने आषएुये। 


सये आयामो का अभिनन्दन 


आचा्येतुलसी वीसवीं शताब्दी के महान्‌ संत र्हं । वे विगत साठ वर्पोसे भारतकी, 
धरती पर परित्रजन कर रहे हैँ । सन्‌ १६१४ में उन्होने जन्म लिया ! सन्‌ १६२५ 
मे तेसापंय के आयवे आचायेश्नी कालूगणी के पास मुनि जीवन स्वीकार किया 
ओर सन्‌ १६३९ मे पूज्य कालृगणी ने उनकी क्षमताओं अर उनमें छिपी 
संभावनाओं का अंकन कर उन्हे तेरापंथ के आचार्व-पद पर प्रतिष्ठित कर दिया । 
उस समय आचायेश्री की अवस्था वाईस वपं की थी । मानव मस्तिष्क मे सर्वाधिक 
ग्रहण णक्रिति वाईस वषं की उस्न मानी जाती है । संभवतः इसी उक्करष्ट ग्रहणशविते 
के कारण उन्होने उस समय अपने धर्मसंघ मे जिन सृजनादमक बीजों का वपन 
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किया, वेः धीरे-धीरे अंकूरित ओौर पल्लवित होते रहे । २७ अगस्त १६३६ को 
स्वीकृत दायित्व के पांच दशको के लम्बे सफर मे उन्होने मानवजाति की जो 
सेवाकी है, कोई सौभाग्यजाली जन ही कर पाता है । अपने युगीन चिन्तन ओर 
अनुभवो की संपदा का समुचित उपयोग कर उन्होने संघीय गौर सामाजिक 
परिवेश मे जो नये आयाम खोले है, युग उनका अभिनन्दन करता है । 


जागरण का संदे 


पूवं निर्धारित रूपरेखा के अनुसार अमृत महोत्सव वषं की पृष्ठभूमि में महोत्सव 
का प्रथम चरण गंगापुरमें मनानेकानिणेय लियाजा चुका था। गंगापुर वह्‌ 
एतिहासिक स्थल है, जहां आचार्थश्रौ ने धर्मशासन का सूत्र संभाला था । उसी 
कषेत्रम २८ ओर २९ अप्रैल १९८५ को अमृत महोत्सव मनाया गया । १ जनवरी 
१९०८३ मे जो स्वप्न संजोया गया, वह॒ २८अप्रंलको पूराहौो गया । जैन शासन 
के पिष्ठले ढाई हजार वर्पो में इतने वड़े संघ के महान्‌ शकवितिणाली आचार्य की 
अधं शताब्दी मनाने का-वह पांचवां अवसर था, एेसा कुछ लोगों ने वताया । 

२८ अप्रैल को सूर्योदय से पहले ही प्रभात जागरिका क्रम शुरूहौ गया। 
बालक, वालिकाणएं, महिलाएं, युवक, वृद्धे सव लोग व्यवस्थित पंक्तियो मे एक- 
दूसरे का अनुगमन करते हुए चले । उनके मन का उत्साह उषछल-उछलकर वाहर 
भा रहा था । दर्शक लोग उन्हे देखकर ही मुग्धहोरहेथे।जो लोग तवतकसो 
रहे थे, वे उनके संयत किन्तु गंभीर जयघोप सुन वरवस उठ खड़े हो गए । कभी- 
कभी छोटा-सा उपक्रम भी जागरण का संदेश देकर जनता को नया दर्शन दे जाताहै। 


प्रधानमंत्री कौ मंगल-कामना 


प्रातः साढ़े आठ वजे अमृत समवसरण मे अमृत महोत्सव का चिर-प्रतीक्षित 
कायंक्रम शुरू हुआ । मंगल गीतों, मंगल भावों ओर मंगल अभिवन्दनाओं के क्रम 
मे युवा साधुमों का गीत भौर बाल साध्वियों हारा प्रस्तुत ्रकृति की पुलकनः 
परिसंवाद श्रोतारओं को बहुत रुचिकर लगा । 
राजीव माधी भारतके युवा प्रधानमंत्री दहें। वे प्रधानमंत्री पदपरआनेसे 
पहले गंगा शहर (वीकानेर) मर्यादा महोत्सव के अवसर पर आचयेश्रीसेमिलेथे 
मौर आपके कतृव्य से अतिरिक्त रूप में प्रभावित होकर गए ये। वे चाहते थे कि 
आचार्यश्च के धर्मशासन के एेतिहासिकक्षणों कोवेभी अपनी आंखोंसे देखे | 
किन्तु उनकी चाह पूरी नहीं हो सकी । उन्दने उस अवसर के लिए अपनी शुभ 
कामना प्रेपित की । उनके द्वारा प्रदत्त शुभकामना संदेश को पढ़ा राजस्थान के 
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मृच्ययंत्री श्री हृरिदेण जोशीने। संदे की भापा द्र प्रकारे ई--"मानव जन्म 
विकासके लिए ह, विनाज के चिए नहीं । व्यक्ति थर्‌ समाज निष्टा, सादी धीर्‌ 
सत्य मः अन्वेषण से वदते दुं । आचार भौर विचार मेंसंयम दना चादि धीर 
हमः सच मनुष्य की एकता के लिए काम कर्‌ ।' 

माचार्यशी तुलसी दन त्तिक मूल्यो के प्रसारकै कामम सने द 1 उनके 
मृत्त-महुद्पव के जवर पर मं उनके दीर्घजीवन कौ कामना करतां । 


नये भारत का निर्माण 


५५ 


प्रमु अतियधि की हैसियत से योलतते हुए राजत्यान रे मुय्यमंत्री श्री टसिदिश गोणी 
ने कहा--"माचावं तुलसी एक छदे, पिन्तु संगट्िति परिवार दारा समाज मं 
णान्ति यौर्‌ देवत्व को उतारने के चिए्‌ संकल्वित ह । आवचार्यजी कै मारन -दर्गनके 
अनुसार हम नवे भारत का निर्माण कर्‌ सकं र्‌ द्मे लान्ति प्रतिष्टित कर सके 
तो हमारे लिए एकः नयी उपलच्धि दमी ।' 

राजस्थान के शिक्षामंत्री श्री रामपाल उपाध्यायने कदा "नेबपूरकी 
धरती पर टम भव्य जायोजन को देवकर मे प्रसन्नं हूं । लानार्वेस्नी अपनी भौर 
से नैतिक समाज का निर्माण करने का प्रयल कर्‌ रहे । धामि प्रवत्तियो द्रात 
सदाचार की शिक्षा देना भावी पीढ़ी केलिषु एक्तणुभ कदम! धमं का काम्‌ 
मानवीय मूल्यो का उत्थान ही नहीं है, वहे समाज-मंर्नना मे भी अपनी मदक्पूर्ण 
भूमिका निभाता दै । आच्रार्यश्री के एन प्रयत्न के निर्‌ हम उनके आभारी ह 


जीवन-विनान वपं की घोपणा 


अमृत महत्तवं को आयोजना कै प्रमुख सूत्रधार श्रद्धेय युटाज्नार्यश्नी ने जपना 
प्रासंगिवः प्रवचन करते हुए कहा--जाज का जादमी विर्पते वात्तावन्णमे जी रहा 
दै 1 पूरा वातावरण विपमय चन रदा है। एक भोरे प्रदूपण का जहरहु, दूसरी 
ओर्‌ मिल्लावट, मद्य, दहेज, साम्प्रदायिकता ओर युजत का जद ह । दते 
समर मे अमृत महोत्सव मनाने की अधिके प्रासंनिकता है 1 

आचार्यश्री के व्यवितत्व ओर कतृत्व का सजीव विर्नेयण करते हुए 
युवाचार्यश्री ने अगे कहा--'आचारयेप्रवर गंगापुर की धरती पर आचार्य वमे । 
आपने सति की सीमाको विततार दिया अर आप मानव जाति कै मसीहायन 
मये 1 जाप परम्परा मे जीतते है, पर परम्परावादिता से मक्त! इसीलिए आप 
समाज को निरन्तर विकास की दि्ाएं दे रह ह ! अणुत्रत, नया मोड, प्रेभाध्यान, 
जीवन-विज्लान आदि नये अभिक्रम माचार्यश्ची के व्यापकं चितन की निप्पत्तियां है । 
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वौद्धिक अर भावनात्मक विकास के सन्तुलन की चर्चा करते हुए युवाचारयश्री 
ने जीवन-विज्ञान के महत्व को समन्ञाया गौर भाचायेवर की अनुमत्ति से अमृत 
महोत्सव वर्षं को जीवन-विज्ञान वंके रूपमे मनाने की घोषणा कौ है । भावी युवा 
पीढी का निर्माण करने के लिए जीवन विज्ञान का विशिष्ट उपयोग हौ सकता है । 
` पर यह्‌ तभी संभव दै, जव इसकी क्रियान्विति के लिए सघन प्रयत किया जाए । 


ठोस काम करने का संकल्प 


परमाराध्य आचायंप्रवर ने अमृत महोत्सव के प्रथम कायेक्रम मे अपना प्रथम 
उद्‌बोधन संदेश देते हुए कहा--भाज सवसे पहेले मेँ तेरापंथ धरममंसंघ का स्मरण 
कर रहा हं, जिसके माध्यम से हमें अध्यात्मकेक्षेत्रमें कुछ काम करने का अवसर 
मिला 1 पूज्य गुरुदेव कालृगणी तो आज पूरी तरह साक्षात्‌ हो रहे दै! उन्हींकी 
कपा से मञ्चे संघ, समाज भौर देश की सेवा करने का सौभाग्य .प्राप्त हु । पूज्य 
गुरुदेव ने मूञ्ञे अन्तिम समय में तीन शिक्षाएं दी-- 
@ तुलरी; तुले सवसे पहले साध्वियों कौ शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना है । 
@ हमारासंघ वडासंघ दहै! किसी साधु-साध्वी की छोटीं-वड़ी गलती देखकर 
घवराना मत । 
® कोर साधु-साध्वी थोडी-वहुत मानसिक कमजोरी कर वठे, उन्दं संभाल 
लेना । जहां तक साधुत्व निभाने की स्थिति हो, उन्ह निभाना, सहारा देना । 
गण से वाहुर मत करना । 
ये तीनों सूत्र मेरे लिए आलम्बन सूत्र वन गये! मैने इन तीनों वातोंको 
ध्यान में रखकर अपनी अनुशासन शली भौर कायपद्धति का विकास किया । 
पचास वषे पहले की स्मृतियों का एक रंगीन चिच्र प्रस्तुते कर आचार्यश्री ने 
वहां उपस्थित जनसमुह को भी उस अतीत मे लौटा दिया । लोग चाहतेथेकि 
आचार्यश्री की अनुभवपुत . वाणी स्मृतिकोष में उभरे हुए एक-एक प्रसंग को 
रूपायित करती रहै 1 किन्तु आपने अतीत्त की थोड़ी-सी ज्ञांकियां दिखाकर अपने 
करणीय की चर्चा करते हए कहा--हमारे सामने जभी मूख्य रूपसेदो कामहै 
चरिव्र-निर्माण ओर जीवन-विज्ञान । ये दोनों ही कायेक्रम व्यापक है, मानव जाति 
के लिए उपयोगी हैँ । चरिच्-निर्माणमूलक कार्यक्रम को विस्तारदेने मेँ माध्यम 
वना अणुत्रत । अणुत्रत के मंच से हमने किसी भी मनुष्यकोतेरापंथी याजेन 
वनाने से पहले मनुष्य वनाने का प्रयत्न.किया। प्रारंभे इस वात का विरोध 
हआ । अव अणुत्रत इस युग की आचार-संहिता वन गया है 1 इस संदभं मे मृदल 
तेरापंय या धर्मं का नहीं, मानवता का आचाय कहा जाता है । इस वात्त की मूज्ञे 
प्रसन्नता है । मै चाहता हं कि आने वाले युग मे कुछ भौर ठेस काम हों, जिससे 
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मानवता फो प्राण मिल रर्नेः। 

देण की वर्तमान समस्याभोको षते दए वाचार्मध्री गी जगि कटा 
हिसा यद्ररहीदै। हिसा हिमानी मिटेमी | द्विता मिखनेकं निषु श्रि 
ती णतितिको वद्राना दोगा । आजदेणमंजो्िा वट्‌ गी दै, अपराध यकृ र 
द, उना एनः कारण हू मद्यपानं 1 याजपानीकरीक्मोद्ारीदै, पर णरतविकी 
कोई कमी नहीं ह । मद्यपान की प्रवृत्ति निंतितद्ौ जाप तो अपराधो भी क्मी 
आ रक्ती ह । मुख्यम्री जी सामने वटे दमे पोटा सादय कर णराव र्‌ रोद 
लगाएं गौर्‌ फिर दै, रतेः क्या परिणाम दोतते यदि कानून निमतिाभी 
एाराच फो थर्षाजन का साधन मानकर एमे प्रश्रय देते रमे लो शषसा धोर्‌ द्िसा 
कम होने की संभावना नदी ।' 

आचार्मश्री ने पंचमूप्री संकत्प योजना की भोर जनता का ध्यान आष्रृष्ट क्वि 
तो तत्कास कु महानुभाव मेच प्रर जाये । वहां षटदेदी एकं अमृत कलर 
हुआ धा, जिसको संकत्पों के ममृत ने भरना धा । उन गहानुभावो ने संकल्पम 
भरे ओर्‌ विप गौरव की अनुभूति कै साय उन््र कले मंमपित कर द्विया) 
उस चरिस्र-निमणके नये क्र्येत्तम रै जुटे की ललक हजारो लोगोके मनर्मेभी 
थी! पे चय एक साथ अपने संवत्प-पत्र नटीं भरः सन्ते घे । दयनिए उम अनिवान 
ये पूरे देण मे स्थरान-स्यान पर्‌ स्वतं्रस्य म चलाने का पामर्णे दिया गवा भौर 
मेवाड़ क्षे में अमृत कल पदयात्रा कैः दारा लोकः-नेतना जागृत करेन सो निर्णय 
लिया गया । 


प्रस्तुति आकर्षक : दषेक कोई नहीं 


कार्यक्रमे प्रारभ में भागमवाणी दारा जाचार्य-वंदना चीर सरामरद्धिको त्रिपदी चंदना 
का उपक्रम बहुत ही सुन्दर भौर आकपयः रहा । एक साध हजारो स्वयं की गज, 
सवका एक साथ सुकना मीर उट्ना आंखो को वहत ही सुखद प्रतीतं हुभा। 
उल्लेखनीय है कि इस उपक्रम की प्रस्तुति में दर्णक कै रूप मे भाग तेने वाते कोरर 
नहीं ये । 


साहित्य का उपहार 


कार्यक्रम के वीच मे साहित्य-समपण का सिलसिला शुरू हुभए तो आचार्यघ्रीके 
पटु पर साहित्य का ठेर लग गया । एक समय था जव तेरापेय धमे संघ में साहित्य 
के नाम पर एक भी पुस्तक नहीं थी । भाचायं भिक्षु गौर जयचा्यं का बहुमूल्य 
साहित्य भी मुद्रित न होने के कारण किसी को उपलब्ध नहीं चा ! आधुनिक भाया 
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भौर विचासेंकी दृष्टिसेतो साहित्य की धारां ही विरल-सी थीं । आचा्ेप्रवर ` 
के युग में साहित्य-लेखन, संपादन, संकलन ओौर प्रकाशन कौ परम्परा इप्तनी आगे 
बढ गयी कि कभी-कभी इसे नियंत्रित करने की वात भी सोची जाने लगी दै। 
जैन .विष्व भारती, आदशं साहित्य संघ, तेरापंथी महासभा, अणुतव्रत समिति, 
तेरापंथ युवक परिषद्‌ आदि संघीय संस्थान तथा कुछ अन्य संस्थान भी अच्छेटंग 
से साहित्य प्रकाशित कर उसे जन-युलभ वनानि का प्रयत्न कर रहैहु। यहां से 
संपादित आगम साहित्य तथा प्रक्षाघ्यान साहित्य के प्रति अन्य सम्प्रदायो के साधु- 
साध्वियों में गहरा आकषेण है । कुछ साधु-साध्वियां तो इतने जिज्ञासु किनये 
साहित्य की प्रतीक्षा करते रहते ह । प्रक्षाध्यान ओर अणुतव्रत का साहित्य जैन- 
अजेन सभी प्रबुद्ध लोग गहरी रुचि से पदृते है । इस स्थिति मे धर्मसंघ के लेखक 
साधु-साध्वियों पर विशेष रूप से यह्‌ दायित्व. माताहै कि वे साहित्यकेक्षेत्रमें 
अधिक जागरूकता से आगे वदृ । युग की भाकाक्षा गौर अपेक्षा को ध्यान में रखकर 
अच्छे स्तर का साहित्य लिखने से ही उसकी गरिमा सुरक्षित रह सकती है । 

आचार्यश्री ओर युवाचार्यश्री के साहित्य को हम अलग कर दें तो शेष लेखक 
साधू-साध्वियो मे गंभीर ओर मौलिक साहित्य का सृजन करने वालों की संख्या 
पर्याप्त नहीं है । आचार्यश्री की प्रेरणा ओर प्रोत्साहन से नयी प्रतिभाओं को भी अच्छे 
अवसर मिल रहे हैँ । अपेक्षा एक ही है कि सुजन-परम्परा अप्रतिहत गतिसे भागे 
वदती रहे भौर लिखने के लिए लिखने की वात को गौण कर विशेष उदहेश्य को 
सामने रखकर ही लेखन प्रक्रिया को गतिशील रखा जाए । 


आस्था के स्वस्तिक 


आचार्यश्री की अभिवंदना के करममें साध्वियों ने एक नयी शैली अपनायी । 
साघ्वी-जीवन की यात्रा तक पहुंचने से पहले की तीन श्रेणियां--उपासिका बह्ने, 
मूमु्षु वहने, समणियां तथा साध्वियां सवने सामूहिक रूप से भिलकर . इक्यावन 
की संख्या मे नयी संस्कृतिके सूर्योदय की अचेना की । उनकी काव्यमयी अभिवंदना 
के कुछ वोल इस प्रकार है-- 

। -अथेवान्‌ हर भोर मुबारक, 

नयी क्रति के हस्ताक्षर को! 

चन्दन चेचित नये स्वप्नं सव, 

अपति-हँं इस ज्योति्धंर को। 

मन के नभ पर आज उकेर 

आस्था के स्वास्तिक मंगलमय । 

मना रहै उत्सव इमरितमय ॥ 
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 इक्कीसवों सदी भाचायं तुलसी की 


पण्डित दलसुख भाई मालवणिया किसी समय आचार्यश्री तुलसी के प्रमुख 
आलोचक मे से थे। किन्तु जवसे वे भापके निकट संपकं में आए, भापकी साधना 
अर श्रमनिष्ठा से परिचित हुए मौर आपके सान्निध्य में चलने वाली गतिविधियों 
से अवगत हृए, उनके मन मे आचार्यश्री के प्रति गहरी श्रद्धा के भाव उभर जाए । 
आचार्य॑वर के सान्तिध्य में चल रहै आगम संपादन के कायं से भी वे बहुत प्रमावित 
हुए । इन वर्पो मेँ वे कई वार आचार्यश्ची से मिलते रदे ह । गंगापुर भी वे माने 
वान्ते ये, पर नहीं भा सके । उन्दने भचार्यवर के दीरधजीवन की कामना करते 
हुए अहमदावाद में कहा--भलारहवीं सदी ंग्रेजो कौ, वीसवीं सदी अमेरिका 
की ओर इक्कीसवीं सदी आचार्यं तुलसी की है । आचार्यी के उदार दृष्टिकोण 
के कारण आज तेरापंय जनधमं की पहचान वन गया है ।' 
मंच का संचालन डं० महेन्द्र कर्णावट ने अत्यन्त कुणलता के साथं किया । 


अमृतत-कलश-पदयात्रा 


२९ अप्रैल का मंगल प्रभात। भाचायप्रवर सदाकी भांति प्रसन्ने मुद्रामेंपदटर 
पर आसीनं ये । दर्शन करने वाले श्रद्धालु भक्तो का ताता लग. रहा या । सहसा 
उन सवको शान्तभाव से वैठने का आह्भान किया गया । उसी समय साध्वियां भौ 
गुरु-वंदन के लिए वहां पहुंच गई । आचार्यश्री के निकट एक ओर युवाचार्यश्री 
थे । सामने एकं पट पर ताञ्रमय अमृत-कलणश रखा हुमा था । अमृत पटर महोत्सव 
की कल्पना भौर आयोजन करते समय ममृत-कलश पदयात्रा का चिन्तन भाया । 
चिन्तन महत्त्वपुणं था} उसे स्वीकृत कर लिया गया । उस समग्र आयोजन के 
कत्पनाकार थे यूवाचयश्री । कल्पना की रेखामो मे रंग भरने का समय उपस्थित 
हो चुका था । उसका प्रथम समारोह भी सुनियोजित दंगसे पूरा हो गया। उस 
सन्दरभं में होने वाली अमृत-कलश पदयाचा के प्रारम्भ काः क्षणं निकट अरहा 
था । अमृत-कलणः एक मांगलिक पाच था 1 उसे परकर आवार्यश्नी कौ अपहृत 
करने की योजना थी । सामान्यतः एसे प्रसंगो पर सामाजिक या राजर्नतिक 
नेताओं को सोने, चादी या रुपयों से तोला जाता है । भौर वह्‌ उन्हें भेट कर दिया 
जाता है। आचार्यश्री के आध्यात्मिक जीवन मे एसे उपहारकीन तो को संगति 
यीओौरनवे एसा उपहार स्वीकार ही कर सकते थे। 
अमृत महोत्सव की कल्पना के समय बाचा्यश्री ने कहा था कि उन्हू 
आयोजनों मे विशेष रस नहींहै। आपकी भावना कोष्यान में रखते इए उस 
उत्सव को प्रयोजनात्मक रूप दिया गया था । आचार्यश्री ने लोक-चेतना को जागृत 
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करने.के उदेश्य से अणुत्रत का काम शुरू किया । अणुत्रत वैयक्तिक, . सामाजिक 
ओर भावनात्मक परिष्कार का एक सफल उपक्रम है । अणुतव्रत भावना से भावित 
पांच संकलत्पसूत्रों को जनव्यापी वनाने के लिए प्राथमिक रूप से इक्यावन.दिनों कौ 
अमृत-कलण़ पदयात्रा करने कां निर्णय लिया गया 1 संकत्प-पत्र मुद्रित थे। 
संकल्प स्वीकार करने वाले व्यक्तियों को मृद्ित पत्रों में अपना नाम, पताञादि 
लिखकर उन्दँ अमृत-कलश मे डालना था । उक्तयात्रा में समाज के गण्यमान्य 
व्यवित तथा समणियों का एक-एक वगं साथ रहेगा, एेसा चिन्तन किया गया । 
यात्रा का प्रथम प्रयोग मेवाड़ में होने जा रहा था । उसकी निष्पत्ति के आधार 
पर अन्य क्षेत्रो मे भी उस प्रयोग की संभावनाकीजारहीथी। व्यक्ति सुधार 
की दिशा में समायोजित वह्‌ रचनात्मक कायेक्रम समाज ओौर राष्ट के जीवनमें 
नया प्रकाण भरे ओर जन-जन को स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा दे, यही एकमात्र 
उदेश्य था उस यात्रा का। 

, पूवं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार २९ अप्रैल को प्रातः यात्रा का प्रारम्भ 
था । अमृत-महोत्सव राष्टीय समिति के संयोजक श्री देवेन्द्र कुमार कर्णावटने 
यात्रा के उदेश्यों पर प्रकाश डाला । 

युवाचा्यश्री ने अमृत-कलश पदयात्रा को एकं रचनात्मक अभियान वताते 
हए कहा-इससे बुराइयों को मिटाने का एके नया संकल्प जागेगा ! अमृत- 
पुरुष आचार्यश्री तुलसी ने वतमान युग की समस्यागों को -समज्ञा है भौर उन्हे 
सुलक्चाने का प्रयत्न किया है । यह्‌ उपक्रम भी युगीन समस्याओं को एक समाधान 
देगा, एेसा विश्वास है । 

आचायेवर ने यात्रादल के सदस्यों तथा वहां उपस्थित अन्य लोगोंको 
सम्बोधित करते हुए कहा- संसार का वातावरण विषैला है । ादमी को अमृत 
की खोज है । अमृत-कलश पदयात्रा हारा बह खोज पूरी हो सकेगी, एेसी आशा 
है 1 सामान्यतः लोग कहते ह कि कु होना चाहिए । पर क्या होना चाहिए? 
कंसे होना चाहिए ? किसके द्वारा होना चाहिए ? इन प्रष्नो पर आदमी मौन हो 
जाता है । वह भपनी ओर से पहल करना नहीं चाहता । मृञ्ञ करना चाहिए, इस 
भाषा मे नहीं सोचता । अमृ त-कलश पदयात्रा के यात्रियोने इस भापा मेसोचा 
है । वे स्वयं बुराई मुक्त होकर दूसरों को बुराई षछोडने की प्रेरणा देंगे । इससे 
राष्टरीय समस्याओं को सुलज्ञाने में योग मिलेगा, विचार क्रान्ति होगी. ओर एक 
नये जीवन-दणेन का प्रारंभ होगा | 

अमृत-कलणश एक खली. जीप में रखा मया । समणियां तथा अन्य पदयात्री 
उसका अनुगमन करने के लिए उदयत थे! परमाराध्य आचायंप्रवर ने उनको 
मंगलमंत्र सुनाया । आपने मंगलमंत्र सुनाकर ही विराम नहीं लिया, साधु-साध्वियों 
को साथ लेकर उस अमृत-कलश-यात्रा का प्रारंभ भी किया} धरती गौर आकाश 
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जयघोपों रे गज उटे । यातावरण ्ुणियौं से भर उटा । उस्दिन केव क्षणभी 
अपने आपको एक नये इतिहास मे जोड़कर धन्य हौ उठे । वमृत्त-कलश्च पदयात्रा 
के संयोजक श्वी पूरणचन्द वदाला पूरी निष्टा भौर जागस्कता के साय जपने 
दायित्व कानिर्वाह्‌ करनेके लिए कवियद्धथ। उन्न यापरा का प्रयम पषा 
गंगापुर से दस किलोमीटर पर स्थित अणुव्रत-ग्राम भामती (बाघ्रावतती) मं हुजा। 

अमृत-कलण पदयात्रा कौ रचनात्मक ल्प देने के लिष्‌ निर्धारित पाचकस्य 
दस प्रकारर्हु-- 

१. मद्य निपेध : मद्यपान नहीं करूंगा 1 

२. मिलावट निरोध : वाद्य पदार्थो, भीपधि आदिमे भिलावट नेह 


करूगा । 
३. दहेज उन्मूलन : विवाह के सन्दभं में दहेज तया तिलकः का टहराव, मागि 
एवं प्रदर्णन नहीं करूंगा । 


८. अस्पृष्यता निवारण : जाति जादिकेभाधार परिस को हीन एवं 
अस्पृ्य नहीं मानूगा । 

५. भावात्मक एकता : भाया, सम्प्रदाय, जाति, धर्म, रंग, दलगत भावना 
आदि को लेकर हिसात्मक गतिविधियों एवं तोड़फोटुमूलकः प्रवृत्तियों 
मे भाग नहीं लूगा। विश्वशान्ति के पक्ष मं अणुजस्तों कै निर्माण, 
परीक्षण एवं प्रयोग का विरोध करूंगा 1 


तवसेअव 


२६ अ्रैल, सादे आट चजे का सुहावना समय, अमृत महोत्सव का दूसरा दिन। 
महोत्सव की भीड़ काफी छट गर थी, फिर भी भसपासके गिं सेआषएुहुए 
हजारो-टजारो श्रद्धालु श्रावक-श्राविकाएं उपस्थित थ । २८ अप्र॑ल का कार्यक्रम 
पुरी तरह से व्यवस्थित होने पर भी एक मेला जैसा लग रदहा-था। २६ भग्र 
को उसने एक गंभीर भायोजन का रूपले लिया था। उसमे करट स्राधुओं भौर 
साध्वियों ने सुमधुर संगीत की तरगों से वातावरण को रसमय वनते हुए अपने 
आराघ्यदेव की अचना की । अर्चना-अभ्यर्थना के उन क्षणो को एतिहासिक परिवेष 
देने के लिए ग्यारह साध्वियां खड़ी हुई । उन्हनि 'तव से अव' परिसंवादको 
रुचिकर शैली में प्रस्तुति दी । परिसंवाद का कथ्य धथा--पांच दशको मं साघ्वी- 
समाजमें हई गति-प्रगति का तथ्यपू्णं चित्रण 1 आचायंश्री जिस समय आचार्यपद 
पर आसीन हुए, उस समय साध्वियों की मानसिकता भौर शेक्षणिक स्थिति वया 
थी ? उसमें कहां-कहां उतार-चढाव आए ? साध्वियों ते किन-किन राजपथो भौर 
पादवीधियौं को पार किया ? उनके विकास में आचार्यश्री का कितना समय भौर 
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श्रम लगा ? आदि" अनेक तथ्यों को जिस सुरुचिपुणं ढंग से प्रस्तुत किया गया 
श्रोता मंत्रमुग्धं हो गए । श्रोताओं कौ वात ही क्या, स्वयं आचायंप्रवर ने उस 
प्रस्तुति से प्रभावित होकर परिचर्चामेभाग लेने वालो सभी साध्वियोंको 
पुरस्कृत कर अपनी सहज करुणा से अभ्भिष्णात कर दिया । 

 पुज्य कालूगणी के युग मे दीक्षित बुजुगं साध्वियां भी उत्सव की रसमयता में 
सरावोर हो रही थीं। उन्होने भी एक भक्ति भरा गीत प्रस्तुत किया। 
इस प्रस्तुति के वाद उन्होने अमृत-महोत्सव वपं १६८५ के चातुर्मास में 
आचार्यश्री की मंगलमय सन्निधि में रहने के लिए जो भावभरा अनुरोध किया, 
श्रोता लोग भावविभोर हौ उठे कितनी श्रद्धा ! कितनी भक्ति! कितना 
उत्साह 1 भौर कितना विनय ! गुरु कौ सन्निधि का एक-एक क्षण आह्लादक 
ओर प्रेरक होता है, फिर इस वषं तो पांच मास का एतिहासिक चातुमसि होने 
वाला था । आचा्यवर ने उनकी प्रार्थना के उत्तर में आश्वासन देने वाले शब्द तो 
नहीं कहे, पर उस समय आपकी फेसरीडिग करने वालों ने इतना अवश्य अनुभव 
किया कि आपका अन्तःकरण अनुकपित है ओर भीतर ही भीतर चिन्तनकी 
प्रक्रिया शुरू हो गई है । बुजुगं साध्वियों का प्रतिनिधित्व कर रही थीं वतंमान 
मे ध्मसंघ की सवसे वुजुगं साध्वीश्रौ नजरकूमारी जी 1 


कलात्मक अमृत-कलश 


अमृत महोत्सव कायेक्रम के दृश्य अभिक्रमों मे एक था अमृत-कलशः । वह्‌ 
आचा्ेश्री के पटु के पास एक छोटे पटर पर रखा हुभा था । उसमें कुछ लोगों ने 
अपने संकल्प-पत्र डले । मंच के एकं मोर वैटी साध्वियों ने जमृत-कलश, संकल्प 
पतर ओर पत्र-समपेण की प्रक्रिया देखी । साध्वी कमलूजी के दिमाग मे एक नयी 
कल्पना ने जन्म लिया । वे साघ्वी-समाज की ओर से भी एसा ही कोई उपक्रम 
प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक हौ रही थीं । मन की वात कौ उन्होने अभिव्यक्ति 
दी । कल्पना सुन्दर थी । इसलिए उसे आकारदेने का तिणय ले लिया गया। 
अव प्रष्न था अमृत-कलश के निर्माण का । यह्‌ वातत कुष दिन पहले सोची जाती 
तो कोई कलात्मक कलश तयार हौ सकेता था । किन्तु समय पर कलश कहां से 
आए ? चाह हो तो राहु अपने आप वन जाती है, इस -कहावत को चरितार्थं 
करती हुई साध्वियों ने एक नये कलग का निर्माण कर लिया । कलश-निर्माण 
के काम में लिया गया नारियल की खोल से वने हुए छोटे-वड़ प्यालों को । एक 
प्याला सुलटा, उस पर दूसरा उलटा ओर उस पर एक छोटा-सा उलटा प्याला 
रखकर उसे टेम्घ्ररी रूप में चिपकरा लिया गया । प्याले कालात्मक ढंग से बनाए 
हृए ये । दोनों प्यालो को आपस में चिपकाते समय धथोड़ा-सा स्थान खाली रख 
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लिया गया, वह्‌ अन्तराल संकल्प-पत्र भरने केलिएथा। आकार में छोटा होने 
पर भी कलश इतना सुन्दर वन गया था कि वह्‌ प्रथम दर्शन में ही माह्भादजनक 
था 1 संकल्प-पत्र भरने के लिए नी संकल्प निर्चित किए गए- 

१. चलते समय वात न करना । 
प्रतिक्रमण प्रतिलेखन में विधि का जागरूकता से ध्यान रखना । 
. प्रतिदिन एक घण्टा मौन । 
. प्रतिदिन आधा घण्टा ध्यान या जप । 
प्रतिदिन तीन सौ गाथाओं का स्वाध्याय । 
, एक वषं में पांच सौ गाथाभों को करस्य करना । 
. उत्तेजना का प्रसंग उपस्थित होने पर भी अपना संतुलन न खोना । 
. संघीय सेवा के लिए सर्वात्मना समर्पण । 
. चाय परिहार । 

वहां उपस्थित प्रायः सभी साध्वियों ने पांच, सातया नौ संकल्प स्वीकार 
किए । इस सम्बन्ध में मुनिजनों को जानकारी दी गई तौ उन्होने भी साध्व्यो 
की अपना सक्रिय सहयोग दिया । 

प्रवचन के समय अमृत-कलश आचार्यंवर को भेट किया गया। भाचार्यवरने 
उसे अपने हाथो मे लेकर उपस्थित जनसमूह को दिखाया । भपके हाथों का स्पशं 
पाकर उसकी कला मे नया निखार आ गया । उस दिन संकड़ो-संकडों लोगों ने 
विस्मित-विमुग्ध होकर उस अमृत-कलश को निकटता से देखा । 


2 ॐ @ + +< ० ~ ५ 


मन नहीं भरता 


युवाचा्यश्री ते आचायं प्रवर के शासन काल की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए 
कहा--आचायेवर के जीवन में निरन्तर गत्तिणीलता है । किसी भी क्षेत्र मे रुकना 
आपका स्वभाव नहीं है । आप अवाध रूपमे चलते रहे ह अर चलते रहेंगे । 
जन देन के जाने-माने विद्धान श्री दलसुख भाई मालवणिया के शब्दोमें 
आचार्यश्री तुलसी जन धम्मं की पहचान वन गए हैँ । यह्‌ कितनी वड़ी वात है । 
आचायेप्रवर ने निरंतर की आलोचनाओं ओर संज्ञावातो के वीच जो 
प्रसिद्धियो फे पांवड़ भरे है, वह्‌ एक अद्भूत घटना है । आपके मन की गह्रादइयों 
ओर कल्पना कौ ऊंचादइयों का चित्रण असंभव ह । अपके वारे मे आपके श्रद्धालु 
भक्त जितना नहीं सोचते, प्रबुद्ध चिन्तन-णील लोग सोचते हं! वे जापकी 
श्रमशीलता ओौर काययेपद्धति को देखकर ठगे-से रह जाते हैँ 1 आपके शासनकाल 
भें हुई प्रगति को देखते-स राहते उनका मन ही नहीं भरता । इधर आचायैवरभी 
अपने धर्मसंघ के विकास को देखकर उल्लसित है । आपका मंतव्य हैकि हमारी 
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गति सही है, पर है मन्द । यदि हमारा समाज छलागे भरने लगे, संघ के सव 
सदस्य विशेष अभियान चलाकर विकास करें तो ओर अधिक शुभ ओौर 
कल्याणकारी हो सक्ता है । 
आचार्यवर के अमृत महोत्सव को निमित्त बनाकर अनेक कवि, लेखक मौर 
मनीषी मृखर हो उठे । उन्होने लिखित भौर मौखिक रूप मे अपनी भावांजलियां 
्रस्तुत कीं । उन सबको उल्लिखित करना संभव नहीं है । प्रसिद्ध कवि श्री कन्हैया 
लालजी सेयिया की चार पंक्तियो को यहां उद्धृत किया जा रहा है-- 
| तुम अमृतके रूप, कर दिया, 
तुमने क्षर को अक्षर! 
धन्य हो गया तुम्हें प्रकट कर, 
यह्‌ भव का रत्तकार॥ 
अमृत महोत्सव पर समागत अनेक क्षें के लोगों ने इस उत्सव का पांचवां 
चरण अपने क्षेत्र मे मनाने के लिए आग्रह्‌ भरा अनुरोध किया । भआचायेवरने 
किसी के क्षेत्र के प्रतिनिधि को आगामी कार्यक्रम के वारे में कोई संकेत नहीं दिया । 


रंगभवनमें 


२ मको प्रातः राजकीय विद्यालय से प्रस्थान कर आचार्यश्री रंग-भवन पहुंचे । 
गंगापुर के प्रसिद्धश्रावकश्री रंगलालजी हिरण का वह्‌ भवन वि०सं० १६८४में 
वनकर तयार हुमा था 1 नया-नया वना था भवन । उस समय तक गांवमें वसा 
दूसरा मकान दिखाई नहीं देता था । भवन-निर्माणके नौ वपे वाद सं° १६९३में 
वहां अष्टमाचा्यश्री कालूगणी ने चातुर्मासिक प्रवास किया । चातुमसि के लिए 
रंग-भवन मे प्रवेश करते समय किसने सोचा था कि कालूगणी यह्‌ चातुर्मास पुरा 
किए विना ही प्रस्थान कर देंगे । पर नियति को यही मान्य था। भाद्रपद शुक्ला 
छठ के दिन काल्‌गणी अपने पाथिव शरीर को छोडकर चले गए । स्वर्गारोहण के 
दिनि से तीन दिन पूवं उन्हेने अपने युवा शिष्य मुनिं तुलसी को अपना समग्र 
दायित्व सौप दिया 1 इसके वाद उन्होनि निश्विन्तता का अनुभव किया । उनका 
व्यक्तित्व अपने आप मे अखण्ड था । कहीं एक दरार भी उसे खंडित नहीं कर पायी 
थी 1 उनकी सर्ज॑नात्मक चेतना ने उस युग के साधु-समाज में अनेक आयाम खोले 
थे । त्रे चाहते थे कि विकास की परम्परामें कोई मवरोधन आए 1 धर्मसंघश्चद्धा 
एवं समपेण की सांसे जीता हुजा भी बौद्धिक प्रगति की दिशामें पीछेनरहै।ये 
सब.वातें उन्होने अपने उत्तराधिकारी के मन मे संक्रान्त करदीं। यही कारण 
कि आचायेश्री तुलसी ने अपने स्वर्गीय गुरुदेव कौ चिन्तनधारा को पूरी जागरूकता 
से आगे बढाया 1 आचार्यश्री ने अपने युगमें जिन नये क्ितिनों का स्पशं कियादहै, 
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उसके मूलभूत प्रेरणास्रौत कालूगणी है । दस वात को स्वयं आचार्यप्रवर वार- 
बार अभिव्यक्त करते हुए भी थकते नहीं ह । 

उस दिन रंगभवन में पहुंचते ही भाचार्यश्री को स्मृति्यो मे पचासवर्पका 
इतिहास सजीव हौ उठा । एक विराट्‌ धर्मसंघ का नेतृत्व संभालते समय होने वाली 
मनःस्थिति पांच दशको मेँ कितने चुमाव ले चुकी थी, यह्‌ अनुभव भी मूखर होने 
लगा । उस समय के मार्मिक प्रसंग रह्‌-रहकर उभर रहे थे । उस भवन के चमप्पे- 
चप्पे का इतिहास जीवंत हो रहा था । माचार्यश्री उसको यपने अन्तःकरण भौर 
मस्तिष्क की सीमाभोंमे वाध नहींपारहेथे। उधर साधू-साध्वियां मी विना 
आमंत्रण रंगभवनके वड़े हल मे आकर जम गए! स्थान की सुविधा क्मथी, 
सलिए श्रावक-श्राविकाओं को पूरा अवकाश नहीं मिला । फिर भी काफी भाई 
वह्ने हाल से वाहूर अपनी उपस्थिति से लाभान्वित हो रह थे । पहले से नियोजना न 
होने पर भी हाल सुनियोजित रूप में एक स्मरणीय कार्यक्रम हौ गया । | 


यादो काखजाना 


आचायेप्रवर ने साधु-साध्वियो को सम्बोधित करते हुए कहा-गंगापुर तेरापंथ 
धर्मसंघ के टतिहास का वह पृष्ठ, जो कमी अनपटढा नहीं रह्‌ सकता। यहां 
पचीस साधुभों गौर सत्ताईस साध्वियों के साथ पूज्य कालृगणी चातुर्मास करने 
पधारे थे । उस समय भाप स्वस्थ नहीं थे, पर यह्‌ भाणाथी कि स्वास्थ्य लाभ 
अवश्य होगा । धीरे-धीरे भस्वस्थता वदती रही ओर आशा निराशा मेँ वदलने 
लगी । कालृगणी का प्रवास यहां था, पर प्रवचन ज्ञान चौकमें होता । वहां तक 
जाने में काफी कठिनाई होती थी । फिर भी प्रातःकालीन प्रवचन मे माप पधारते 
ही थे) संध्या के समय दसी मकान के दरवाजे मे विराजना होता । वंदना गीर 
प्रतिक्रमण वहीं होता । रामचरित का वाचन पीष्ठे वाली चौकी पर होता । 
रामचरित सुनाने का कास मुञ्चे सौपा गयाथा। उस चातुर्मासि मे जौ साधु- 
साध्वियां थीं, उनमे से यहां एक-दो ही हम । तत्कालीन श्रावको में रंगलालजी 
मगनलालजी, शोभालालजी, वख्तावरमलजी हिरण, साहजी शा० डालचन्दजी 
चीपड़, मगनलालजी गोखरू आदि अत्यन्त श्रद्धाणील श्रावक थे ¦ यहां पधारने फे 
वाद माहेश्वरी वैद चैनरामजी सोमाणी का उपचार शुरू किया गया, पर लाभ 
नहीं हुमा । पण्डित रथधुनन्दनजी निष्ठाशील भक्त वैद्य थे ! उन्दं याद किया।वे 
दूसरे दिन ही उपस्थित हौ गए । वे एक अनुभवी ओर प्रौढ वैद्ये) उन्होने 
व्यवस्थित चिकित्सा शुरू की, किन्तु उसका भी असर नहीं हुमा इससे गांव में 

एक वात्तावरण वना करि गौषधि ठीक नहीं है । इसंमे परिवतंन करना चाहिए । 

कालूगणी को पण्डितजी पर पूरा भरोसा था 1 आपके मनमें किसी प्रकार की 
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विचिकित्सा नहीं थी । पर गांव वालों की भावना देखकर पण्डितजी ने जयपुर के 
राजवैद्य लच्छी रामजी से परामशं किया । उन्हे पंडितजी की चिकित्सा का समर्थन 
किया । इससे पंडितजी को बल मिला ओौर वे जागरूक भाव से चिकित्सा में संलग्न 
हो गए । 
कालूगणी के स्वास्थ्य ओर चिकित्सा की बात वताते-वताते भाचार्यवर को 
तत्कालीन साधरुञओं मौर व्यवस्था की स्मृति हो आई । आपने आगे कहा-- यह्‌ 
हाल उस समय समुच्चयमें था । कालूगणी हाल मे ही एक ओर विराजते थे । सामने 
वाली तिरवारी मे जो तीन कोठरियां है, उनमें मुनि मगनलालजी का साञ्च रहता 
था । उसमे बाई भोर वाली कोठरी ममे वैठा करता था। वहीं हमारी पाठशाला 
चलती थी । मुनि नथमलजी, बुधमलजी, दुलीचन्दजी, जंवरीमलजी, मीठालालजी 
आदि करई संत विद्यार्थी थे । तिरवारी मे मुनि मगनलालजी वैठते । वहां भादयों 
का जमघट रहता था । तिरवारी से वाह॒र रसोई में मूनि शिवराजजी का साञ्न था 
ओर सव काम व्यवस्थित चल रहे थे, किन्तु कालूगणी के स्वास्थ्य की स्थिति. 
चिन्ताजनक वन रही थी । मौषधि सेवन के बावजूद आपकी वेदना वदती जा रही 
थी। 
कालूगणी का नाम अति ही आचार्यवर अपने भीतर कुछ विशेष प्रकार के 
प्रकपनों का अनुभव करने लगे । उस वात को वहीं छोडकर आप वोले--भाद्रपद 
कृष्णा अष्टमी, नवमी तक पंडित रघुनन्दनजी निराश हो गए । अव मुनि मगनलाल 
जी को भी स्वास्थ्यके आसार कम दिखाई देने लगे! वे तीनों परामर्शं कर दसमी 
के दनु कालूगणी के पास पहुचे । सवकी आंखे गीली थीं । वे कठ कहना चाहते थे 
पर कह नहीं पा रहे थे ! कु क्षण वे मौन वैठे रहे । आखिर मृनि मगनलालजी ने 
साहस वटोरकर कहा-- गुरुदेव ! कुछ आवश्यक निवेदन करना है । निवेदन करने 
मे मन व्यथित होताहैओरन करूंतो स्वामीद्रोह्‌ का पाप लगताहै। 
कालृगणी ने वात्सल्यपूरित आंखो से देखा 1 वह्‌ देखना ही वोलने की स्वीकृति 
थी । मुनि मगनलालजी वोले- गुरुदेव { अव जापका यह्‌ शरीर अधिक समय तक 
टिक सके, ठेसा प्रतीत नहीं हौता । संघीय व्यवस्था के लिए आपको जो कृष करना 
हो, करने की कृपा करें । 
इससे पहले भी उन्होने कालूगणी से इस सम्बन्ध मे एक-दो वार वात की 
थी 1 प्र्‌ आपने उसे उनके मन का सन्देह कहकर याल दिया । इस वार के निवेदन 
मेदो प्रसिद्ध चिकित्सकों की सहमति थी, इसलिए उसमें कुष वजन अधिक था । 
इधर कालृगणी कौ भी यह. अहसास हो गया था कि भधिक समय निकलना 
मुश्किल है । मूनि मगनलालजी के निवेदन सेवे पूरी तरह सजगःहौ गए 
चिकित्सकों को वहां से विदा कर दिया.गया । 
अवं कालृगणी ने अपना मन खोलते हुए कहा-मगनलालजी स्वामी ! अव 
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तो काम जल्दी करना है । 
मुनि मगनलालजी वोले--गुरुदेव ! जो कुठ करना है, अषप खुलकर वात 
करें । कूपा कर आप वताएं कि भापकी दृष्टि किस पर है भौर किसरूप्मे काम 
करना चाहते हैँ । 
यह्‌ वात सुनकर कालूगणी फी आकृति पर, एक गंभीर दिमित चित उठा 1 
आपने धीरेसे कहा-मेरी दृष्टि किस पर टै, दस वात को भप नहीं जानतेरह 
क्या? 
ग्यारह वं से जिसको तयार कर रहे ई, वह साम्नेहीहै भौरसवतोटीक 
है, पर उसकी अवस्था छोटी है" ` "1 कहुते-कहूते कालूगणी रुक गए । 
मुनि मगनलालजी' को उस समय विनोद सूना ! उन्होने कालूगणी'की आंखों 
मेँ ्ांकते हुए कहा--आपका चिन्तन वहत ठीक है । भाप किसी दूसरे के लिए 
निर्देश करे, जो प्रीढ हौ, अवस्था प्राप्त हो गौर मजवूत शरीर वालाहो। म॑ उसे 
अभी श्रीचरणों मे उपस्थित कर दूंगा । 
यह्‌ वात सुनकर कालूगणी सहम गए । आप योते-नही-नही, ओर की वात 
नहीं है । केवल अवस्था की वात है] 
मुनि मगनलालजी ने कहा--दसके लिए आपको चिन्तित होने की जरूरत 
नहीं है । आप मृञ्च पर भरोसा करे । गहरे विश्वास से कहता हूं कि सव काम 
आपकी कृपा से ठीक होगा । अव आप यह्‌ वताएं कि यहु काम करना कव है ? 
कालृगणी ने अपने मन के उतावलेपन को अभिव्यक्ति देते हए केहा- कल दी हौ 
जाए तो ठीक रहे । इस वात पर मुनि मगनलालजी सहमत नहीं हुए । वे वोले-- 
कल के लिए भँ कुछ नहीं कह सकता । यह्‌ इतना वड़ा काम है, इसके लिए दिन 
अच्छा होना चाहिए! 
कालूगणी ने उनको दिन देखने के लिए निर्देश दिया । उन्होने ज्योत्िपविदया 
के मर्मज्ञ मुनि भीमराजजी से पूछा । एक-दो अन्य लोगों से भी जनिकारी की । 
सवने भाद्रपद शुक्ला तृतीया का दिन शुभ वताया } मुनि मगनलालजी ने यह्‌ चात 
कालृगणी तक पहुंचाई तो आप बौले--मगनजी स्वामी ! तीज किसे आएगी । 
मृज्ञे एकक्षण का भी भरोसा नहीं है । निकट से निकट जो दिन हो, वह बताओ । 
मुनि मगनलालजी अपनी वात पर अडिगथे । वे तीजसे एक दिनि भी इधर- 
उधर करना नहीं चाहते थे । उधर कालूगणी की वे्च॑नी वदृ रहीथी। शरीर 
उत्तरोत्तर क्षीण हो रहा था। किसी तरह तीन दिन वीते । त्रयोदशी के दिने 
कालूगणी कुछ अधिक चिन्तितिहौ गए । शरीर की क्षीण होती हुई शक्ति ने 
आपको उद्वेलित कर दिया । उस समय भापको छठ आचार्यश्री माणकगणी के समय 
की घटना याद आ गई! वे वसौ घटना की पुनरावृत्ति देखना नहीं चाहते धे। 
आपने मुनि मगनलालजी के सामने अपने मन का उद्वेलमे खोलकर रख दिया । 
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मुनिजी वोले-- गुरुदेव ! आपका चिन्तन विलकुल सही है । पर कामतो तीजको 
ही होना चाहिए । मुञ्चे विश्वास है किं आप बहुत भाग्यशाली हँ मौर कर्तापुरूष हैँ । 
जैसा आप चाहैगे, वैसा ही हो जाएगा । मानसिक आश्वस्ति कै लिए आप एक 
काम करे--आप उसे एक वार एकान्त मे बुलाकर वात कर लें ¦ इससे वातावरण 
वन जाएगा 1 बाकी काम मँ कर लूगा। 

कालृगणी के सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं था । इसलिए आपने मुनि 
मगनलालजी द्वारा सुज्ञाए गए क्रमको क्रियान्वितं करने का निणंय ले लिया । 


वे क्षण, जो भुलाने पर भी नहीं भूले 


तेरापंथ धर्मेव के या अपने जीवन के अन्तरेग प्रसंगो का अनावरण करते समय 
आचायवर पूरी तरह से अतीतमें चले गए । स्मृतियों की धरोहर के एक-एक 
परत उतर रहे थे । श्रोता अपने अस्तित्व को भुलकर उसी में एकाकार हो रहे थे । 
एक के वाद एक मार्मिक वृत्त अभिव्यक्त होकर अगले के प्रति नया आकर्षण पैदा 
कर रहेथे । अग्रिम प्रसंग, जो स्वयं आचार्यश्री से जुड़ा हुमा था, को सुनाते हए 
आपने कहा-- भाद्रपद छृप्णा चतुदंशी को लिये गए निणेय के अनुसार कालूगणी 
अमावस्याकोही मेरे साथ वात करना चाहते थे । अमावस्या सोमवती थी। 
इसलिए उसकी श्रेष्ठता सहज सिद्ध हो गई । आपने मुनि चौथमलजी को वुलाकर 
निदेश दे दिया । वे मेरे पास आकर वोले--तुलसीरामजी ! भाज भोजन जल्दी 
कर लेना । मने कारण जानना चाहा तो वे वोते--फिर गुरुदेव के पास जाना है। 
मै अव तक सहज था । कालूगणी की वेदना से मन पर भार अवश्य था, पर कोई 
दूसरा चिन्तन नहीं था} मैने तो यह सोचाभीन्हीं था किकालूगणी का मंगल 
साया.सिरमे उठने वाला है। उस दिन अप्रत्याशित रूपमे गुरुदेवेते याद किया 
तो कुछ विचित्र-सा लगा पर मेरी कल्पना मृन्षे उस विन्दु तक नहीं ले गई .जहां 
पर गुरुदेव पहुंच गए थे । मै भोजन कर निवृत हुजा ही था कि मुनि चम्पालालजी 
` ने कह तुलसी ! तुमको गुरुदेव याद कर रहे हैँ । मेँ अविलम्ब भपके पास पहुंचा, 
यही स्थान था वह । कालृगणी लेटे हए ये । मनि मगनलालजी कु समय पहले 
वहां थे, पर मेरे पहुंचने से पहले ही वे बाहर चले गए । इस इतने वड़ हाल के 
एक कोने मे पूज्ज गुरुदेव ओर । हाल से वाहर मुनि चम्पालालजी खड़दहो 
गए । गुरुदेव ने लेटे-लेरे ही कुछ कहना चाहा, पर कह्‌ नहीं सके । तव पने 
विठाने के लिए निदेश दिया । मै अपने छोटे-छोटे हाथों के सहारे आपको विठाने 
का प्रयत्नकरतेलगातो हाथ कांप उठे। उस दिन तक कभी वसी सेवाकरनेका 
सौभाग्य भी नहीं मिलाथा। एक वार मै घवराया, पर फिरसे हिम्मत वटोरकर 
प्रयत्न करने लगा । तव तक मुनि चम्पालालजी आ गए] उनके सहयोग से 
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कालूगणी को चिठा दिया । मुनि चम्पालालजी वापस चले गए । | 

पूज्य गुरुदेव भीत का सहारा ले पूर्वं दिशा की ओर मूंह्‌ करके वैठ गए । र 
आपके सामने था । एक-दो मिनट तक न आप योते, न म वोला । केवल आंखो से 
वात हुई । एेसा प्रतीत हुभा मानो गुरुदेव मेरे मन की थाह ले रहै ये । फिर धीरे 
से वोले-आज मैने तुमको विशेष उद्य मे यहां बुलाया ह । तुमदेख र्हैहोकि 
हाथ मे वेदना वद्‌ रहीदह। इस स्थितिमे शरीर का टिकना मुरिकिल लगताद। 
किस समय क्या हो जाए, कु कहा नहीं जा सकता । इसलिए मँ अपना दायित्व 
तुम्हें सपना चाहता हूं । ह, 

पूज्य गुरुदेव के इन शब्दों ने मृसने एक वार तो चकि विया 1 इसरूपमें कभी 
कोई संकेत न मिलने पर भी धर्मसंघ मे मेरे बारेमे धारणाक्राफी षृष्टहो चुकी 
थी । मृञ्ञे भी थोड़ा-योड़ा अहसास होने लगा धा, पर मेने यह्‌ कभी नहीं सोचा 
था कि इतनी जल्दी ही कुष होने वाला ह ! इसलिए म थोड़ा-सा सहमकर वोला-- 
गुरुदेव ! अभी मेरी अवस्था क्याहै?रमैतो अपके चरणोंमेंही रहुंगा। 

मेरे सहमे हुए मन को आश्वस्त करते हुए आपने कहा-देखो, तुम घवराभो 
मत। जवतक्े हुं, मृद्षे काम वःरनाही है। अन्यथा जिम्मेवारी तुम्हीं पर आने 
वाली है । अव रही अवस्था की वात, उसकी चिन्ता मत करो। गांव अपने आष 
कोतवाली सिखा देता है । 

पूज्य गुरुदेव ने जो कुछ कहा, वह्‌ मेरे लिए असह्य था । फिरमी यँ वोल 
नहीं सका । वोलनां तो दुर की वात, आपकी आंखों के सामने देखना भी कठिन 
होरहाथा। फिरभी र्मे वहां वैठा रहा । कालूगणीने कु वाते मौखिक रूपसे 
वतायीं । कुछ वाते लिखवायीं ओर कु विशेष निदेश दिये । उधर करई साधु हाल 
के वाहर घूम रहे थे । मे मन-ही-मन सकूचा रहा था । लगभग भाधा घण्टाकी 
दुल भ उपास्तना का भवसर भिलने के वाद मुषे वहां से जाने कानिदेश मिला । गै 
वहां से चला तो गया, पर मन पूनः-पुनः वहीं लौट रहा था । मै उनक्षणोंको 
भुलाने को कोशिश करर्हाथा, परवेक्षणदेसेथे कि चलचित्र की भांतिसामने 
घूमते रहै । ` 


श्रद्धालुओं का मन 


माधा घंटा के प्रसंग क्रो सुनाकर आचार्यवर ने पुनः कालूगणी के क्षीण होते हृए 
शरीर वल की चर्चा करते हुए कहा-- शारीरिक दु्ेलता के कारण पूज्य गुरुदेव का 
उपर-नीचे जाना-आना वन्द हो गया । व्याख्यान भी बन्द हो गया | श्रद्धालु लोग 
एक ओर से उपर चद्ते ओर वाहरसे ही दशन कर दूसरी ओर से नीचे उतर 
जाते । वेचैनी अधिक वहीतो लोगों का ऊपर आना-जाना ही बन्द हो गया । 
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इसलिए लोग तिलमिला उठे । गुरु का दशन किए विना उनका मन मानता नहीं 
था । उन्होने कहा--हम किसी प्रकार डस्टवं नदीं करेगे । केवल हम गुरुदेव का 
मुखारविन्द देखना चाहते हैँ । इस .पर भी कायेकर्ताओं ने उपर जाने कौ छूट नही 
दीतो वे उन्हैःकोसने लगे । कालूगणी को इस बात कौ जानकारी मिली तो आपने 
प्रतिबन्ध हटाने का निर्देण दिया । श्रद्धालु लोग खिल उठे । वेद्रूरसेही द्णनकर 
स्वयं को कृतार्थं मानने लगे । 


मृच्च स्थान नहीं बदलना है 


कालूगणी के स्वास्थ्य में थोड़ा-भी सुधारन देखकर कु लोगों ने दविक उपद्रव 
की आशंका व्यक्त की । पर किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। एक दिन मकान 
के नीचे वाले भाग मेँ बीकानेर से आये हुए श्रावक जवाहुरमलजी कोठारी 
सामायिक कर रहै थे । उन्हें सामायिकमे नीद गई ओौरवे नीचे भिर पडे 
उनके गिरते ही गांव में हत्ला मचा दिया गया कि कोठारीजी देव प्रकोपसे भिरे 
है । इधर कुछ व्यवितियों ने परामशं दिया कि कालूगणी का स्थान परिवर्तन होना 
चाहिए } यदि किसी देव का.उपद्रव हौगा तो स्थान वदलने से स्वास्थ्य लाभो 
जाएगा । ग्रह॒ वात कालूगणी तक पहंचाई गई । ,आपने विना एक भी क्षण सोचे 
दृढता से कहा-मृञ्ञे किसी भी स्थिति मे स्थान परिवतंन नहीं करना है । पहली 
वात तो यह्‌.हैकिमेरेमनमे किसी प्रकारका सन्देह्‌नहीं है । यदि सन्देह होता 
तोभीरँएेसाकरने की वात नहीं सोचता । मुक्ते इस लाखों की हवेली को महरी 
नहीं बनाना है । यदि मैने स्थान बदल लिया तो यहां रहने की मानसिकता किसकी 
होगी ? विना मतलव एेसी-वैसी वात कर वातावरण को दूुपित नहीं करना 
चाहिए । गुरुदेव की दुदृता का गाव पर वहत दही अनुकूल प्रभाव हुआ । अपने 
आदर्शो ओर मूल्यो की सुरक्षा करने वले व्यवित ही महापुरुप वनते हैँ । 


कालूगणी को आत्मनिष्ठा 


पूज्य कालूगणी की अस्वस्थता के संवाद पूरे देण में फल गये । उन संवादो ने देश 
की श्रद्धालु जनता को वेचैन वना. दिया । उसका गांव ओर घर में रहना मुर्किल 
हौ गया । सव लोगो के लिए घर छोडकर गंगापुर आना संभव नहीं था, पर मन 
सेवेनललोग निरन्तर यात्रा करने लगे 1 जिन लोगों को थोड़ा भी अवकाश मिला, 
वे यथासंभव गंगापुर पहुंचने लगे । कुछ श्रावक अपने साथ उोक्टरों भीर्‌ व्यो को 
लेकर पहुंचे । डोक्टर-वं् ने कालूगणी के स्वास्थ्य की जांच कौ ओर ौपधि 
सेवन के लिए अनुरोध किया । पूज्य गुरुदेव ने उन सवका अनुरोध यह्‌ कटुकर 


१९० परस पांव मुसकाई धाटी 


टुकसा दिया कि वे सभी मेरे निमित्त ओौपधियां लेकर भये र्द । 

डां० अश्िनीकूमार पूज्य कालूगणी का परम भक्त धा। वह्‌ प्रायः प्रतिवयं 
दशन, उपासना किया करता था । उसने भी जीपधि देने काभग्रह किया, पर 
उसकी प्रार्थना भी स्वीकृत नहीं हुई । वह्‌ रंभासा होकर बोला--शुरुदेव ! भि 
यह्‌ क्या कह रहै ह? मै तो आपका श्रावक हूं । प्रति वपं जापकी सेवा मेंभाता 
हं । मै आपके संघ की मयदिभौं से भी परिचितहूं। मेरी मौपधि का सेवन 
करने मे कौन-सा दोष है ? यह्‌ वात सुन कु साधुभों ने कहा-डक्टर साह्य 
का कथन ठीक है । उपासना करने के लिए आने वालों की आौपधि तोहूम तेते 
ही ह । कालूगणी अपनी मानसिकता में कु भी वदलाव लाये विना वोले-मं 
जानता हूं कि डँक्टर साहव हमारे भक्त हँ ओर वे समय-समय पर मति रहते 
हैँ । इनकी दवाकाप्रयोग करनेमें दोपकी संभावना नर्हीहै। पर इस वातको 
अन्य डक्टिर, वद्य कंसे समद्ञेगे । अन्यलोग भी कर्हुगे कि उनकी दवानहींली 
ओर इनकी ले ली, इसमें कौन-सा रहस्य है । विधि-सम्मत काम भी यदि व्यवहार 
विरुद्ध लगे तो उसको सहन नहीं करना चाहिए । पूज्य कालूगणी की यहु वात 
सुन डं° अश्विनीकुमार भावावेण में आकर वोला--वड़ी विचित्र चात है। हाय 
में हथियार दै । सामने से दुए्मन वार कर रहा है ओर अप कह रहे हँ कि उसका 
प्रतिकार नहीं केरना ह । यह भी कोई व्यवहार होता टै? 

डंक्टर साहुव के यौक्तिक निवेदन को भी इस प्रकार अस्वीकारकरदेना 
पुज्य कालूगणी की मानसिक दृढ़ता, व्यवहार कुशलता भौर मर्यादा के प्रति 
प्रगाढ आस्थाभाव का प्रतीक है । यदि आपके मन में जीवन का थोड़ा भी व्यामोह 
होता, मन दुबल होता या व्यावहारिकं पक्ष पर इतनी गंभीरता से ध्यान नहीं 
जातातो ओषधि का उपयोग हौ सकता था। ओौपधि सेवन या अन्य अनुकूल 
चिकित्सा पूज्य कालूगणी के जीवेन को कुष्ठ समयके लिए वचा लेती, यह्‌ 
संभावनातो कीजा सकती है, पर इसमे भी नियामकता नहीं है । जो कूठ हुञा 
उसने कालूगणी की नितान्त आत्मनिष्ठाको पूरी तरह से उजागर कर दिया । 


एक रहस्य का अनावरण 


कालूगणी महान्‌ मृत्युंजयी पुरुष थे । मौत सिरहाने खड़ी थी पर आपके मन में 
कोडई प्रकम्पन नहीं था 1 आपके मनोवल को देखकर दोक विस्मित हो रहे थे । 
आपके मजदूत मनोवल की चर्चा को वहाते हुए आचार्यश्री ने आगे कहा-- भाद्रपद 
कृष्णा अमावस्या को पाक्षिक प्रतिक्रमण ओौर सामूहिक 'खपत-वामणा' करने के 
वाद मुनि मगनलालजी ने कालूगणी से शिक्षा देने के लिए निवेदन किया । आपने 
असीम अनुकम्पा कर सहजभाव से साधु-समाज ओर श्रावक-समाज को करणीय 
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काव्िवेक दिया। किन्तु स्पष्टरूप से कोई वात नहीं कही। इससे मुनि 
मगनलालजी को संतोप नहीं हुमा । उन्होनि प्राथेना की--गुरुदेव ! हम जानते है 
कि आपको एक-एक शब्द वोलने मे कण्ट हो रहा है । पर संघकोसंतोप देनेके 
लिए आपकोस्पप्टरूप मेँ कुछ संकेत देने की कृपा करानी चाहिए । उनके 
अनुरोध पर कालूगणी ने फिर से बोलना शुरू किया--मेरी इच्छातो कु ओर 
थी, पर वह्‌ नियति को मान्य नहीं दै । इसलिए मैने अपना काम प्रारम्भ कर 
दिया है । आज दिन में ग्यारह वजे मने उसको बुला लिया। कह्ने की वाते कहीं 
ओर लिखाने की लिखवा दीं । मैने एक प्रकार अपना दायित्व सौप दिया 1 भवे 
पुरी तरह से निरिचन्त हं ! ये णब्द सुनते ही मुनि मगनलालजी वोले--गुरुदेव ! 
आपने वहूत वडी कृपा की । अव आपको अधिक कष्ट नहींदेगे। भआपलेटनेकी 
कपा करे । 

मुनि मगनलालजी का यह्‌ विशेप कौशल था कि उन्होने थोड़े मेँ सव कु 
कट्लाकर संघ को भी सव तरह से भाएवस्त कर दिया । 


अंतरंग क्षण 


आचायेश्री को अपने दीक्षागुरु कालूगणी की असीम अनुकपाप्राप्तथी। दीक्षा 
देने से पहले ही आपके उज्ज्वल भविष्य के वारे में निर्णायक चिन्दु पर पहुंच जाना 
गुरु भौर शिष्य दोनों की विलक्षणता का परिचायक है। दीक्षित होते ही आपको 
गुर का जो वात्सल्य मिला, वह॒ उत्तरोत्तर प्रगाढ होता गया। गुरुकेजीवन की 
साध्य वेलाम तो वह्‌ इतना जीवंतदहौ गयाथाकि कोईभी व्यक्तिदुरसेही 
उसके स्पन्दनों को पकड़ सकता था । चतुर्दशी को एकान्त वार्तालाप के वाद तो 
उत परजोन्लीना-सामावरण था, वह्‌ पूरीतरहसे दूर हट गया । उसके वादतो 
दिन मे, रातमे, किसी भी समय गुह-शिष्य की निकटता गौर आत्मीयता एवं 
दायित्ववोघ से भरे संक्षिप्त किन्तु सारपूणं संवाद होते ही रहते थे । अमावस्यासे 
द्वितीया तक वरावर वह्‌ कम चला । उन भन्तरंग क्षणो की थोडी-सी ललक देते 
हए आचार्यश्री ने वताया--उन तीन दिनो म मृह्ले संघीय दृष्टि से अनेक दुष्टियों 
से प्रशिक्षण मिला। शिक्षाकंमे देनी चाहिए? किसीका विर्वास कंसे करना 

चाहिए ? महापुरुष कौ महनीयता क्या होती है ? यह सव मृन्चे प्रायोगिकरूपमें 

जानने का अवसर प्राप्त हुआ । उन दिनों पूज्य गरूदेवने एक वार भी मेरी 
. छोटी मवस्था को लेकर कोई शव्द नहीं कहा । न आपने भावी व्यवस्थाकेवारेमें 
किसी प्रकार की चिन्ता व्यक्तकौ 1 अपनी ओर से कटने की वात कहकर 

मापमेरी मोर भरपूर नजरोँ से देखकर फिर कदते--मृस्ने विश्वासहैकितु जो 

कुछ करेगा, ठीक ही करेगा । तुमसे कभी सा काम नहीं हौगा, जो तुम्हारी छोटी 
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अवस्था का सूचक हो । साध्वियोके काममे ्मकूजी वुम्हास सहयोगं करेगी । 
तुम निश्चिन्त भाव से अपना काम करते रहना । गुर्देवे कै दन प्रेरक मारग-दरक 
ओर आशीर्वादात्मक एन्दो से मृक्ते जो शपित मिली, उरो ग अभिन्यविति देने 
राक्षम नहीं हूं । 


इतिहास का सृजन 


साधु-साध्वियों की उत्मुकता को देख आचार्यश्री ने चात का सिलसिला चालू ररते 
हुए कहा--माद्रपद शुक्ला द्वितीया कौ रात्रिम सोते समय पूज्य कासूगणीने 
मुस्ने जीर चम्पालालजी (सेवाभावीजी) को बुलाकर सूर्योदय के चाद पानी भति ही 
स्याही निकालने कलम-पटड़ी भौर पन्ना लाने का निदेण दिया । साघ्वीप्रमुषा 
्षमकूजी को 'पष्ेवड़ी' लाने का संकेत पले ही दे दिया गया था । 

द्वितीया की वह्‌ रात गहरी उत्सुकता मेँ वीती । ओीयेकी तो वतिहीक्याः 
स्वयं कालृगणी भी उस रामय वहत उत्साहित नजर आ रहै थे । प्रतिक्रमण का 
समय होने परं प्रतिक्रण किया | प्रत्तितेखन के रामय आपने नया चौपट, नयी 
पषेवडी भौर नयी मुखवस्तिका धारण की । म हाल के दूसरी ओरं प्रतिलेयने कर 
रहा हुं । उस समय वस्त्र-पक्षालन की परम्पया नहीं थी, इसलिए मेरे वस्प् 
काफी मलिनयथे) 

सूर्योदय होते ही साध्वीप्रमुखा क्षमकूजी साध्वियों के साय पहुंच गई । मूनि 
मगनलालजी पहलेसे ही वहां थे। कालूगणी ने दधर-उधर देखकर कहा-- 
्म्पालाल अभी आया नहीं? मुनि चम्पालालजी दूरसे ही बोले--गुरुदेव ! 
साध्वियां पानीलेकर आर्ूहीरै, मअभी आरहाहूं। सुनि चम्पालालजी के 
आने पर पूज्य गुरुदेव हाथ मे कागज भौर कलम लेकर लिखने लगे । हाथमे पीड़ा 
बहुत भधिक थी । मुनि मगनलालजी ने परामणं दिया कि साराकाम साक्षात हो 
र्हा है, तव लिखने की क्या जरूरत है ? कालूगणी ने दढृतापूर्वक कहा - लिखना 
जरूरी है । मूनि मगनलालजी दारा दूसरी वार प्रार्थना फरले पर भी गुरुदेव अपनी 
वात पर टिके रहै । आपने अपने लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए कहा--साक्नात्‌ का 
मूल्य वतमान में है । इतिहास तो इसी से चनेगा । ग अपनी ओर से किसी वातमें 
कमी रखना नही चाहता । अपनी थोड़ी-सी कठिना को देखूं या संघ के इतिहास 
को? 

कालृगणी के एसा कहने पर सव मौन हो गये । आपने लिखने की प्रिया 
शुरू वी । उस समय आपकी मुद्रा भी विलक्षण थी । एक पांव पट से नीचे था। 
घुटने पर लिखने का पन्ना धा । एक हाथ में कलम थी । दूसरे हाथ का उपयोग 
तो संभव दही नदींथा। उस स्थिति मे भी आपने पूरे मनोयोग से अपने 
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उत्तराधिकारी का नियुक्ति पत्र लिखा । लिखने में कटिनिाई थी । पन्ने मे यत्र-तत्र 
स्याही अवश्य विखर गई, पर एक भी अक्षर आपने छोड़ा नहीं । पूरा पत्र 
लिखकर मुनि मगनलालजी को दिया । उन्होने स्याहीं सुखाई । सारा काम पूराहो 
गया तव मृदल बुलाया गया । मैं दूर वा कुछ-कृछ देखतो रहा था, पर विना 
बुलाए वहां कंसे जाता ? मेरे वहां पहुंचते ही पूज्य गुरुदेव ने स्निग्ध वात्सल्यमयी 
निगाहों से मुञ्चे देखते हुए वह्‌ नियुक्त-पत्र मेरे हाथ में थमा दिया । सकुचाते हुए 
भौर सहमते हुए पत्र स्वीकार किया । मुनि मगनलालजी तत्काल खड़े हुए मौर 
उन्होने पत्र पढ़कर सुना दिया । उस समय कृ साधु-साध्वियां ओर कछ श्रावक 
ही उपस्थित थे । साधु सव उसी मचानमें थे, पर जो सहज रूप मे वहां आए हुए 
थे,वे ही थे। विशेष सूचना देकर किसी को बुलाया नहीं गया । 
पत्र सुनाने के वाद पूज्य गुरुदेव ने एक नयी पषठेवड़ी ओदी, उतारी भौर 
-मूस्धे निकट बुलाकर ओढा दी । उस समय मँ तो एक शब्द भी नहीं बोल सका । 
कुछ बोलना चाहिए या नहीं, यह अनुभव भी नही था भौर किसी ने सूज्ञायाभी 
नहीं 1 मै वद्धांजलि होकर गुरुदेव के सामने वैठा रहा । मुनि मगनलालजी ने 
कालूगणी के गुणगान करते हुए कहा -- आपने शासन की समुचित व्यवस्था कर 
हमको निहाल कर दिया । उन्होने उस समय एक दोहा भी कहा-- 
रंग भवन मे रंगरली, पद युवराज प्रकाश । 
मूनिच्छ्न महिमानिलो, पूरण करदी प्यास ॥ 
पूज्य कालूगणौ उन क्षणो में पूरी तरह से सहज ओौर प्रसन्न थे । आपने कहा-- 
अव र्मे सरवेथा निरचिन्त हं । आज से सारा काम यही करेगा । 


युवाचायं सन्तो की पंक्ति से अलग 


साध्वियां प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय होते ही गुर-वंदनाके लिए आचाये के पास 
. पहुचती ह । उस समय यह्‌ परम्परा थी कि आचायं को वन्दना करने के वाद एक 
साध्वी आचायं के साथ रहने वाले सव साधुओं का करमशः नामोल्लेख करती गौर 
सव साध्वियां वन्दना करती जातीं । उस दिन वन्दनाके कममेंसदा की भांति 
आचाय -वंदन के वाद दीक्षा-पर्याय से वड-छोटे साधुं का नाम आता रहा । जहां 
मेरा क्रम था, वहां मेरे नाम से वन्दना की गई! नामोल्लेखपुवंक वन्दन कररही 
थी साध्वी किस्तुरांजी (लाडनू) । वह आगे वट्‌ हीरहीथींकि कालूगणीने 
टोकते हुए कहा-- क्या वंदना करती हौ ? जानती भी नहीं कि युवाचायेकानाम 
कव ओर कंसे लिया जाता है? फिरसे वंदना करो 1 साध्वी विनस्नतासे अपनी 
भूल स्वीकार कर फिर वोलने लगी । इस वार उसने मेरा नाम छोड ही दिया । 
कालूगणी ने उसको वीच मे टोक दिया ओर कहा--अव भी चन्दना ठीक से नहीं 
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की । यह्‌ वात सुन साध्वी किस्तूरांजी धवसरा गद) कालूगणी ने उनको यह्‌ संकेत 
तोदो वारकर्दिया किवन्दनाका क्रम ठीक नटीं है 1 पर यह्‌ नहीं वताया कि 
उसका चरम कंसे रखा जाए ? साध्वी की धवराहृट देखकर मुनि मगनलालजी ने 
उनका मार्ग -द्ैन देते हुए कहा--"पहुले आचार्य को वन्दना को । उसके वाद 
'मत्थणएणं वंदामि युवाचार्य महाराजः इस रूप में युवाचार्यं को बन्दना करो । 
फिर क्रमणः सव साधुमों का नाम वौलो ॥ इस क्रम से वन्दना करने पर कालूगणी 
ने साध्वीजी को उदीर्णं वताते हुए कहा-अव क्रम ठीक हुमा दै । युवाचायं कौ 
सन्तो की पंकिति से अलग करना ही होगा । 

साध्वी किम्तूरांजी क्या, वहां जितनी छोटी-वड़ी साध्वियां थीं, को्ई्‌भी उस 
विधि से परिचित नहींथी । साधुमों को भी उसका ध्यान नहीं रहा। मुनि 
मग्नलालजी का ध्यान भी तव गया, जव कालूगणी ने संकेत किया । लगभग 
चलीस वर्पो से वैसा कोई प्रसंग ही सामने नहीं माया था । उस दिन पूज्य गष्देव ने 
सव साधु-साध्वियों को एक संघीय विधि का सक्रिय प्रकिक्षण दे दिया) 


एक नयी याचा का प्रथम दिन 


आचार्यश्री उस घटना-प्रसंग के द्रष्टा ही नहीं, भोक्ता भी ये । मापने उसके एक- 
एक क्षण को जीया या नहीं, कहना किन है, पर आपकी स्मृतिरयो मे वे सभी क्षण 
जीवंत ह, एेसा कहा जा सकता है । युवाचारयं की नियुक्ति होने के वाद तोसारे 
क्षण आपको जीने ही पड़े ये । उन क्षों को शब्दों में वाधते हुए भापने कटा- 
कालूगणी ने यपने पीछे युवाचार्यं की नियुक्ति कर दी, यह्‌ संवाद कुछ देर मे पूरे 
गांव में पहुंच गया । संवाद मिलते ही लोग अपने-अपने काम छोडकर हिरणों के 
मोहल्ले मे पहुंच गए । रंग-भवन के चौक से लेकर ज्ञान-चौक तक सारा स्थान 
जनसंकरुल हौ गया । वे मुद्ने देखने के लिए उतावले हो रहे थे । उधर मेँ अपने वारे 
मे क सोच ही नहीं पास्हाथा। मुन्ने गव क्याकरना चाहिए? किसी ने कुछ 
नहीं वतलाया । आखिर कालूगणी ने कहा-- इसका चोलपटर भी वदल दौ । इतनी 
छोटी-सी वात कौ ओरभीञन्यकिसी का ध्यान नहीं गया। साध्वीप्रमुवा 
क्षमकूजी को पछेवड़ी लाने के लिए कहा गया, वह्‌ पषठेवड़ी ले आई । पष्ेवडी के 
साथ नया चोलपट लाने कौ वात न उन सङ्गी, न मुनि मगनलालजी को । दूसयों 
का ध्यान जाना तो संभवी नहीं था। कालृगणी का संकेत मिलते ही सवको 
अनुभव हो गया कि यहां फिर साधु-साध्वियों की अनुभवहीनता प्रकट हुई है । 
चोलपटर वदलकर मँ उपस्थित हुजा तो पूज्य गुरुदेव ने कहा--जव पंचमी 
समिति के लिए जाओ । पारी में पानी तेकर साथ चतने का निदेश मिला मुनि 
नेथमलजी को । अन्थ सव सन्तों को साय में जाने की आज्ञा प्राप्त हई 1 मुनि 
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मगनलालजी भी उठकर साथ चलने लगे तो उनको गुरुदेव ने वहीं रोकं लिया 1 
भै गुरुदेव की माज्ञा लेकर नीचे उतरा तो चलना मुर्किल हो गया । एक तो भीड़ 
ही अधिक थी । दूसरी वात--मृञ्ञे पहली वार इस रूप मे इतनी आंखों का सामना 
करना पड़ रहा था ! सव लोग मेरी ओर देख रहे थे । मेरी आंखें धरती कौ ओर 
थीं । स्वाभाविक संकोच से मँ कसा-कंसा ही अनुभव कररहा था । फिर भी 
चलना तो था ही । चला मौर ज्ञानचौक तक पहुंचने में पन्द्रह मिनट का समय लग 
गया । वाह॒र जाकर लौट आए । गुरुदेव को वंदना की 1 अव वैठना कहां ? कौन 
बताए ? गुरुदेव ने कहा - सामने वाली कोठरी में पटु विष्ठा दो । यह्‌ वहां वैठेगा । 
पदु पर बैठना भी मुश्किल लगा, फिर भी वैठा । फिर सन्तो को पांव प्रमाजेन करने 
का संकेत मिला । इसमे भी मृञ्ञे संकोच का अनुभव हुभा । थोड़ी देर हुई भौर 
व्याख्यान मे जाने का निर्देश मिला । उन दिनों कालूगणी की अस्वस्थता वदने 
के वाद मैँ उपदेश देता था मौर मुनि मगनलालजी व्याख्यान देते थे। उस दिन 
"कभी गाडा नाव में भौर कभी नाव गाड मे वाली कहावत चरितार्थं हो गई । मनि 
` मगनलालजी ने उपदेश दिया ओौर मृञ्ञे व्याख्यान देना पड़ा । सामान्य व्याख्यान 
देने मे मेरी रुचि थी, पर उस दिन रुचि अनिवार्यता मे वदल गई । व्याख्यान तो 
मैने दिया, पर श्रोताओं के साथ तादात्म्य नहीं जुडा । जुड़े भी कंसे । मैने उनकी 
ओर आंख उठाकर देखा भी नहीं । मेरी निगाहें तो व्याख्यान के पन्ने पर केन्द्रित 
थीं। 


मै देखता रह्‌ गया 


आचायंश्ची अपने संस्मरण सुना रहे थे तव पेसी प्रतीति हो रही थी मानो संव कुछ 
सामने ही घटित हो रहा है । उधर ज्ञानचौक में नवनिमित कालू कल्याण कूज के 
सामने वने प्रवचन-पण्डाल मेँ सैकडो-सैकडो लोग आचार्यश्री की प्रतीक्षा कर रहे 
थे । इधर आचार्यश्रौ पूरी रसमयता के साथ अपने अतीत्त का अनावरण कर रहे 
थे समय कम था फिर भी आपने भगे कहा--भाद्रपद शुक्ला तृतीया ओर 
चतुर्थी का समय जैसे-तैसे निकल गया । पंचमी को संवत्सरी थी । उस दिन उपवास 
याही । स्वास्थ्य की स्थित्ति देखते हुए वार-वार विचार आ रहाथा कि आज 
का दिन कंसे निंकलेगा ? गुरुदेव सुवह से ही लेटे हृए ये ओौर दिन भर लेटे रहै । 
कभी वेचैनी होती ओर कभी वेहोशी-सी आती । संवत्सरी का व्याख्यान मैने दिया । 
ग्याख्यान पूरा कर भाया । आपको वन्दना की । आप आंखें वन्द किए लेटे थे । कुछ 
निवेदन करने की स्थिति भी नहीं थी । मै चला यया । 

रात ढलने के वाद थोड़ी ठंडी हवा चली तब पूज्य गुरुदेव को होश हुभा । 
आपने उसी समय मुन्ने अपने पास बुलाकर कहा--कल मँ दिन भर निढाल रहा । 
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तू व्याख्यान देकर कव आया,  मुद्धे पता ही नहीं चला 1 तुमने उपवास में इतनी 
देर व्याख्यान दिया, प्यास का अनुभव तौ नहीं हुमा ? मँ दिनभर पुषही नहीं 
सका । पुज्य गुरुदेव की यह्‌ असीम अनुकंपा मुञ्चे भीतर तक भिगो गई । मै गद्गद 
हो गया । मधिक तो कु बोल ही नहीं सका । केवल एकं ही वाक्य निवेदन कर 
सका--गुरुदेव आपको कितनी वेचैनी रही, आप मूञ्ञे क्या पूते ! 

वह॒ रात सामान्य ढंग से वीत गई । प्रातः उपवास का पारणा अच्छी तरह से 
हो गया । इससे सवको बड़ा संतोष हुआ । गुरुदेव की आकृति में भी कोई अन्तर 
नहीं भाया । मनमें एक नयी आशा का संचार हुआ । दिन भर सव काम व्यवस्थित 
रूप मे होते रहे । अपराह्घ मे आप नीचे की ओर सोए । पंचमी समिति.से लौटने 
के वादे आपकी सेवामेदही था। सुरज अस्ताचल कीबोर वद रहा था। 
लगभग ३५ मिनट दिन शेष था 1 आपने सहसा एक वाक्य कहा-'मगनलालजी 
स्वामी कहां हैँ? वे पंचमी समिति के लिए गएथे। एक साधु उन्ं सूचित करने 
के लिएगया। वेरास्तेमेंआही रहै थे! सूचना मिलते ही तत्परता से पहुंचे । 
पहुंचते ही उन्होने कहा -मँ आ गया हूं । पज्य कालूगणी ने उनकी ओर देखा 
ओर सकित्तिक भापा मे कहा -*अव !' मुनि मगनलालजी उस भाषा को समञ्षते 
थे 1 उन्होने पूषछठा--आपको अनशन (संथारा) करा दू ? पूज्य गुरुदेव ने स्वीकृति 
दी ओर उन्होने यावज्जीवनके लिए चार आहारकात्यागकरा दिया। मैँपास 
ही खडा था! मुनि मगनलालजी के साहस को मँ देखता ही रह गया । उन्होने 
मूञ्ञे पुछा तक नहीं । एक क्षण के लिए यह वात मन में आई । फिर सोचा-- 
पूछते तो समय चला जाता । उन्होने वड़ी सूञ्चतूञ्च से काम लिया था । यदि उस 
समय वे नहीं होते तो शायद अनणन नहीं हो पाता । उन्होने अपने गुरु ओौर 
वचपन के साथी पूज्य कालूगणी को अंतिम समय में ऊंचा आध्यात्मिक सहयोग 
देकर कृताथेता का अनुभवे किया । दवा मौर पानी साक्षुभों के हाथमे था, पर 
आपको मव कु लेना-देना था नहीं । हम सव उनके सौम्य मुख-मंडल को देखते 
रहे । देखते ही देखते सात मिनट वाद प्राण त्याग दिए] 


यह्‌ केसी रीत 


आचायेप्रवर पूरे उत्साह के साथ पांच दशक पहले के इतिहासं को दोहरा रहे 
ये । रेडियो ओर टी° वी° जैसे माधुनिक संयो के विना भी आचार्य॑वर श्रव्य 
मौर दृश्य दोनों रूपों मेँ उन क्षणो को वांधकर प्रस्तुति दे रहै ये । कालुगणी के 
स्वर्गारोदटण का प्रसंग आते ही आप कुछ अधिक ही गंभीर हो गए । उससे आगे के 
वृत्त को संक्षेप में रखते हए आाचार्येवर ने कहा---पूज्य गुरुदेव अपनी जीवनयात्रा 
को इतनी जल्दी सम्पन्न कर देगे, मुदे एेसी कल्पना नहीं थी 1 पर नियति को 
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यही मान्य था । उन्होने अपना सव कुष मुज्ञे सौपा, किन्तु स्वयं का साया उठा 
लिया । मन पर एक आघात-सा लगा, पर मैने अपने आपको वहुत जल्दी सम्भाल 
लिया 1 गांव में सवको सूचना प्राप्त हौ गई) देश भर मे मुष्य-मुख्य स्थानों में 
टेलीग्राम संवाद पहुंचा दिया गया । लोगों का आगमन शुरू हो गया । 

पूज्य गुरुदेव का शरीर हमारे सामने पटर पर रखा हुआ था । शरीर को देखने 
मे कुछ अनुभव नहीं हो पाया परं प्राणपंछी अपनी मंजिल तय कर चुके थे । लगभग 
३६ मिनट तक शरीर को उसी स्थितिमे रखा गया । उसके वाद जमीन पर 
चिलमिली विषछाकर उसे नीचे लिटाया गया । सन्तो ने वस्त्र परिवतित किए । मँ 
सामने वडा दख रहा था 1 अव मूनि मगनलालजी आए ओर वोले--पधारो, 
शरीर का व्युत्सगं भाप करो । मृन्ने बहुत अटपटा लगा । अनशन करवाया उस 
समय तो मृञ्ञे पूछा भी नहीं भौर देह-व्युत्सगं करने का समय आने पर मृञ्े बुलाया 
गया । यह कैसी रीत ? पर दूसरा कोई उपाय भी नहीं था । सत्ताईस वपं तक जिस 
शरीरके स्वामी नेसंघको च्ाणदिया, संरक्षण दिया, आज वही नहीं रहा था । 
फिरशरीरकाकरनादही क्थाथा? संघीय विधि क अननुसार देह का व्युत्स्गं करने 
पर श्रावक लोगों ने अपना दायित्व सम्भाल लिया । वे पूज्य गुरुदेव के शरीर को 
उठाकर नीचेले गए। वहां तिरवारीके खंभे के निकट पटु विष्ठाकर उसे 
विराजमान कर दिया । रात-भर रंग-भवन में भीड़ लगी रही 1 उस रात सभी 
सन्त उपर हाल में थे । नीचे श्रावकथे। वे लोग रात भर संगीत गाते रहै । जयपुर 
के श्रावकं गुलावचन्दजी लूणिया कई दिनों से गंगापुर आए हुए थे । उन्होने एक 
गीत वनाकर गाया- 

ऊ जय कालू गुरुदेव ! 
धन्य जमारो तिण रो, निशदिन सारी सेव 1" 

पुरा गीत भक्ति रस से भोत-प्रोत था। लूणियाजी ने उसे जितने उत्साह से 

गाया, वहु उतना ही लोकप्रिय हयो गया 1 


मन नहीं भरा 


पुज्य कालूगणी की वदृती हुई अस्वस्थता भौर डाक्टर, वयो के निराणाजनक 
अनुभवो से गंगापुर के श्रावक अपने कतव्य के प्रति जागरूक हो गए थे। उन्होने 
अंतिम यात्राकी तयारी शुरू कर दी थी । उस अभिक्रम में पैंसठ खण्डो की वैकूटी 
बनेवाई गई । उसमे पैंसठ चांदी के कलशिये लगे । इक्यावन सौ चांदी के रुपये 
उछाल के लिए मंगवाए । उछाल कं लिए दस भरीसोने के फूल वनवाएु गए। 
उदयपुर का लवाजमा तीन दिन पहले हीञा गया था । मलयगिरि चन्दनभी 
मंगवा लिया गया। इन सव चीजों का धामिक दृष्टिसे कोई मूल्य नहीं है। 
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लोकोपचार के सामने रखकर दही यह्‌ स्रव किया जातादै। उसप्रसंग कोगयदां 
उल्लिखित करने का उदेश्य भी मात्र इतिहास का आकलन करना द । मूलतः पूज्य 
गुरुदेव कालतूगणी का कतु त्व मीर व्यवितत्व इतना प्रभावी था कि जन-जन के मन 
मे उनके प्रति असीम आास्याथी। 

रंग-भवन में आज भी मलयभिरि चन्दन के टुक्‌, शाटन का वस्व, मोती, 
स्वर्णफूल चांदी के रुपये यादि वस्तुएं इतिहास के दुर्लभ दस्तावेज के ख्पमें 
सुरक्षित रखे हुए हई 1 उस दिन धाचार्यप्रवर की मंगल सन्निधि मे, संस्मरणोके 
मधुर वातावरण में वहां उपस्थित प्रायः सभी साधु-साध्वियों ने उन वस्तुं का 
निरीक्षण किया । रंग-भवनमें वे पट भी सुरक्षित ट्‌, जो कालतूगणी के वैठने भीर 
सोनेके कामम आतेथे। भाचायेवरने भी वहां उन्दींपटटरों का उपयोग किया) 

आचार्यश्री भपने दायित्वपूणं जीवन के प्राथमिक दिनो की मन:स्थिति गीर 
अनुभूति को भी बताना चाहते थे अर सुनने वालो कौ तो वहां से उठने की इच्छा 
ही नही होती थी, पर प्रवचन-पण्डाल में प्रतीक्षारत जनता कौ उपेक्षा भी संभव 
नहीं थी । उन अनष्टुए नितान्त व्यक्तिगत अनुभवो को सूने चिना ही वहां से उखना 
कंसा-कंसा ही लगा । किसी का मन नहीं भरा था । पर जव भाचायेवर प्रवचन- 

, पंडाल में पधार गए तो उस हालमें वैठे रहने का कोई अथं भी नहीं था । धीरे-धीरे 

सव उठे गौर वहां विठी हुई साध्रु-साध्वियों कौ धवलिमा अदृष्य हौ गयी! 
आचार्येवर ने प्रवचन में कालूयशोविलास का वाचन किया, जो वहत प्रासंगिक 
लगा। जो लोग उस घटनाचक्र के प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्दं तो सरव कुष्ठ साक्षात्कार 
करने जसा ही लगने लमा था । वास्तव मेही वे क्षण वहुत दुर्लभ क्षण थे । 


संघ का अनुरोध 


आचायेवर ५ मई को गंगापुर से प्रस्थान करने वाले ये। भारतीय तिथि मास 
के अनुसार उस दिन जेठ कृष्णा एकम का दिन्‌ टोता था । ज्योतिप में विश्वास 
करने वाले लोग जेठ की प्रतिपदा को वजित तिथि मानते ह । आचा्वंवरनतो 
किसी विद्या मे जविए्वास करते है मौर न अत्तिविश्वास करते हैँ । आपने सहजभाव 
से ५मई को विहार करने का नि्णेय लिया था । गंगापुर क श्रावक किसी भी 
स्थिति मे उस दिन विहार कराने के पक्ष मे नहीं घे । उन्दनि आचार्यश्री से ठहुरने 
का अनुरोध किया । आचायंवर ने ५ मई को आमली में निचित कायेक्रमका 
हवाला देकर अपने निर्णय मेँ परिवर्तन कौ संभावना क्षीण कर दी। गंगापुरके 
.श्रावक भी हार मानकर वैठने वाने नहीं थे 1 उन्हनि आमली के श्रावको से सम्पर्कं 
करसारी वात कही भौर उन्दँ अपने साथ कर लिया । उन लोगोने भी गंगापुर 
मं आचा्यवर के दशन कर ५मरईको वहीं रुकने का निवेदन किया। आसपास 
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क गांवों से समागत अन्य व्यक्ति भी गंगापुर वालों का समर्थेन कर रहे थे । संघ 
के विनम्र अनुरोध के सामने जाचार्य॑वर को अपना निणैय वदलना पड़ा 1 ५ मई 
को गंगापुरमें रहने की घोषणाने सव लोगों को अत्यधिकं उल्लसित कर 
दिया । गंगापुर के श्रावक समाज ने उस एक दिन को वहत करके माना । 

गंगापुर में आचार्यवर का यह्‌ पन्द्रह दिनि का प्रवास अनेक दष्टियोंसे 
महत्वपू्णं था । अक्षय तृतीया ओौर अमृत महोत्सव के योजन तो अपने आपमें 
विशिष्टथे ही, क्षेत्रीय संभाल की दृष्टि से भी वहत अच्छा काम हुमा } एक-एक 
परिवार कै एक-एक व्यकवत को निकटता से संभाला गया । वहां के कु लोग संघीय 
गतिविधियों की आलोचना करने वाले थे! उनको सलक्ष्य समज्ञाया गया । 
आचार्यवर के वत्सल स्पशे से उनका रोम-रोम संवेदित हौ उठा । उन्होने भविष्य 
मे कभी आलोचना न करने का संकल्प स्वीकार किया । जिन लोगों का सम्पकं केम 
था, उन्हु संपकं वाने की प्रेरणा मिली । उन्होने प्रतिदिन सामायिक ओर दर्शन 
करने की प्रतिज्ञा स्वीकार की 1, 

साध्वी आनन्दकुमारीजी पिले वाईस महीनों से वहां प्रवासित थीं । कारण 
उनके साथ उनकी संसारपक्षीया माता साध्वी सुजानाजी वृद्धा थीं । वे तपस्या 
भी अच्छी करती थीं । उनकी तपस्या गौर साध्वियों कौ सेवाभावना का वहां 
अच्छा प्रभाव था। आचायवर ते साघ्वीजी के प्रवास-स्थल पर पधारकर उन्दँ 


उपासना का अवसर दिया । इससे वृद्ध साध्वीजी को परम समाधि का अनुभव 
हुआ । 


शिक्षा के अमूल्य बोल 


गंगापुर में अमृत महोत्सव का कार्यक्रम धर्मसंघ के इतिहास की प्रथम घटना थी । 
सभी साधु-साध्वी देसे अपूर्वं अवसर पर उपस्थित रहना चाहते थे । पर यह्‌ तो 
संभव होने वाली वात नहीं थी । मेवाड़ क्षेत्र मेँ उस समय जितने साधु-सध्वियां 
थीं, उन सवको गंगापुर पहुंचने का निदेश मिल गया । लगभग सी साध्वियां ओर 
पचात्त साधु वहां उन एतिहासिक क्षणो को अपनी आंखो से देख सके । गंगापुर के 
वाद सवको अलग-अलग कषे मेँ जाना था । साध्वियोँ ने अनुरोध करिया कि विहार 
से पूर्वे एक वार उन्हँ गुरुदेव के शिक्षावचनं सुनने का सौभाग्य मिले तो सोन मे 
सुगंध हो जाए । स्रियो का अनुरोध स्वीकार कर आचार्येवर ने उनको ५ 
मई को प्रातः समय दिया । साध्वियों को संबोधित करते हुए आपने कटा-- 
अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, पूज्यानां च व्यतिक्रमः । 
त्रीणि तत्र विवेधेन्ते, दुरभिक्षं मरणं क्षयः । 
--जहां अज्य कौ परजा होती है मौर पूज्य की अवहेलना होती है, वहां दुक्िक्ष, 
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मृत्यु भौर विनाण कौ वृद्धि होती है) यह एक प्रासंगिक तथ्य है । दसका प्रत्तिपा्य 
यह्‌ है कि जिनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, वे यदि गीणहौो जातितो 
वांछित लाभ नहीं मिल सकता । विनय मौर वैराग्य हमारे धर्मसंध के मौलिक 
मूत्य है । इनको रार्वाधिक महत्व मिलना चाहिए । किसी भी स्थिति में इनका 
व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए । ललाट नाक से ऊपर ही मच्छ तगताह। नकि 
यदि ललाट से ऊपर चढ़ जाएतो आदमी वा चेहुराही भदहाहौ जाए । विद्या, 
कला, णिक्षा-- सवका अपना मूल्य ह 1 पर इनका मूल्य विनय जीर वैराग्यरे 
अधिक नहीं हौ सकता । आभरूपण अर वस्त्र शरीर कौ फोमा वदति हू, पर इनका 
सीन्द्यं तभी तक है, जव तक शरीर सजीव ह । 
साधु-जीवन का आधार है संयम । संयम का विष्लेषण करते हुए आचार्यवर 
ते आगे कहा--हमारा ध्यान संयम पर केन्द्रित रहना चाहिए 1 संयम निर्मत है तो 
सव कृ है । हमारे संघकी शोभा गीर माभारका मूलभूत कारण संयम ह) 
इसका दूसरा कारण है आचार्य निष्ठता 1 संघ के सव सदत्यौं की दृष्टि एक स्थान पर 
टिकी हुई रहती दै । तदिट्टी, तम्मूत्ती, तप्पुरवकारे, तस्सन्नी तन्निवेसणे--यह्‌ 
आगमवाणी हमारी संघीय व्यवस्था पर पूरी तरह से सही उतरती ह । हमारा संघ 
जितना आचाय केन्द्रित है, आचार्यं भी उतने ही संघ केन्दितर्ह। वे क्षण-क्षण 
संघीय विकास के लिए जागरूक रहते है । इसलिए किसी भी सदस्य को अपनी 
चिन्ता करने का अवसर नहीं भाता । जव कभी कोई विशेष समस्या सामने हो, 
तत्काल गुरु की स्मृत्तिकरो, दिमाग का भार उतर जाएगा । गुरुके प्रति समर्पित 
रहने वाला साधक निर्चिन्त रहता है ) इस दृष्टि से संपुणं समर्पण की भावना 
का विकास करना चाहिए । गुरुके प्रति समर्पणओर साथियों के प्रत्ति प्रमोद 
भावना--यहु है निश्चिन्त जीवनं का एक प्रयोग । आपके साथ कोटर भी साध्वी 
रहती है, उसमे कुछ न कुछ विशेषता तो ह ही । उस्र विशेपता का चिन्तन करते 
समय उसकी दुचलता को मन से निकाल दो । किसी कवि ने कितना सुन्दर लिखा 
ह 
श्लोका्थस्वादकाले तु शब्दोत्पत्ति विचिन्तकाः । 
काव्य के कथ्य का आनन्द लेते समय शब्द की व्युत्पत्ति के वारे मे चिन्तनं 
करने वाला व्यक्ति काव्यरस का आस्वादन नहीं कर सकता-। इसी प्रकार 
वशिष्ट्य का चिन्तन करते समय गलती को उभारने वाला साधक प्रमोद भावना 
का विकास नहीं कर सकता । 
भावना, अनुप्रक्षा को सफलता का ममोघ साधन वताते हुए परमाराध्य 

आचार्यवर ने साध्वियों को सेत्री, प्रमोद, करुणा मौर माध्यस्थ भावना का अभ्यास 
करने की विशेषप्रेरणा दी । ये चार भावनाएु आत्मसात हो जाएं तो साधक का 
आंतरिक ओर व्यावहारिकं जीवन्न आनन्द से अनप्राणित हे सकता &। साध्वियों 
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ने गुरुदेव की इस अमूल्य शिक्षा को अपनी जीवनयात्रा मे विशेष संवल के रूप में 
स्वीकार किया) । 


जन समाज का सौहादं 


अमृत महोत्सव के अवसर पर गंगापुर में समाज के सव लोगों ने एकजुट होकर 
काम किया । जिसको जहां नियुक्त किया गया, पूरी निष्ठा से कर्तव्य का पालन 
हुमा । आगन्तुक लोगों पर उनकी संगठन शवतत का अच्छा प्रभाव हुआ । तेरापथी 
श्रावकों के अतिरिक्त अन्य जंन-भर्जन लोग भी हर काम मे सहयोगी रहे । आवास- 
व्यवस्था मे सार्वजनिक स्थान उपलब्ध करने में शिक्षामंत्री श्री रामपालजी 
उपाध्याय का सक्रिय सहयोग मिला 1 स्थानकवासी समाज में भी अधिकांश लोग 
सौहादं भौर समन्वय की भावनासे भरे हुए थे) कु लोगो की फूट डालने वाली 
हरकत से वे स्वयं दुःखी थे! इस वात की जानकारी तव मिली जव बड़ साजन 
ओर ल्टोड़े साजन को लेकर चल रहै सामाजिक संघषं को समाप्त करने कौ 
द्ष्टिसे स्थानकवासी ओर तेरापंथी समाज के प्रमुख लोग आपस में मिले । 
स्थानकवासी समाज की ओर से उन्होने वहुत ही आत्मीयता प्रदशित करते हुए 
कहा-!हमारे समाज के कुछ लोगों ने आपके संघ से वहिष्करृत साध्वी को प्रश्रय 
देकर हमारी हलकी लगाई । हमने पहले से यह्‌ निणेयलेरखा था कि रष्टरके 
महान्‌ आचाय हमारे गांव मे आ रहे रहै, हम स्वको इनके प्रवास का लाभ लेना 
चाहिए । इसी भावना से हमने अपने समाज की साध्वियों (साध्वी प्रेमकंवरजी 
आदि) को कह दिया था कि यहां जव तक आचार्यजी का प्रवास हो, आपको नीचे 
व्याख्यान नहीं देना है । उन्टोनि नीचे व्याख्यान नहीं दिया । हमने अपने समाज के 
लोगोमे भौ कहु दिया कि जिनको आचार्यजी का व्याख्यान सुनना है, वे वहीं 
सूने 1 वाकी लोग साध्वियों के स्थान पर उपर ही व्याख्यान सूने । इस समय हम 
पन्लिक व्याख्यान का आयोजन नहीं करगे । हमारे इस चिन्तन के वावजूद कुठ 
लोगों ने मलत तत्व को प्र्य दिया, इस वात का हमें दुःख रहै ।' 

स्थानकवासी समाज के उन प्रमूख लोगों का यह्‌ चिन्तन वास्तव मेँ ही उनके 
समन्वयमूलकं विचार्यो का प्रतीक है। वसे हर समाजमें कुछ व्यक्ति अपनी पकड़ 
पर चलने वाते मिलदहीजातेरह । तेरापंथीसमाजके लोगों ने भी उनकी इस 
उदारता पर उन्हं साधुवाद दिया भौर कुछ लोगों दारा की गयी हरकत मे उनका 
हाथ न होने का अखण्ड विश्वास व्यक्त किया । इससे दोनों समाजो के वीच सहज 
सदभावना की वृद्धि हुई । 
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गंगापुर से छह किलोमीटर की दूरी पर डेढ हजार की आवादी वाला गावै 
शिवरती ) शिवदानसिहजी दरवार के नाम को केन्द्र मे रखकर गांव का नामकरण 
हु, एेसा कहा जाता है । बोलचाल कौ भाषा मेँ शिवरती को सौरती भी बोला 
जाता है । कु लोगो का अभिमत कि गांव का प्राचीन नाम सौरती था। 
आधुनिकीकरण के क्रम मे वह॒ शिवरती हो गया । वैसे प्राकृत व्याकरण के अनुसार 
शिवरती का सौरती रूप सहज दही वन जाता है । लगभग पांच दशके पहले 
गंगापुर चातुर्मास के लिए आते समय पूज्य गुरुदेव कालूगणी का वहां पदापंण 
हुभा था, यह्‌ सूचना कालूयणोविलासं मे उपलब्ध है । उस समय गांव का नाम 
सौरती ही प्रसिद्ध था । आचायैवर ने इस शब्द पर एलेषात्मक टिप्पणी करते हुए 
लिख दिया-- 
एक रती विण सौ रती, स्याणी ! कहुसी कौण ? 
एक रती या सौरती का होना ओौरन होना एक बात दहै! पर इतिहास 
पुरुष के साथ किसी भी क्षेत्र का इतिहास जुडता है, वह॒ अपने आप में महतत्वपुणे 
वन जात्ता है । 
तेरापंथ के सातवे आचार्यश्री डालगणी के समय में सौरती श्रद्धा काक्षेत्र 
बना । इस समय वहां केवल तीन परिवार तेरापंथी हँ 1 इन परिवारो के सदस्य 
भी स्थायी रूप में रहने चाले बहुत कम हँ । आचायेवर के गंगापुर प्रवास भौर 
महेन्द्रगदढ्, आमली आदि के कायंक्रमो की सूचना पाकर वम्बई रहने वाले करई 
सदस्य गाव में पहुंच गए । उन्हनि गंगापुर दर्णन कर सौरती पधारने का अनुरोध 
किया । पर आमली का कार्यक्रम पहलेसे ही निर्धारित होने के कारण वहां समय 
लगाना संभव नहीं था । गांववासी चाहते ये कि ठहूरने के लिए समय अनुकूल न 
हो तो आचार्यश्री उन लोगों को पन्द्रह मिनट उपदेश सुनाकर आगे पधार जाएं । 
पर उनके गांव को अषटूता न छोड 1 गाव मे होकर जाने से चक्कर भी पड़ता था । 
एक ओर भावना की तीव्रता, दूसरी ओर समय की अनुकूलता का अभाव । दो 
दिनों तक कसमकस-सी चलती रही ! आखिर आचार्येवर ने उनको हुम साध्वियों 
का रात्रिकालीन प्रवास कराने का निर्देश देकर राजी कर लिया। 
आचायेवर को अपने गांव ओौर धर के वीच में पाकर उनको जौ सन्तोष एवं 
आनन्द मिलता, उसकी पुति तो कौन कर सकता था 1 फिर भी अपने छोटेसे 
गवे एक साथ हम तेरह साध्वियों को देखकर वे पुलक उठे । राजकीय विद्यालय 
मे साध्वियों के प्रवास की व्यवस्था थी । रातिमे गांव के काफी लोग सत्संगमें 
उपस्थित हए । संगीत, भाषण आदि सुनने का आनन्द सभी ने लिया, पर त्याग- 
भरत्याख्यान के प्रसंग मे कुष ही न्यदिति खड़े हुए 1 उन्होने शराब, बीड़ी आदि 
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मादक वस्तुओं का परित्याग कर अपने जीवन को नयी दिशा दी । दूसरे दिन प्रातः 
काफी लोगों ने गंगापुर से आमली के रास्ते मे आचायेवर के दशन कर अपनी 
भ्रावना को आंशिक रूप मेँ पूरा किया । 


कछ चौकाने वाले तथ्य 


गंगापुर से उत्तर में वारह किलोमीटर की दरी पर एक याव है मामली। ढाई 
हजार की आवादी वाले उस गांव मेँ पांच सौ परिवार रहते हैँ । कुछ लोग सेती 
करते हैँ ओर कुछ व्यवसाय करते हैँ । गांववासियों में पारस्परिक सामंजस्य 
अच्छा है । सभी वर्गो के लोग वहां मानवीय एकताके ध्रागेसे जुड़े हुए है। 

आचार्य भिक्षु के समयसे ही धा्मिक चेतनासंपन्न उस गांव मे आचयेश्री 
भारमलजी, आचार्यश्री रायचन्दजी, आचार्यश्री जीतमलजी, आचार्यश्री 
कालूरामजी ओर आचार्यश्री तुलसी के मंगल चरण टिक चुके हैँ । कभी-कभी वहां 
साधु-साध्वियों के चातुमसि भी होते हैँ । तेरापंथी परिवारों की संख्या तेरह है, पर 
पूरे माव के अधिकांश लोगों परतेरापंथ ओर अणुत्रत का प्रभाव है । सन्‌ १६७२ 
से वहां, अणुत्रत समिति काम कर रही है। समितिके माध्यमसेआमलीमें 
अणत्रत न्याय पंचायत स्वच्छता समिति, अणुतव्रत परीक्षा आयोजना, अणुत्रत 
पुस्तकालय एवं वाचनालय, अणुब्रत साक्षरता केन्द्र, दीवारों पर आदशं वाक्योका 
लेखन आदि करई प्रवृत्तियां चल रही हैँ । अव तक वीस-पचीस भाई अणुब्रती भी 
` वन चुके ह| 

आचायेप्रवर के आचार्यकाल के यशस्वी पचास वर्पो की उपलच्धिके रूपमे 
कु गांवों को अणुव्रत-ग्राम वनाने का निणेय लिया गया। इस निर्णेय की 
क्रियान्विति के लिए जिन गांवों का चयन हुजा उनमें एक नाम आमलीकाभी 
था 1 वहां चातुर्मास करने वाले साधु-साध्वियो ने भी इस दिशा में प्रयत्न किया । 
स्वर्गीय मनि नेमीचन्दजी ओर मूनि सुखलालजी के प्रयत्न विशेष रूपसे 
उल्लेखनीय हँ । अणुत्रत समिति के कार्यकर्ता भी जागरूक भाव से कामकरते रहे । 
उनके सामने मूख्य रूपसे काम करने के चार मुदे थे-व्यसन-मुक्ति, आपसी 
विवाद~मुक्ति, रूढि-मूविति भौर अज्ञान-मुक्ति । उन सव प्रयत्नो, प्रवृत्तियों ओौर 
निष्पत्तियों का आकलन करने मे कु चौंकाने वाले तथ्य सामने आए-- 

वटके ९५ प्रतिशत व्यवित शरावसे मूक्त हं । 

वहां धृस्रपान करने वालो का अनुपातभी कमदहै। 

@ पहांमत्युभोज.करने वालोकी संब्यामें भी काफी कमी आईहै। 

@वहांका कोर परिवार भूमिहीन भौर बेरोजगार नहीं है। 

® तट्‌ शिक्षा भौर चिकित्सा की अच्छी ज्यवस्था है। 
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@ वहां के वीस विवादों को समज्ञौता वार्ता द्वास सुलज्ञाया गया । 

® वटांकाकोईभीकेस इस समयकोटंमें नर्हीह। 

@ वहां पुराना शरावकाठेकाथा। पर भधिकांण लोगों हमारा शराव छोड 
देने से वह ठेका समाप्त होने की स्थित्तिमेंआ गया। । 

@ यहां रहने वत्ति लोगों ने अस्पृ्यता की भावनार्मे काफी कमी भाई । 

® वहां रह्ने वाले प्रायः सभी वर्गो के लोग अणुत्रतमें निष्ठा रखते हमीर 
अणत्रत के साथ जुड़े हुए है। 


अणृत्रत ग्राम : आमलीसे आच्रावली 


६ मई को प्रातः भावचार्यश्री गंगापुर से प्रस्थान कर आमली पहुंचे । राजकीय 
माध्यमिक विद्यालय में प्रवास की व्यवस्था थी | छोटा-सा गांव भाचार्येश्री के 
आगमन से जनाकीर्णं हो गया । अभिनन्दन कार्यक्रम मेँ स्थानीय लोगं के साथ 
आसपास के गांवों से भी बहुत लोग उपस्थित थे । स्वागत की अओौपचारिकताओं 
के वाद स्थानीय अणुत्रती कायेकर्ताश्री रामनारायण चेचाणी ने अणुन्नतकी 
गति-प्रगति के वारे मेँ जानकारी देते हुए अनुरोध किया किं वहां अणुतव्रत कार्यं 
को गतिशील बनाये रखने के लिए क्षेत्र की वरावर संभाल होती रहै, यह्‌ अपेक्षित 
है। 

आचार्य॑वर ने आमली के लोगो की सामंजस्यपूणं नीति, अणुत्रत कायं के प्रति 
उत्साह ओर तब तक हुए अणुत्रत कायं का मूत्योकन करते हुए आमली को 
अणुत्रत प्राम के रूप मेँ स्वीकार कर लिया 1 अणुत्रत प्राम वनने के साथ आमली 
की पहचान आस्रावली नामसे करने का निणेय भी क्रियान्वित कर दिया गया । 
उसी अवसर प्रर थआचायेवर ने श्री रामनारायण चेचाणी को अणुब्रतसेवी 
सम्बोधन से सम्बोधित किया! श्री चेचाणीजी आचार्यश्री की असीम अनुकम्पा 
के सामने प्रणत हो गए । आचार्यश्री ने अपने प्रवचन में युगीन समस्याभों के 
सन्द मे अणुत्रत की भूमिकाके बारेमे चर्चा की मौर उपस्थित जनसमूह्‌ को 
अणुत्रत आचार संहिता के अनुरूप जीवन चनाने की प्रेरणा दी। 


अणृत्रत दार 


आचार्यश्री आमली पधारे, उकी दिन वहां महेन्द्रगढ़ जाने वाले राजपथ परःनिमित 
अणुत्रत द्वार अणुत्रत समिति को भेट किया गया 1 उसद्वारका निर्माण स्थानीय 
वृद्धिचन्दजी सुरत्तिया ने अपने पिताश्वी भूरालालजी की स्मृति में करवायाथा। 
अणुत्रत द्वार पर अणुत्रत को आचार संहिता, अणुत्रत प्रार्थना आदि अंकित हैं। 
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गांव मेँ प्रवेश करते ही अणृत्रत-ग्रामः का बोध देने वाला वह्‌ हार नये आगन्तुको 
के लिए ञाकरषेण का केन्द्र वना हुआ है । 


अणुत्रत वाल भारती 


अमृत महोत्सव वषं मे करणीय रचनात्मक कार्यो मे एक निर्णय यह भी लिया 
गया है कि वच्चो को संस्कारी वनाने के लिएकमसे कम पचास एेसे केन्द्र खोले 
जाए, जो अणुत्रत बाल भारती के रूप में प्रतिष्ठित हौं । गौर वहा जीवन-विज्ञान 
का प्रशिक्षण दिया जाए । प्राथमिक रूपमे अणुत्रत विश्व भारती ने नौ अणुतब्रत 
वाल भारती बनाने का प्रावधान रखा है । अणुत्रत ग्राम आभ्रावली में इस प्रकार 
का वेन्द्र रहने से ही वहां विकसित होते वाली नयी पीदी अणात्रत के आदर्शो को 
अपना सकेगी, यह सोचकर वहां एक केन्द्र खोलने कौ वात निर्णीत हुई ओौर 
स्थानीय पंचायत की ओर से उसके लिए निःशुल्क जमीन भी उपलब्ध हो गयी । 
७ मई को प्रातः देवीलालजी कच्छारा ने आगम्रावली गांव के वाहेर अणुत्रत 
वाल भारती का शिलान्यास कर दिया । कुछ लोग चाहते थे कि उस कामम पूरे 
मेवाड़ से आधिक सहयोग प्राप्त किया जाए 1 किन्तु एक भाई का सूञ्लाव आया 
कि वाहुर के भरोस रहने से काम में विलम्ब भी होगा ओौर अधूरापन भी रहेगा । 
इस सूञ्ञाव पर विचार-विमशं के वाद स्थानीय लोगों ने अपने पुरुषाथे ओौर अपनी 
सामग्रीके वल परकामकरने का निर्णय ले लिया। उसके लिए पांच-सात 
व्यक्तियों ने पूरी जिम्मेवारी स्वीकार करली । 
आमप्रावली में आचायेवरने दो दिन प्रवास किया। इस प्रवासकाल मे जपने 
वहां के हर धर को अपनी पावन पदरज से पवित्र किया । सामूहिक प्रवचनों के 
अतिरिक्त व्यक्तिगत भौर पारिवारिक रूप में प्राप्त उद्बोधन से मनेक व्यक्तियों 
की मानसिकता में गहरा बदलाव भाया । 


पांच वषं चावल छोड 


वैगलोर निवासी श्री नैमीचन्दजी धारीवाल की पत्नी श्रीमती कान्ता धारीवाल 
ने सात वर्प की लम्बी प्रतीक्षा के वाद आज्रावली सें आचार्यवर के दर्फेन किए । 
उसने दो वषमे केम से कम एक वार दशंन करने का संकल्प स्वीकार कर रखा 
था। दो वषै कीञवधि में संकत्पपूरान होने पर उसे चावल ओौर चावलसे 
वनी सव प्रकार की वस्तुएं खाने का परित्याग था । तीव्र इच्छा के वावजूद वह्‌ 
समय पर गुरु-दशंन नहीं कर पायी । फलतः उसे चावल से बनी सव वस्तुएं छोडनी 
पड़ीं । वैसे चावल छोडना कोई बहुत वड़ी वात नहीं है, पर वैँगलोर में इडली, 


१७६ परस पांव मुसकाद घाटी 


डोसा आदि विशिष्ट खाद्य पदार्थं चावल कै टी वनते है, वहां रहने वासो के लिए 
यह्‌ संकल्प उल्लेखनीय वन जाता है । पांच वपं तक निरन्तर चावल छोड, 
कहीं ६ मर्ई को वह्‌ वहन गुरुदेव के दशन कर कताथ हई । 

८ मईको प्रातः आम्रावली से छः किलोमीटर चलकर जाचा्यंवर महेन्द्रगढ़ 
पधारे । रास्ते मे वह्ने मंगलगीत गा रही थी-- कुकुरा पगल्या हो म्हारासा 
पधारिमा' भोली-भाली अणिक्षित महिलाएं गीतके बोलो का अर्थं तो नहीं समञ्च 
पा रही थीं फिर भी इतनी तन्मय हौकरमा रही थीं कि गीत सुनने वालो का 
मन वरवस वहीं अटक जाताथा। 

दो हजार की आबादी वलि गांवमें तेरह्‌ परिवार तेरापंथीरहू। तेरापंयके 
प्रारम्भसे टी वहां धर्मकाप्रभावहै । पर प्रथम सात आचार्योमिं से किसी भी 
आचाय का आगमनं नहीं हज ) सं° १९६९३ में पुज्य गुरुदेव कालृगणी पहली 
वार पधारे ये ) आचार्यवर का महेन्द्रगढ़ में तीसरी वार पदार्पण हो गया, इसे 
स्थानीय लोग अपना अहौभाग्य मानते है । वहां के लोगों में अणुतव्रत कै प्रति वहुत 
अनुकूल भावना है । पांच भाई मणुत्रती हँ ौर निष्ठा के साथ अपने स्वीकृत तरतं 
का पालन कर रहै ह । स्थानीय सरपंच श्रौ कमलाप्रसादजी सोमानी ने यात्रासंघ 
की व्यवस्था मे अच्छा योगदान दिया ! आचा्येवर का प्रवास राजकीय वालिका 
उच्च प्राथमिकं विद्यालय भवन में हुआ । प्रवचन मे सभी वर्गोके हजारों लोग 
उपस्थित थे । आसपास के गवो से भी वहत लोग आए थे । प्रवचन के वाद करई 
व्यवितयों ने व्यसन-मुक्त रहने का संकल्प स्वीकार किया । 


विवशता साधना नहीं है 


आचार्यवर विद्यालय से माव की ओर पधार रहैथे। साथ मे सरपंच 
कमलाप्रसादजी थे । रास्ते मे कुछ लोहार अपनी गाड़ी के पास वैठे लोहा पीट रहे 
थे । उन्हं देखकर आचायंवर ने कहा--इनका जीवन कितना सादा है] इनकी 
गाड़ी भरी कितनी अच्छी है। एक-एक परिवार के किए एक गाड़ीपुरेघरका 
काम करती है । रहना, सोना, खाना आदि सारेकाम गाड़ी में होते हैँ! एक 
वात ओर है, गाड़ीमे भी ये स्थिर होकर अपनी जिन्दगी वसर नहीं करते, घूमते 
रहते रै । वे धुमक्कड क्यो बने ? यह्‌ पूछने पर एक गाडी वाले भाई ने वताया-- 
मूल वात तो यह्‌ है कि हमारे पूर्वजो को रहने के लिए मकान नहीं मिले, इसलिए 
गाड़ीको ही अपना घर माना। गाड़ी के साथ हम गावि-गाव घूमते है । इसका 
कारणहै काम की तलाश! निरन्तर एक ही स्थान पर रदँ तो हमें इतना काम नहीं 
मिलता । घूमते रहते हँ तो कुछ-न-कुछ काम मिलता रहता है । मव हम एेसी 
जिन्दगी के आदी हो गण हैँ। इसलिए कटी जुग्गी-ललोपड़ी वसाने की इच्छा ही नहीं 
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होती । यह वात सुन आचार्यवर ने कहा--संतों के पास रहने के लिए मकान नहीं 
होता ओर इन लोगों के पास भी नहीं होता । वेघरबारी ` जिन्दगी संतो के लिए 
शान ओर इज्जत की वात है । किन्तु इनके लिए विवशता ओर अभाव की प्रतीक 
है।संत भी राही हैँ ओौरयेभी राहीरहै। पर दोनों के उदेश्य मे बहुत वड़ा 
अन्तर है । ऊचे लक्ष्य को सामने रखने से हुर प्रवृत्ति ऊंची हो सकती है 1 


महंतजी की उदारता 


महेन्द्रगढ़ मे साध्वियों का प्रवास स्थानीय मठमें हुजाथा। वहु मठ रामस्नेही 
सम्प्रदाय की शाहपुरा शाखा का है । इस सम्प्रदाय के दो वड ठ्किने है--खेडापाः 
भौर सींथल । सम्प्रदाय के प्रथम गुर हुए हैं श्री रामचरणजी महाराज । वे आचाय 
भिक्षु के समकालीन थे ओर गृहस्थ जीवन मे उनकी भीखणजी के साथ अच्छी 
दोस्ती थी । वत्त॑मान मे उनका दायित्व महंत रामकिशोरजी संभाल रहै है। 
महूतजी वहां नहीं ये । मठ के लिए पूछा गया तो उन्होने कहा-समय मिलने पर्‌ 
म स्वयं आचा्यंजी के दशन करूगा 1 उनके संघ के लिए हमारा मठ सदा खुला 
है । उनकी व्यवस्थाके लिए आप लोगों को दस हजार रुपये तक व्यय करने की 
जरूरतहो तो मृष पुषे विना ही कर सकते दँ । आचायंवर के लिए किसी अतिरिक्त 
व्यवस्थां की कोई अपेक्षा ही नहीं थी, पर महंतजी ने जो सौहादं ओर भौदायंभाव 
प्रदशित किया, वह॒ उनकी महंतता का प्रतीक था । 


कारोरईमें एक दिन 


कारा नामकं गूजरके नामसे कारोई गांव वसा है । भीलवाड़ा तहसील काचार 
देजार की आव्रादी वाला यह गांव आचायं भिक्षुके समयसेही तेरापंथ धमेसंघ 
के साथ जड़ा हुआ है । तेरापंथ के चार परिवारों मे छोटे-वड़े लगभग पचास सदस्य 
हँ । सभी सदस्यों मे धमं भौर गुरु के प्रति गहरी निष्ठा के भाव हँ । वे परिवार 
पहले राजाजी का करेडा' मे रहते थे । करेडा से आकरव्से बे लोग स्थानीय 
लोगों के साय परी तरह से घुल-मिल गये हैँ । 

£ मई को प्रातः आठ कि० मी० चलकर आचा्यवर कारोर पहुंचे । स्थानीय 
राजकीय महाविद्यालय में प्रवास हुजआा । छोटा-सा गांव, श्रद्धा के मात्र चार घर, 
फिर भी प्रवचन पण्डाल मे हजारों की उपस्थिति । किसान लोग विशेष रूपसे 
प्रवचने सुनने आये । आचा्यंवर ने मद्य-निषेध, मिलावट निरोध आदि पांच सूरो 
की व्याख्या कर उपस्थित जन-समह को बुराई छोडने के लिए आह्वान किया । 
कंदई व्यवितियो ने पांचों संकल्प सूत्र स्वीकार किये । कुछ लोग एक-एक, दो-दो 
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` कूःडली की कुष वाते बार-बार पुनरुक्त हो रही थीं । यह उनकी व्याख्या 
कीश्नैलींथी या भृगु संहिता में शब्दशः वैसा ही लिखा हुजा था, परी तरहसे 
समञ्च मे नहीं आया । फिर भी पंडितजी का फलदिश कथन का तरीका. भपना 
अलग ही था । उन्होने आगे कहा--इस कुंडली का जातक वचपनमेंही धर 
छोडकर संन्यासी बन जाएगा । गृहु-त्याग की घटना उसकी जन्मभूमिमें 
होगी । एक ओर इसके शत्रु अधिक रहेगे दुसरी ओर यहु राजा-पहाराजाओं 
से धिरा रहेगा । यह जिस संस्था को संभालेगा, उसके लिए दिन-रात एक कर 
परिश्रम करता रहेगा । इसके वचन-सिद्धि का योग है 1 यह्‌ भोजन कम लेगा, 
निद्रा भीकम लेगा भोजन के सम्बन्ध में नये-नये प्रयोग करता रहेगा । इसके 
जोवनमें भ्रमण का योग वहत है । यह स्त्री भौर पुरुष के वीच कोई भेद-भाव 
नहीं रखेगा ! इसके साथ किसी कलश का योग दहै, जो त्याग से भरा जाएगा। 
इसके जीवनमे रामचरित्र को लेकर कोई वडा संघषं आएगा । उस संघप॑ में 
कोटे मे जाना भी संभव लगता है, पर आखिर में विजय इसी की होगी 1 
इस प्रकार पंडितजी ने ओर भी अनेक वाते वतायीं, जिनमें कुछ का सम्बन्ध 
अतीतसेथा भौर कुछ भविष्य में घटित होनेका संकेत दे रही थीं।जो कुठ 
वताया ए्या, वह्‌ कितना सही है ओौर कितना आरोपित ? इसे प्रमाणित करने 
के लिए श्भृगू-संहिता' पर ही नयी रिसचं की जरूरत है । यदि कोई ज्योत्तिचिद 
दस सन्दभं मे विशेष शोध करे तो शायद अनेक अज्ञात तथ्यों का रहस्योद्घाटन 
हो सकता है । जवश्यकता है दृढ़ अध्यवसाय के साथ उसदिशा मे आगे वढने की । 


अनेक लोगो ने दिशा वदली 


१ ॥ मईको दस कि० मी० चलकर आचायवर सांगवा पहुंचें । वहां हरखचन्दजी 
दूगड़ के मकान मे अपका प्रवास हृभा। दो हजार की आवादी वाला 
'सांगवा' सांगा गूजर केनामसे वसा हुभा है। वहां कुल तीनसौ परिवारोंमें 
रो चार परिवारतेरपंथीर्ह) वे वर्षो से आचार्यश्री के आगमनकी प्रतीक्षा कर 
रहे थे । ममृत महोत्सव वपं मे मेवाड़ की यात्रा का नि्णेय दीर्घकाल से प्रतीक्षारत 
भक्तजनों के लिए अमृत्त वर्षा जसा सुखद भौर आह्लादक था । छोटे-छोटे गांव, 
टेदे-मेदृ रास्ते, पर श्वद्धा ओर भक्ति से भीगे हुए सीधे-सादे लोग । उनकी इच्छाएं 
-भी कितनी संयत ! भाचायंश्री एक दिनि गांव में रह्‌ गएु तौ पुरा आत्मतोष । 
दो-चार घंटे भी दहर जाएं तो अपने जप को धन्य मानने लगते हैं ! कु गोव- 
वासी तो इससे आगे यहां तके कह देते हँ कि आवचा्यंजी माव से होकर पधार 
जाएं जौर गांववासियों को भधा घंटा उपदेश सुना दे, इतनेसे ही उनकी मुराद 
पुरी हो जाएगी । 
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आचार्यश्री उन श्रद्धालु लोगों की भावसा को पहुचानते हं । जितना संभव 
हो सकता है, उन्दं समय भीदेतेर्ह। पर समय कोलैकर आपके समने सदा 
कटिनारई रहती है । एक चातुर्मास का समय तो निष्चित होता दै । भेपकालमें 
तो किसी भी क्षेत्र को पर्याप्त समय शायद ही भिते। 

आचार्यश्री जिन दिनों गावो अर कस्वो में रहते ह, भारतीय जनता की 
सदी स्थिति का गंभीरता से भआाकलन करते र्ह। एक भोर्‌ कटोर परिश्वम, दूसरी 


टु 
ओर शहुरीपन कौ ओर ञ्रुकाव । एक भोर युग के वदलते हुए मापदण्ड, दूसरी 
ओर संस्कारों की रूढता । सव कुठ मिलाकर अन्तर्न्र की स्थित्ति पदादौ जाती 
है । दिन-रात अभावों मँ जीने वाले लोगों कौ धमं या साधु-सन्तों की वात अच्छी 
लगती है, फिर भी उसके आचरण में काफी कठिनाई महसूस की जाती । इस 
स्थिति के वावजृद आचार्यश्री के प्रवचनोँ मेँ अनायास ही हजारो-दजारो व्यक्ति 
उपस्थित रहते ह । यचार्यश्री का प्रवचन सुनकर वे सव वदल जाते ह, यह्‌ 
सोचना ही अतिणयोकित्िपूर्णं हो जाता दहै। किन्तु इतना निष्ठित है कि उससे 
अनेक लोगों को प्रेरणा मिलती है गीर अनेक लोग अपने जीवनकी दिक्नाको 
मोड़ देदेतेरैं। 

सांगवा में तीनों समय अच्छे कार्यक्रम चले । स्थानीय लोगों के अतिरिक्त 
आस-पास के गांवों से भी वहां काफी व्यक्ति पहुंच गए ये । स्थानीय सरपंच श्री 
उदयरामजी नै उपस्थित जनसमूह्‌ को माचार्यश्री द्वारा दिखाए रास्ते पर चलने 
कीप्रेरणा दी । कईलोगो ने मद्यपान भीर धूञ्रपान छोड़ा । 


वागोर का एेतिहासिक परिप्रकष्य 


भीलवाडा नगर से पश्चिम की मोर पचीस किण मी०्की दरी पर वनास 
की सहायक नदी कोठारी के किनारे पर वागोर वसा हभ है । यह्‌ गांव मेवाड़ 
सियासत का एक परगना था । अलारहुवीं सदी के प्रारंभमें राणा संग्रामसिह्‌ 
(द्वितीय) के पूच्र नाथसिह्‌ को यहजागीरमें मिला था । वहां के आखिरी महाराणा 
श्री सोह्नसिहजी के हारा सन्‌ १८७५ में उदयपुर महाराणा के विरुद्ध विद्रोह 
करने पर उनकी जागीर समाप्त कर दी गई । वागोर एक एेसा क्षेत है, जहां कर 
महाराणाभों का वचपन वीता है । वहां के राजपूत परिवारों से अनेकं वच्चे गोद 
दिए गए, जो भागे जाकर महाराणा वने । 

` वागोर मेवाड़ की पथरीली भूमि मे वसा हुभा गांव है! उसके आस-पास 
की भूमि ऊवड़-खावङ्‌ भौर चट्वानों वाली है । इस कारण वहां सेती कम होती 
दै 1 नदी के किनारे अथवा नीचे की भोर वाली.भूमि को खेती योग्य माना जाता 
दै। नदी में पानी वर्पस आता है । वर्पा ऋतु के वा वहत जल्दी नदी सूख जाती 
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है । फिर भी नदी कौ तलहटी में पानी की सतह्‌ बहुत ऊंची है 1 नदी के किनारे 
अनेक कुएं है, जिनका पानी सिचाई के काम में लिया जाता है । सिचाई केलिए 
वरसाती पानी एकत्रित्त करने के लिए वहां कुछ तालाव ओर ज्लीले भी हैँ । 

वागोर क्षेत्र भौगोलिक दुष्ट से भी महत््वपूणं है । पुरातत्त्व विभाग की देख- 
रेख मे हुई खुदाई के आधार पर कहा जाताहै कि वहां कौ सभ्यता पांच हजार 
वपं पहले की है । कालक्रम की दृष्टि से हडप्पा गौर मोहन-जोदड़ो से भी प्राचीन 
मानी जाती ह वहां की सभ्यता ओर संस्कृति । 

इतिहासकासों का जभिमत है कि वहत वर्पो पहले वागोर ताम्बावती नाम 
की प्रसिद्ध भौर वड नगरी थी । धीरे-धीरे वहांकेलौग दरसरेक्षेत्रो मे जाकर 
वस्त गए । फिर भी आज वहां लगभग आठ हजार की आवादी है । एसा भी कहा 
जाता है कि वागोर के पास वकदाणा नाम की टेकरी है । वहां महाभारत कालम 
वकासुर नाम का राक्षस रहता था । 1 पांडवों ने यहीं पर उसका वध किया धा । 


तीसरी वार आगमन 


माठ हजार कौ आवादी वाले वागोर मे इक्कीस परिवार तेरापंथी हैँ । यह्‌ 
क्षेत्र माचायं भिक्षु के समयसे है । जयाचायं, मघवागणी, डालगणी, कालूगणी 
मीर आचार्यश्री तुलसी-- इन पाचों आचार्यो की पावन पदरज के स्पर्शं से वागोर 
वास्तव में ही काविले-गौर वन गया । वहां से छह भाई-वहनों की दीक्षाएंभी 
हो चुको ह 1 साधु-ताध्वियों के चातुर्मास वहां कभी-कभी होते हैँ । 

११ मई को आचार्यश्री वागोर पधारे! यहु भापका तीसरी वार भागमन 
था इसलिए स्थानीय लोग वहत खुश थे । स्थानीय पंचायत-भवन मे आपके 
प्रवास कौ व्यवस्था थी। प्रवचन का कार्यक्रम पंचायत-भवन के सामने वाते 
प्रांगण में हुभा । स्थानीय पंचायत के प्रधान श्री राधाकृर्णजी देवपुरा, सरपंच 
श्री जगदीणशजी शर्मा ते आचायेश्री के आगमन को गांव का सौभाग्य वताते हुए 
आपका भावभीना स्वागत किया । आचार्यवर ने उपस्थित जन-समूह्‌ को सम्बोधित 
करते हुए कहा-- संपत्ति मनुष्य को सुख का अनुभव देती है, पर विपत्ति भी 
निरथेक नहीं है 1 उससे भी व्यविति को वहत कु सीखने को मिलताहै। आप 
इस वात पर विचार करे किकिसीभी वस्तुकी प्राप्ति मनको कोमल थपकियां 
देती है, मीटी नींद में सुलाती है भौर नये सपनों को जन्म देती है । इसके विपरीत 
वांछित वस्तु कौ प्राम्तिनदहो तो मन कौ शिक्षा मिलती है, शक्ति मिलती है गौर 
कुछ नये उपाय खोजने की प्रेरणा मिलती है । बन्धुमो ! धर्मं आपको यही रास्ता 
दिखाताहै कि ञाप दुःख ओर लाभ-अलाभ आदि सभी स्थित्तियों मे अपना 
संतुलन वनाए रखे ओर हर परिस्थिति को प्रेरक मानकर आगे वदते रहँ । 
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अड्सीपुरा से अआदरदोपुरम्‌ 


मध्याह्न मं वड़्सीपुरा के सकड़ां भार्दू-वह्न सामूहिक शूप म वागोर पर्ुचे । 
उस दिन उनके धने का विशे लक्ष्य था 1 अमृत महोत्सव वर्षं मं भणुव्रत ग्राम 
निर्माण की योजना मं एक नाम अड्सीषुराका भी था । आाचार्यवर जिस समय 
वहां पघारे थ, गविवासी अत्यन्त उल्लसित ये । अधिकरण लोग पूरेमनसि यह्‌ 
चाटूते थ क्रि उनका मावर अणुव्रत ग्राम वन जाए । किन्तु प्राथमिक स्तरपर 
जितना काम वपेकित था उतना पूरा किए विना मणुत्रत ग्राम का लद्य सफल 
नदीं होता धा । याचार्यवर ने उनको विग्रप उद्वौधन दिया भीर्‌ एक वार वहां 
फिर साधरु-साध्वियो कौ भजने का निर्दण देकर वहां से प्रस्थान कर दिया। 

कुठ समय वाद साधु ओर साध्व्यो को बडमीपुरा भेजा गया । मनि 
सुखलालजी न गांववात्तियों से सपक कर्‌ उन्दें पूरी योजना समन्नाई । गांववाप्नी 
तैयार दो गरएु। वे सव मिलकर याचार्यवर्‌ के सान्निध्यं में उपस्थित्त हए 
साचार्यश्री ने उनको अणुत्रत प्राम के मादर्शा के अनुप भपना जीवन वनाने कौ 
प्रेरणा दी । व्यसन-मविति, रदि-मूवित आदधिकी दृष्टि से उनकी मानसिकता 
वदली । उन्टनि अणुव्रत का धाद सामने रखकर जीवन-यापन करने की भावना 
व्यक्त की यावचार्यवर्‌ नै सारी स्थित्तिको गंभीरता से समन्नकर वड्सीपुराको 
“अणुत्रत श्रामः घोपित कर दिया 1 यणुत्रतत ग्राम वनते ठी अड़सीपूरा कानामभी 
“वादर्णपुरम्‌ हो गया । गाववासी नये उत्साहं मीरे नये संकल्प के साथ मपने 
गांव कानिर्माण करने कै लिए करटिव्रद्ध होकर लौट गएु । 

रात्रिकालीन कार्यक्रम साध्वियों के सान्निध्य मे चला। दूसरे दिन भी 
साचार्यशरौ का प्रवास वागोरमेंदीहुषा। दो दिन कासमय वहूत घधिक नहीं 
होता । पर स्थानीय श्रद्धालु लोगो के जीवनम वदो दिन भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
दिन वन जति टं) 


प्रसिद्ध पियक्कड़ों ने श्राव छोड़ी 


वागोरमे बाट कि० मी० का विहार कर माचार्यंश्री १३ मर्ह को प्रातः 
“वोदास' प्टुचे 1 घोट जाति के दाजपूत्तो हारा वाद गांवकानाम सहज छ्पमें 
घोड़ास हो गणा 1 वहां लगभग तीन सौ परिवार ह । साठ-सत्तर परिवार ब्राह्मणों 

तरप॑शरी परिवार एकटहीट्‌) जिस मावर एकदही परिवार रहता है, 
उसके सभी सदस्यो कौ यह्‌ प्रवल इच्छा रहती है कि आचार्य॑श्रौ की इस मेवाड 
यात्रा में उनकाक्षेत्र अष्टूता न रह । बाचार्यवर भी इधर-उधर चक्कर लेते हए 
जहां तक संभव हो, हर क्षेत्र को स्पर्करने कालकष्य रखतेर्हु। फिरभी कभी- 
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कभी कोरईक्षेत्र टट जाता है । उसके निवासी उस रिक्तता को पूरी तरहसे 
महसूस करते हं । 1 

घोड़ास में माचा्यश्री का प्रवास पंचायत-भवन मे हु । स्थानीय सरपंच 
एवं श्रावक सूलचन्दजी कोठारी ने पूरे गांव की गोर से आपका भावभीना स्वागत 
किया । आचार्यवर ने अपने मिशन की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक लोगों 
को अणुद्रती बनने की प्रेरणा दी । अणुत्रती वनने की पटली शतं है व्यवसन-मुक्त 
वनना ग्रामीण लोग अज्ञान ओौर अज्ञानी लोगों के संपकं के कारण व्यवसनों के 
चंगुल मे फंस जाते हैँ । फंसने के वाद उनको प्रतिवोधघ देने वाला नहीं मिलता 
ओर वे अपने जीवन की गड़ीकोरेसे ही खींचते रहते हैँ । जव कभी उनको 
से त्यागी संतो का सान्निध्य मिलता है, जानने-सम्नने का अवसर मिलता है, 
कछ व्यक्ति अपने जीवेन को एकदम बदल लेते हैँ । 

घोडास में भी आचायेवर का प्रवचन सुनकर पांच ठेसे व्यक्तियों ने शराव 
का परित्याग किया जो यह कषहयाकरतेथे कि वे रोटी-पानी छोड सकते है, परर 
शराव नहीं छोड सकते । वे पाचों ही व्यक्ति इतने अधिकं पियक्कंड थे कि उनके 
कारण नये-नये शरावी जनम ले रहै थे । गांववासियों मे किसी को कल्पना भी 
नहीं थी कि वे व्यक्ति भी इतना बड़ा काम कर सकते हैँ । जव वे लोग खड हुए, 
एक वार तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुमा । आचा्येवर ने उनको दो वार 
सजग किया जौर नियम स्वीकार्‌ करने के वाद श्राण जाए पर प्रणन जाए" का 
वोध दिया तो वे वोले- गुरुजी ! हमारा मन नहीं बदलता तो हम खड़े ही नहीं 
होते । आपकी वाणी मे पता नहीं क्या जादू है कि उसने हमारे भीतर को क्षकन्चोर 
दिया । अव तक अनेक व्यनिति हमे समञ्ञाकर हार गये, हमारी शराव नहीं चटी । 
आज उसके प्रति हमारा सारा आकषेण समाप्त हो गया है । हम इतने लोगो के 
वीच में खड्‌ होकर नियम लेते हँ तो इतनी ही जागरूकता से उसका पालन भी 
करेगे ।' उन लोगों दारा शराव छोड़ने पर पूरी सभा मे प्रसन्नता ओर आश्च्थं 
की लहर दौड गई । 


अन्ध्रकार आलोक वन गया 


भगवती की जोड के सम्पादन का काम चल रहा था। काम करते-करते एक 
स्थान पर अवरोध स्रा गया । दसवें शतक की जोड़ मे एक स्थान परलिखाहै 
शुगल क्षे हैमवंतवासो' 1 इच पक्ति को वार-वार पद्ने पर भी अर्थं समञ्च मे नहीं 
आया । एक ही संदेह सिर उठा रहा था कि युगलक्षेत्र काञर्थहैदो क्षेत्र, फिर 
यहां क्षे का एक ही नाम कंसे ? संशय को समाधान नहीं मिला तो आचार्मवर 
के पास जाना पड़ा । आचार्यवर ने वह्‌ पंक्ति पढ़ी ओौर कहा--यहां युगल शब्दं दो 
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का वाचक नहीं है । इसका अर्थं है यौगलिक क्षेत्र । एक ही णव्द मेंसारा सन्देह 
धुलकर साफ हो गया । 

भगवती की जोड़ में दूसरी समस्या थी संख्या का अन्तर । दसवें एतक में 
वैमानिक देवों के प्रथम देवलोक के इन्द्र शक्र का वर्णन ह । उस वर्णन का प्रारम्भ 
भगवती सूत्रे हु । वाद में उसे रायपसेणदय सूत्र मे समागत सूर्यामि देव कै वर्णेन 
की भोलावण दें दी गयी । रायपसेणद्टय के साथ जोड़ का मिलान करते समय वड़ी 
दुविधा उपस्थित हौ गयी । वहां सूर्याभि कौ सामानिक परिपद चार हजार वतायी 
गयी है ओर अग्रमहिपी की संख्या चार वतायी गयी है । भगवती की जोड में 
सामानिक परिपद की संख्या चौरासी हजार ओर भग्रमहिपी की संख्या आट दह । 
संख्या का यह्‌ विसंवाद सिर-ददं वनं गया काफी सोचा, किन्तु मूल वात्त पर 
ध्यान ही नहीं गया । आखिर इस समस्या को भी आचार्यवर्‌ के सामने रघा । 
आपने एक ही नजर में दोनों ग्रन्थो के संदभं पठ़ जीरसमाधान की भापा में कहा-- 
सूर्या देव है ओर शक्र इन्द्र है 1 देव गौर इन्द्र की रिद्धि एक समान कंसे हौ 
सकती है ? भगवती मे रायपसेणदय में वणित सूर्याभ की भोलावण का तात्पयं वर्णन 
के क्रम की समानता है। सामानिक परिपद यादि की संखघ्यामें अन्तरतो रहेगा 
ही । भाचायंवरः द्वारा प्राप्त समाधानके प्रकाशने भीतर को आलोकित कर 
दिया । पहले उन सन्दर्भो को पट्ते समय अंधेया ही अंधेरा सामनेथा। किन्तु 
आचार्यवर द्वारा पथदर्शन मिलने के वाद वह्‌ अन्धकार ही प्रकाश में परिणत हौ 
गया । 


तत्त्वज्ञान के लिए ग्रन्थ-निर्माण का चिन्तन 


[स 


आचायेवर कौ मंगल सन्निधि में भगवती सूत्र का अध्ययन चल रहा था। 
प्रसंगवश एक चिन्तन सामने आया कि श्रावकोंके लिए किरीरेसे ग्रन्थका 
संकलन होना चाहिए, जिसमें आगमो मे विकीर्णं श्रावकोचित सामग्री एकं स्थान 
पर उपलब्ध हो सके । श्रावक के तीन मनोरथ, चार विश्राम, ग्यारह प्रतिमा, 
वारह्‌ ब्रत, तपस्या, धमं जागरणा आदि को समीचीन रूप से संकलित कर दिया 
जाएतो उस ग्रन्थ का सवं साधारण के लिए उपयोग हौ सकता है । चिन्तन वहुत 
सामयिक धा । आज, जवकि श्रावक अपनी चर्या, दायित्व भौर कर्त॑व्यसे 
अनजान होता जा रहा है, साहित्य के माध्यम से उसे वोध देना वहुत जरूरी है । 
केवल साधु-संतों के पसि आने मात्रसेतो तततव का ज्ञान हो नहीं सकता। 
तत्त्वज्ञान के लिए तो निरन्तर नियमित रूप से अध्ययन-अध्यापन की उपयोगिता 


को स्वीकार करना होगा । उसके लिए विशेष ग्रन्थो के निर्माण कीवातपरभी 
ध्यान केन्द्रित करना होगा । 
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घोड़ास से मघ्याह्घ मे भादू के लिए विहार था। घोडासओौर भादू केवीच की 
दूरी किसीने चार कि० मी° वतायी ओौर किसी ने पांच । रास्ता कच्चा था। 
कि० मी० के पत्थर तो कहीं थे नहीं । अनुमान से कि०मी°का माप होताथा। 
मध्याह्ल का समय, कड़ी धूप ओर लम्बा रास्ता । चार-पांच किं० मी० चलने पर 
भी गांव दूर था । अए्विर छह कि० मी° पर गावि आया । पर गांव में भी व्हरना 
नहीं था । गाव से एक कि० मी° दूर राजकीय माघ्यमिक विद्यालय में प्रवासकौ 
व्यवस्था थी । एक सीधा रास्ता विद्यालय जाता था । किन्तु गांववासी आचार्यश्री 
की पदरजसे अपने गवि की माटी को पावन करना चाहते थे) इसलिए गांवका 
चक्कर लेकर आचार्यश्री विद्यालय पहुंचे । दिन काफी कम रह्‌ गया था, फिरभी 
सव काम समय पर हो गये । रहने ओर प्रवचन के लिए स्थान पुरा सुविधाजनक 
था गाव दूर होनेपरभी रात्रि में प्रवचन सुननेके लिए सभी वर्गोके लोग 
भारी संख्या मे उपस्थित हए । 

पांच सौ घरों की वस्ती वाले भाद्‌ मे केवल एक परिवार तेरापंथी है । उसके 
लिए भचार्यवर ने तेरह कि०मी ° चलना स्वीकार किया । वसे घोड़ास से आपको 
पीथास जाना था। पीथास ओर घोड़ासके वीचकी दूरीमाव्र तीन कि०मी० 
दै। षोड़ास से भादू छह कि०मी० ओर भाद्‌ से पीथास सात कि० मी०। 
इस प्रकार तेरह कि०्मी० का मागं तय करके भी आपने धक्तों की भावना 
पुरी की। 


परिवार से जीवन चलता है, वनता नहीं 


भादू से प्रस्थान कर आचार्यवर चार कि० मी० चले ओर सामेलिय नामकागांव 
आया 1 राजपुतों ओर जाटों के उस गांव मे तेरापंथी भाई घीसूलालजी चपलोत 
का परिवार रहता है । उनके विशेष अनुरोध पर वहां एकघंटारूकनेका 
कायक्रम वन गया । समूचे गांव में एक परिवार होने से संघीय गतिविधियों के पुरे 
संवाद वहां नहीं पहुंच पाते हँ । फिर भी चपलोतजी प्रति वषं गुरु-दशेन कर विशेष 
पाथेय पाते रहते हैँ । उस दिन अपने छोटेसेगांवओरषछोटेसे धरमेंगुरुके 
चरण टिक्ने से उस परिवार की खुशियों का पार नहीं रहा । अन्य गांववासी भी 
वहां एकत्रित हौ गए थे । आचा्येवर नैः उनको सम्बोधित करते हुए कहा--धन 
ओर परिवार मिलना सहज है, पर सही मागं दिखाने वाले गुरु की प्राप्ति सहज 
नहीं है । परिवार से जीवन चलता है, पर जीवन वनता नहीं । जीवन बनाने के 
लिए गृरु की शरण में जाना जरूरी है । जीवन वनाने का पहला सूत्र है--व्यसन- 
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मुक्त रहना } गावो के लोग व्यस्ननी वनकर अपने जीवन को गतरस कर लेते ह} 
इससे उनका आधिक ओौर आन्तरिक दोनों प्रकार का नुकसान होता है" आचार्थवर 
की मंगल प्रेरणा से प्रेरित होकर कई व्यवितयोंने शराव, तम्वाक्‌ आदिका 
परित्याग फिया। 


गांवका नामलेने पर रोटी की किल्लत 


कोठारी नदी के तट पर पीधास नामक गावहै। पीथा जाट केनामपर गावि 
आवाद हुभा है, किन्तु उसकी पहचान खजूरो का गाव नामसे ही अधिक होती 
है । किवदन्ती यह है कि सुवह-सुवह भूखे पेठ पीथास का नाम लेने से भोजन नहीं 
मिलता है । इस किवदन्ती के पीठे कोई ठोस आधार है या नहीं? कहना मुश्किल 
है । पर कुछ घटनाएं ेसी ह जो इस परंपरा को आगे से अगे खीचने मे निसित्तवन 
रहीरहै। 

कटा जाताहै कि पीथास गांव में एक दिन कोई टोली आया । गांवके ठाकुर 
ने पूछठा--तुम कहां आए हो ? वह्‌ बौला-- खलू के गांव में} ठकरुरको यह्‌ उत्तर 
अच्छा नहीं लगा । उन्हे पूछा--गांवका नामक्याहै? ढोली ने कहा-- मालिक | 
यही नाम है इस गांव का । ठाकुर साह्व थोड़ा उत्तेजित होकर वोले- मूखं, गांव 
का नामव्यों नहीं लेता ? ढोली सहमता-सहमता वोला-- मालिक ! गांच का नाम 
लेने से रोटी नहीं मिलेगी । ठकुरने कहा-- रोटी म दगा, तुम गविका नाम 
बताओ । ढोली के पास वचाव का कोई उपाय नही रहा। उसे विवश होकर 
पीथास नाम लेना पड़ा । ठाकुर ने अपने निकट खडी लडकी को आदेश दिया विः 
वह्‌ ढोली को भरपेट रोटी खिला दे। 

ठाकुर के अदेश का पालन करने के लिए लड़की ने तत्काल रोटी वनानी शुरू 
कर दी! उधर ढोली सोचा-रोटी तयार हती है, तव तक वाजारमें मँ 
अपने सम्बन्धी से मिलकर याता हूं । ढोली चला गया । लड़की रोटियां सेककर 
थाली मे रखकर लायी । ढोली तो वहां था नहीं । एक दूसरा व्यक्ति ठाकुर साहब 
से मिलने आया था, वहु वैठा था। लड़की ने उसी को ढोली समञ्षकर खाने का 
अनुरोध किया । वह्‌ रोटी खाना नंहीं चाहता था, पर लडकी ने उषे हठ 
मनुहार करके भोजन करा दिया । भोजन कर वह वहां से विदा हौ मया । उधर 
ढोली वाजारकाकामपुरा होतेःही लौटकर आया, पर किसी ने उसको भोजन के 
लिए नहीं पूछा ! दस बजे, वारह्‌ वजे, दो वजे, चार वजे ओर पांच वज गए । ढोली 
को रोटी नहीं मिली । अव वह ठाकुर के पास पहुंचा । ठाकुर ने उसको देखते ही 
पूछ लिया-- कटौ भाई, क्या हाल-चालहँ ? दीली के पेट में चूहै दौड रहैथे ! फिर 
भी उसने टाल-मटोल कर दिया । ठाकुरने दूसरी वार पूछा--सही-सही वता, क्या 
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वात है? इस बार वह्‌ बौला--मालिक ! भौर तो सव ठीक है, पर पेट भूखा है । 
ठाकुर को आश्चर्यं हुमा । उन्होने लड़की को बुलाकर जानकारी की तो उसने 
कहा-मु्े यह तो मालूम नहीं थाकि भोजन किसको कराना है 1 यहां एक 
आदमी बैठा था, उसको भोजन कराकर रमँ तो निश्चिन्त हौ गई । यह्‌ बात सुनकर 
ठकुर साहव को गुस्सा आ गया । उन्होने हाथ में जरा (जूता) लेकर लड़की 
को मारने के लिए हाथ उठाया । लड़की तो नीचे ञ्ुककर वच निकली, पर वह्‌ 
जूता जाकर ढोली को लगा । ठाकुर साहव देखते ही रह्‌ गए । ढोली हाथ जोड़कर 
बोला-- मालिक ! आजतक तो यही सनाथा कि पीथास कानामलतेनेसे रोटी 
नहीं मिलती । उसके साथ जरवा भी खाना पड़ता है, यह तौ आज ही जाना 1 

ढोली की उक्त घटना किस समयकी है ? ओर उसमें कितना सत्यांश दहै, 
यह्‌तो खोजका विषयहै, पर इस सन्दभं में एक प्रन अवश्य उठता है कि जव 
पीथासप्रारभसेहीतेरापंथ का क्षेत्र रहा है, तव वहां आचार्यं भिक्षु का आगमन 
क्यो नहीं हुजा ? पीयास के निकटवर्तीक्षैतर पुर में भिक्षुस्वामीनेदो चातुर्मास 
किए । इससे इतना तो स्पष्ट होताहीहै कि पुर के जास-पाञ् आपका काफी विहार 
हअ, इसके बावजूद पीथास नहीं जानेकेदोही कारण हौ सकते है--पुर से पीथास 
जानेकारास्तानहौ या वहां ठ्टुरनेका स्थाननहो) इस सम्बन्ध में सम्प्रति 
गांववालों को कोई जानकारी नहीं है । कीं प्राचीन ख्यात या दस्तावेज में कुछ 
उल्लेख प्राप्त हो सके तो उसकी खोज होनी चाहिए । पर यह्‌ वातसही है कि 
आज भी अनेक लोग पीथास गांव का नाम नहीं लेते। 


आन्तरिक सम्पन्नता जरूरी 


पांच सौ वपं प्राचीन पीथास गावि की आवादी लगभगड़ेढ हजारकी है। वहां 
पचीस परिवार तेरापंथी है । आचार्य भिक्षु के समयसे ही उनकी श्रद्धा स्वीकार 
की हुई है । प्रथम पांच आचाय का पीथास्त पदापेण नहीं हुमा । सं० १९४ 
मघवागणी वहां पधारे । उसके वादसं° १९६० मे डालगणी का पधारना 
हुजा । कालूगणी सं १६७१ मे पधारे 1 आचार्यश्री ने पहले सं० १६६३ भओौर 
२०१६ में पीथास को पावन किया था। इस वार सं० २०४२ की अमृत महोत्सव 
यात्रामे भी आचार्यैवर ने पीथास को एक दिन का समय दिया । पीथासके लोगों 
ने आचायेवर का भावभीना स्वागत किया । 

आचा्यैवर ने तेरदूस वषं पहले के पीथास कौ स्मृतियों को उकेरते हुए वतमान 
स्थिति पर टिप्पणी की । उस समय के कच्चे ज्लोपड़ ओर खपरेल कै मकान अव 
पक्के मकानों मे बदल गए ये । आर्थिक दृष्टि से भी क्षेत्र में सम्पन्नता वदी थी। 
पर उसके साथ आन्तरिक सम्पन्नता बद विना मनुष्य जीवन की सार्थकता कंसे 
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हो सकती है ? आन्तरिक सम्पन्नता अथवा जीवन को वदलाव की दिशादेनेके 
लिए आचा्य॑वर ने पच सूत्री संकल्प योजना पर विस्तार से प्रकाश डाला । प्रवचन 
के वाद अनेक लोगों ने उन संकल्पो को स्वीकार किया । 

ढाई हजार वपं प्राचीन क्षेत्र पुर धार्मिक गौर राजनीतिक दोनों दृष्टयो मे 
महत्त्वपूर्णं है । कहा जाता है कि पहले वहां वहत घनी भावादी थी । जन परिवार 
काफीये ओर तेरापंथी परिवार संकड़ों थे । भीलवाडाका विकास होने के वाद 
वहां की आवादी कम होती चली गई । जानकार लोगों के अनुसार उदयपुरके 
महाराणा भोपालसिहजी ने भीलवाड़ा में भोपालगंज नामसे एक मंडी भावाद करनौ 
चाही । उन्होनि आसपास के व्यापारियों को बुलाकर कहा--आप लोग इस मंडीको 
अपना व्यापार क्षेत्र वनाभो तो वीस वषं तक सोने-चांदी अर कपड़ के व्यापार पर 
किसी प्रकारका कर नहीं लगेगा । इस छट का लाभ उठाकर एक साथ संकडों 
व्यापारियों ने वहां व्यापार शुरू कर दिया 1 उस समय पुरसे हजार-वारह सौ 
व्यकिति प्रतिदिन वैदल चलकर भीलवाडा जाते ओर सायं पुनः लौट आते । धीरे- 
धीरे वे वहीं आवास करने लगे ओर पुर की जनसंख्या कम होती गई । 

एक किवदन्ती यह्‌ है कि किसी समय पुर मे एक योगी आया था । वह्‌ शहर 
के वड़े-वड़े चार मोहल्लों मे भिक्षाके लिए धूमा, पर उसे कहीं भी भिक्षा नहीं 
मिली। आखिर वह्‌ कूम्हारो के मोहत्ले मे गया । वहां उसे ससस्मान भिक्षा मिली । 
इस घटना से योगी का मन खिन्न हौ गया । उसके मह॒ से अनायास हीये बोल 
निकल पड़े---“पुर पट्टण सव डटण' एक कुम्हारो का पाडा रह जाना ! उस दिन 
के वाद पर कीआवादी धीरे-धीरे केम होती चली गई ओर वहां से दस-वारह 
कि०मी० की दूरी पर भीलवाडा गावादहो गया। 

कारण कुष्ठ भी वना हो “पुर! का अतीत वतमान कौ अपेक्षा अधिक संपन्न 
था, एेसा माना जाता है । इस समय वहां की आवादी दस हजार से अधिक नहीं 
है । अन्य जैन सम्प्रदायो के पांच-चार परिवार हैँ । तेरापंथी परवारोकी संख्या 
सत्तर है । व्यवसाय की दृष्टि से अधिक लोग गुजरात में रहते हैँ ! वहां की काली 
तम्बाक्‌ काफी प्रसिद्ध है । 


पोपां वाईका न्याय 


कुः किवदन्तियो मे ¶पोपां बाई का न्याय' वाली घटना काफी प्रसिद्ध है| कहा 
जातादै किवे पोपसिहजी जो पोपां वाईके नामसे जाने जतिये, पुरम ही हुए 
थे । पोपां वाई के प में उनको प्रसिद्धि देने वाली घटना इस प्रकार है-- 

पुर के दो व्यापारियों ने आपस में गोल मिचं (काली मिचँ) का सौदा तय 
किया । उस समय वट खरे नहीं थे 1 इसलिए लेन-देन का माध्यम आठ्क, खारी, 
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पायली आदि होते ये ! उन व्यापारियों ने पायली के माप को स्वीकार किया था। 
एकाएक गोल सिचं के भाव में तेजी आ गई । सौदा देने वाले व्यापारी की नीयत 
विगड गई । जव ग्राहक व्यापारी आयां तो उसने पायली ओँधी कर उसमे गोल 
मिचं भर पायली की गणना शुरू की 1 इस पर ग्राहक व्यापारी ने भपत्ति की । 
सौदा लेने वाला वोला--हमने पायली भरने की वात की थी] सीधी भरू या ओँधी 
यह मेरी मर्जी है । सौदा लेने वाले ने कहा-- कोई भी सौदागर इस माप से नहीं 
मापता । एेसी स्थिति मेम इस माप को स्वीकार नहीं करूंगा 1 वहुत कटा-सुनी के 
वावजूद व्यापारी अपनी बात पर अडा रहा। 

ग्राहकं व्यापारी न्याय पाने के लिए राजदरबार में उपस्थित हा । उस 
` समय वहां पोपरसिह्‌ नामक राजा का राज्यथा। राजा केपासन प्रशासन का 
अनुभव थाञौरन ही बुद्धि-कौलल । वंश-परंपरा के आधार पर ही वह्‌ सत्तारूढ 
हुआ था । जव राजा पोपसिह्‌ के पास दोनों व्यापारियों का क्गड़ा पहुंचा तो वहु 
वोला- मै अपने राज्य में अन्याय नहीं होने दूंगा । तुम दोनों मिलकर सुलह कर 
सको तो ठीक, अन्यथा मेरा फैसला मान्य करना होगा । दोनों व्यापारी वोले- 
"हम आपस मे विवाद नहीं सुलज्ञा सके, इसीलिए आपके पास आए ह ।' 

राजाने वारी-वारीसे दोनों व्यापारियों की वात सुनी । थोड़ी देर उसके 
सम्बन्ध में चिन्तन किया । फिर अपना निर्णय देते हुए कहा-तुममे से एक 
कहता है कि काली मिचैकामाप सीधी पायलीसे होगा भौर दुसरा कहता दै 
कि ओौधी पायलीसे होगा । सीधी ओर ओँधी पायली से तुम्हारा विवाद समाप्त 
नहीं होगा । इसलिए इस सौदे मे आडी पायली से काली मिचे का मापकरना 
होगा ।" 

इस निर्णय से सौदा देने वाला व्यापारी तो खुशथा । पर सौदा लेने वाला 
तो पुरी तरह से हार में रहता था । उसने राजा को अपने निणेय पर पुनविचार 
का अनुरोध करते हुए कहा--महाराज { पायली भी गोल होती है जौर काली 
मिचं भी गोल होती है । माड़ी पायली पर गोल मिचं टिकेगी कंसे ? मिचं टिकेगी 
ही नहीं तो मापकंसे होगा ? यह्‌ वात सुन राजा वोला- मेरे सामने किसीका 
तकं नहीं चलेगा । मैने पहले ही कह दिया कि मै जो निणेय द्‌, वही दोनो को 
मानना होगा । यह्‌ व्यापारी कु नहीं बोलता है, तव तु अकेला मेरे फसले में 
हस्तक्षेप क्यों करता है ? जाओ यहां से, भने जो फंसला दिया है, उसमें कोई 
परिवतेन नहीं होगा । 

` व्यापारी हताश होकर वहां से लौट गया । उसने राजा के फसले की वात 

लोगों को वताई तो कुछ व्यवितयों ने उस्र पर टिप्पणी करते हुए कहा-- "यह 
पोपसिहजी का नहीं, पोपां वाई का इंसाफ है ।' इस कथन का तात्पयं पुने पर 
उन्दने कट्‌ा--"कोई अनपढ़ अचिकसित जौर व्यवसाय को नदीं समज्लने वाली 
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यौरत ही दसी वात कहु सकती है । विवेकणील आर व्यपारमें कणलपुर्पका 
निर्णय फसा नहीं दो सकता 1 कहा जाता है कि तव से राजा पोपर्सिह्‌ पोपांवार्ट के 
नाम से प्रसिद्धो गये। दस घटना को किसी कवि ने छप्पयमें वांधकर्‌ 
साहित्यिक रूप भरी दे दिग्रा-- 

मिरी ज्ञिरप्पी वाणिया, मेमृदी की माप, 

भरवा वगत हया कद, ऊंधी भरल्यो आप । 

उंधी भरव्यो भप, हुमा तव स्लगद्ा भारी, 

प्षगड़त-घ्रगड़तत दोय, बाया तव राजदूवारी । 

आडे मपे स्पूं भरो, पाड़ी पौपां छाप, 

मिरी क्षिरप्पौ वाणिया, मेमृदी की माप ॥ 


पोपां वाका राज 


दस घटना के बाद पोपां वादका राज भौर पौपां वार्दका न्याय जसी कितनीही 
धनुश्रुतियां लोगों के महं पर जम गरं । जहां. कहीं भीचित्य का अतिक्रमण होता, 
पोषा वाुकानाम सामने मा जता। दसी णय की कर पंवितयां यहां उत 
कीजां रही है-- 
उक्ती उपाई, ए ती उमर गमा, 
कष्टुकीन्दींन कमाई, काम भयो न भलाईको। 
ओौधी जव आई, तव कोई न सहाई भाई, 
राई भर कषु ना वसाई व्कुराई को। 
आई पहुंचा पिछताई बाई माई जाई, 
ष्टो नाततो टूटो तति किसन' सगाई को। 
द्यां तो सदाईु धूमधाम दी चलाई, 
पर उवांतोन्हींहै कषु राज पोषा वादं को॥ 
मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी उसमे कोई सार नहीं निकालने वाचे लोगों 
को कवि किणनजी की यह्‌ हिदायत सजग होकर मानव जीवन को सफल वनाने 
कीप्रेरणादेतीरह। यहा कुष नहीं किरा त्तो अगले जन्म में मनचाहा काम नहीं 
होगा । क्योकि वहां पोषां बाई का राज नहीं है जौ गलतत काम करने वाला उसका 
फल भोगे विना दी छुटकारा पा सके । इस प्रकार की भौर भी कुष किवदन्तियां 
घटनागौं के साथ प्रचलित 1 एक घटना में पोपरिहजी दोपी को फांसी की सजा 
देते-देते स्वयं फांसी के तख्त पर चद जाते &। इन घटनां कौ प्रामाणिकता के 
वारे में कुठ भी वताना कठिन है ! पर्‌ इतना सम्भव लगता है कि किसी समय 
किसी भनुभवदहीन राजाने कुछ इसन प्रकार के कसते दिए होगे, जो आमं बाकर 
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कुष जोड-तोड के साथ जन-जन के मुंह पर आ गए । 


प्रभावशाली जंन यति 


प्राचीन कालमें पुर के जन यति भी काफी प्रभावशाली थे, एेसा माना जाताहै। 
वे मस्त्र-तन्त्र के जानकार थे ओर समय-समय पर कुछ चामत्कारिक प्रयोग भी 
करते ये .¡ एक वार कोई यति अपनी मन्तर-शक्ति के प्रभाव से छतरियों को आकाश 
मे उडाकरले जा रहै थे । पुर के यतियो ने उनको देवा । उन्होने इस घटना को 
अपने लिए चुनौती माना । देखते ही देखते उन्होने मन्त्र पढ़ा ओौर छतरियां नीचे 
उतर आयीं । भाज भी वे छतरियां पुर गांव से वाहुर पहाड़ी पर ऊपर से टिकी हुई 
रै । विना नीव पहाडी पर टिकी हुई वे छतरियां दशेनीय चीज वन गई हैँ । अनेक 
व्यनित उन्हं देखने के लिए आते रहते हैँ । इसी भ्रकार एक वार आकाश मे उडती 
ह ई अनाज की वोरियों को भी किसी यति ने अपनी मन्त्र-णक्ति से वहां उतार 
लिया था। 


नाथजी का प्रयोग 


नाथ ओौर सिद्ध जातियां भी हैँ गौर साधु-संन्यासियों की परम्परा भीहै।एेसा 
कहाजातादैकिपुरमेंनौ नाथ ओौर चौरासी सिद्ध हृएथे। वहां के कुछ नाथ 
वड़े चामत्कारिक हुए हैँ । उनके चमत्कारो का आधार उनकी मन्त्र-साधना 
थी ! एक वार उदयपुर के महाराणा ने पूरे मेवाड़ की गायों को गिनने का अदेश 
दिया । राज-क्मचारी आदेश की क्रियान्विति मे जुट गए} वे घूमते-घूमते पुर 
पहुंचे । वहां वे नाथजी की गाये गिनने लगे । नाथजी नै कहा--आप गांव की 
गाये गिन लीजिए, हम साु-संन्यासियो को छोडिए । राजकम॑चारी वोले--हमे 
दरवारका अदेशदहै। हमतोसारी गायों की गणना करेगे। दो-तीन वार 
समञ्लाने परभी वे नहीं माने तव नाथजी ने कहा--अच्छा, गिनो मेरी गायों 
को! | 

इधर नाथजी ने आग जलाई । एक चिमटा उसमे डाला ओौर मन्त्र का जाप 
शुरू किया । मन्त्र जपते ही एकं गाय ओर उसके पीछे सिह दूसरी गाय ओौर उसके 
पीठे सिह--इस प्रकार गायों के साथ सिहं की कतार खड़ी हौ गई । राज 
कर्मचारी उरकर भाग गएु । उदयपुर दरवार तक यह जानकारी पहुंची तो 
उन्होने नाथजी की साधना से खुश होकर उन्हँ एफ सौ पचीस वीघा जमीन का 
उपहार दिया ओर उन्हं निर्बाध रूप में अपना काम करने का अनुरोध किया । 

यह भी कहा जाता है कि पुर के राजा शालिवाहन के नाम का सिक्का चार 
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सो वर्पो तक चला धा । दरस प्रकार अर भी अनेक वातत पुर के सम्बन्ध मंकी 
जाती ह । पुसातत्त्वविद्‌ ओर इतिहासविद्‌ उन पर्‌ रिसर्च करतो ण्रायद कु नये 
तथ्य प्रकाणमेओ सकते ह । 


पुर्‌ की धार्मिक चेतना 


किसी भी क्षेत्र के विकास मे उसकी आधिक, प्रौमोलिक, सामाजिक, राजर्नतिकः, 
सास्छृतिक ओर धार्मिक स्थितियों का भी पूरा योगं रहता ह । धर्म, वर्थ, काम 
अर मोक्ष-यपे चार पुरुपार्थं माने गए ह । इनमें मनुष्य की अन्तिम मंजिल मोक्ष 
1 मोक्षकौ प्राप्ति का अमोघ उपाय ह--धमं धर्म वह्‌ तच्च दै, जो व्यवित को 
जीवन की जीवन्त दृष्टि देता है, नयी दिणा देता है ओर मविध्रान्त भाव से मंजिल 
दी ओर गत्तिषील रहने की प्रेरणा देता दै 
दो समै वषे पहले पुरकी धामिक चेतना किस महापुरुष के दन ओरप्रेरणा 
से प्रभावित थी, इसके लिए एतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन जरूरी है 1 जन- 
चारणा के आधार पर इतना माना जा सकता है कि वहां की जनता जन ओर 
वैदिक इन दोनो संस्कृतियों के प्रति आस्थाशील थी । जव से मेवाड मे आचाय 
भिक्षु का वचेस्व स्थापित होने लगा, फर के अधिकांश जैन परिवासे ने उनका 
अनुयायित्व स्वीकार कर लिया । तेरापंयके प्रारम्भमें जोक्षेव्र तयार हुए" एर 
का नाम उल्लेवनीय है ।सवादोसौ वर्प के इस कालखण्ड में तेरापंय धर्मसंघ 
नेनौ आचार्यो के कतत्व से विस्तार ओर निखार पाया है पुरका इतिहास आठ 
आचार्यो के आगमन ओर प्रवास से गौरवान्वित है । छठे आचार्यश्री माणकगणी 
का कार्यकाल कुल सादेचारसालका ही रहा । इस छोटे से काल में वे मेवाड़ की 
यात्रा कर दी नहीं पाए । इसलिए पुर को आपके चरण स्पे का सौभाग्य नहीं 
मिला 1 शेष सभी आचार्यो की करुणा से यहां की जनता को समय-समय पर 
धर्मक सिचन भिलता र्हा । पूज्य भिक्षु स्वामी ओर भारमलजी स्वामीनेतो 
पुरक्षे्रको अपने पावस-प्रवास का दुर्लभ अवसर श्री दिया 1 आचार्यो के आगमन 
अर पावस-प्रवास का कम ट्स प्रकार है-- । 


आचार्यं भिक्षु सं० १८३८, १८४२ 
स॑० १८४७ चातुर्मास, १८५७ चातुर्मास 
आचार्यं भारमलजी सं ० १८७६ चातुर्मास 
आचार्यं रायचन्दजी सं० १८६ 
आचार्यं जीतमलजी सं० १६०६. १६१२ 
आचार्यं मुघराजजी सं० १६४३ 


आचाय डालचन्दजी सं० १९६६० 
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आचाय कालूरामजी सं० १६७१, १६६३ 

आचार्यश्री तुलसी सं° १९९३, २०१२, २०१६. २०४२ 

आचार्यश्री भिक्षु ने पुर का स्पश चार्‌ वार किया ! उसी इतिहास को दोह॒राते 
हृए भाचार्यश्री तुलसी ने भी १५ मर्ईको प्रातः पीथास सेपुर केलिए प्रस्थान 
किया। 


अध्यात्म का अभिनन्दन 


प्रातः काल का समय था, सूरज अपने पूरे तेज के साथ तप रहा था। पदयाव्री 
साधु-साध्वियो का एक वड़ा काफिला कों पर वोज्ञ लिये पुर की सडक पर चल 
रहा था। उधर से पुर के नागरिक मन में उत्साह भौर उमंग संजोए उस काफिले 
की अगवानी मे जा रहे थे । सभी जाति ओौर वर्गो के लोग छोरी-छोटी टुकडियो में 
एक ही लक्ष्यसे आगे वट्‌ रहे थे । वैरवा समाज की महिलाएं ओौर पुंरुषभी 
संगठ्ति रूप से आ रहे ये ! मार्ग में साध्वियां मिलीं, साधु मिले, पर लोग ठहरते 
ही नहीं थे । उनके आकर्षण का केन्द्र विन्दु एक ही था । इसलिए वे चलते चले । 
सामनेसेआ रहाथा हवा में लह्राता हुआ पंचरंगा ध्वज ओर उससे थोड़ेसे 
पीठे चले आ रहे थे सधे हुए कदमो से आचार्यश्री तुलसो । लोगों को अपनी मंजिल 
मिल गरई। वे रक गए । सामने का रास्ता खुला होने पर भी वन्द था। इसलिए 
लोग मुड़ भौर आचार्यवर का अनुगमन करते हृए पुनः शहर के अभिमुख होकर 
चलने लगे 1 साफ-सुथरे रास्ते, स्थान-स्थान पर वने हए दरवाजे ओर गे हुए 
मोटोज, मोड-मोड्‌ पर श्रद्धालु भक्तौ कौ वद्धांजलि भीड । दशंनीय को देखते हए 
जर जनता को असीसते हुए आचार्यवर स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक 
विद्यालय में पहुंचे । 
आचायवर मंच पर पधारे, तव तक जन समूह्‌ व्यवस्थित रूप से सभाके 
. रूपमे वदल गया था । तेईस वर्षो के वाद आचार्यैवर को अपने गांव में देवकर 
स्थानीय लोग हपं-विभोर हो रहे ये । वे अपनी प्रसन्नता को अभिव्यक्ति देने के 
लिए उतावले हो रहै थे । उनके लिए एक छोटा-सा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 
अभिनन्दन-गीतत, स्वागत-भाषण, अभिनन्दन-पत्र का वाचन आदि के माध्यमसे 
मनेक व्यकितियो ने अपने मन की मुराद परी की । पंडित करैन्यालाल व्यास ने 
अपनो भावना को एक कविता मेँ गुंफित कर प्रस्तुति दी । 
मुख्य अतिथि पद से बोलते हए श्री रामप्रसाद लड्ढा ने कहा- आज विष्व 
मं हिसात्मक उपकरणों का विकास वहुत तेजीसे हो रहाहै। चारोंभोरभय 
एवं जात्तक का वातावरण वना हुआ है । जिधर देखें उधर तनाव । भाज न 
सम्पन्न राष्ट्रं मे शान्ति है गौर न गरीव राष्ट मे शान्तिद । गरीव देश अमीर 
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वनने की होमे । अमीर देए ओर अधिक अमीर वनना चाहते ट्र टसमे यह्‌ 
ज्ञात होता है कि णशान्तिन गरीवी मेदै,नअमीरीमेदहै। वट्‌ दै धर्म्मे । यही 
वात वताने के लिए आचामश्री यहां आए ह| आचार्यश्री का उपदेण सुनकर हुम 
अपने भीतर साकं भौर वहां चहु रहै णान्ति कै स्रोत को टस्तगत कर| 

अभिनन्दन के कार्यक्रम में वोलने वातौ की मूची लम्बी थी। वरै सवसोग 
अपनी भावनां को अभिव्यक्ति देना चाहते ध्र । टघर्‌ जनता आचार्यश्री को 
सुनने के लिए वेर्चन हो रही थी । कु वकतां को सगय देने के वाद सवक यह 
निर्देण दिया गया कि वे माचायवर्‌ को शाब्दिक नहीं, भावनात्मक अभिनन्दन 
करे । उसके लिए न एन्दो कीजरूरतदिजीर न संमय की। यह सुञ्ाव वको 
पसन्द आया । उन्दने मपनी अरूप भावना्भो को रूप दिए विना ही गुगदेव कै पास 
संप्रेपित कर सहज प्रसन्नता कः अनुभव किया । 


मृस्चे क्या मिला? 


आचार्यवर ने उपस्थित जन-समूह को स्म्बोधित करते हुए कटा-- "जनता की 
सवसे वदी भूख है शान्ति की । रस भूय को कीन मिटा सक्ता है ? जौ स्वयं शांत 
हों, वेहीकिसीको शान्ति का उपाय वता सकतेरहु। सन्तजन सहज, शान्तिमय 
जीवन जीते है । वे अपने जीवन के अनुभवो से दूसरों को पथदर्षान दैते ह । णान्ति 
पराप्त करने के प्रयोग सस्ति ह 1 पर उपाय या प्रयोग जानने मात्रसे क्याहोगा? 
आखिर तो उन्दँकाममेंतेनेसे लाभ मिलेगा । वीमार व्यक्ति कोवैद्यनेदवा 
वता । वह्‌ दवा नहीं लेगा तो स्वस्थ केसे होगा ? आपलोगभी अगर अशान्ति 
से व्यथित होकर शान्ति पाना चाहते ह" तो उसकी प्रक्रिया हम सृञ्ला सकते है, 
पर प्रयोग करने के लिए आपको तयार रहना होगा । 

प्रायोमिक जीवन में अणुत्रत मौर प्रभा ध्यान के मूलभूत सिद्धान्तो की चर्चा 
कर आचार्यवर ने प्रासंगिक टिप्पणी करते हुए कहा- आज आप सव अपार खुशी 
मे डव रहे हैँ । आपके चेहरे ओर मन खिल रहैर्हु। आपने गलियां संवारी ह। 
पंडाल सजाया है । अभिनन्दन-पव्र भेट किए हँ । इन सवसे मुं क्या मिला ? क्या 
एक भी वस्तु मेरे उपयोग मे आएगी ? आप जानते हैँ कि आपके गुरु नतो आपसे 
यैलियों की भेट लेंगे गौर नये अभिनन्दन-पत्र ही हमारे काम आएंगे । कहां ले 
जाकर रखें इन सवको ? कहीं चार इंच भी स्थानतोहै नहीं 1 कघे हँ घरके। 
जितना वोज्ञ जीवन की न्यूनतम भावश्यकता के रूप मे उठाना जरूरी है, उतना 
ही कंधोंपर लादा जा सकता है । सी स्थिति मे आपने हमारी प्रसन्नता के लिए 
क्याकरिथा? यदि आप इस सन्दभं मेँ जनना चाहंतोम एक दी वात कहुंगा कि 
हमारी प्रसन्नता का आधार दै त्याग-वैराग्य । आप अपनी बुरादयों का त्याग 
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करे ओर अच्छाइयों क वढाने के लिए संकल्प स्वीकार करं 1 यहु त्यागमय 
अभिनन्दन ही स्वा जभिनन्दन हौ सकता है ।' 

आचा्यवर कै प्रवचन ने जनता के चिन्तन की दिशा मोडदी।जो लोग यह्‌ 
सोच रहै थे कि आचार्यश्री उनकी ओौपचारिक तैयारियों से खुश हो जाएंगे, उनकी 
धारणा टूट गयी । एक क्षण के लिए सवको अपने भीतर क्ाकने का मौका मिला । 
संकत्प स्वीकार करना अगला कदम होता है । प्रारम्भिक रूप में अपनी दुर्बलता 
को दुवेलता समक्न लेना भी कोई कम उपलब्धि नहीं होती । 


संस्कत ओर संस्कृति का सम्बन्ध 


मध्याह्न मे सदा की भांति भगवती सूत्र का अध्ययन चल रहा था। भाचायेवर 
आगम के अध्ययन-अध्यापन में आध्यात्मिक विकास की नयी सभावनारएं देखते हैँ । 
-दइसलिए समय-समय पर साधु-साध्वियो को गंभीर अध्ययन की प्रेरणा देते रहते 
है । साध्वियों के शक्षणिक विकास को देखकर तो आपको अत्िरिित . प्रसन्नता 
होती है । उस दिन आपने कहा--हमारे धमे संघ की साध्वियां,. आगम कार्य॑में 
संलग्न है, यह एक नयी बात है । साध्वियां वोली--शुरुदेव ! आपकी कृपा से हमें 
यह्‌ अवसर मिला है । अन्यथा हम क्या कर सकती थीं ? यदि एेसा अवसर पहले 
मिला होता तो साध्वियों का भी अपना इतिहास होता।' आचार्यवर ने साध्वियों 
को संस्कृत भौर प्राकृत मे जीर अधिक ठोसता प्राप्त करने की प्रेरणा दी । 
यह प्रसंग चल ही रहा था कि स्थानीय वयोवृद्ध पंडित केशवदेव व्यास आ 
गए । उन्होने आचार्यश्री के साथ संस्कृत में बातचीत की । पंडितजी के मनमें 
संस्कृत भाषा कौ उपेक्षा से एक पीड़ा थी । आचार्यश्री अपने साधु-साध्वियों को 
संस्कृत पढाते हैँ ओर यहां संस्कृत भाषा के विकास की संभावना है, यह्‌ जानकारी 
पाकर उन्हं विशेष खुशी का अनुभव हुआ । उन्होने कहा-आचा्यंजी ! संस्कृत 
छटने से हमारी संस्कृति धूमिल हो जाएगी भौर अच्छे संस्कार छूट जाएंगे । आप 
इसे पोषण देते रहं । 
रात्रिकालीन कार्यक्रम में युवाचार्ंश्री का विशेष प्रवचन हुआ । स्थानीय 
लोगों के अतिरिक्त भीलवाडासेभीकाफीलोगोंने प्रवचन का लाभ लिया। 
१६ ओर १७ मई को भी तीनों समय कार्यक्रम आयोजित हृए । सभी लोगो ने 
विना किसी भेदभाव के सत्संग का लाभ लिया। 


वैरवा सम्मेलन 


१७ मर को मध्याह्न में वैरवा समाज का एक वृहद्‌ संस्कार निर्माण सम्मेलन 
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आयोजित किया गया । बैरवा समाज के लगभग दो सी भार्ई-वरहन उसमें उपटियत 
ये । अन्य हजारों लोग तो उपस्थित थे ही । उत सम्मेलन को मुनि सुखतालजी 
के अतिरिवत श्री मनोहरसिह मेहता, मोहनलाल जन, डालचन्द वोदिपा आदि 
करई व्यवितयो ने सम्बोधित किया । सम्मेलन के प्रेरक श्री नारायणात एवं 
देवीलाल वैस्वामे भी अपने विचार व्यक्त किए्‌। आचार्यश्री ने अपने मंगल 
प्रवचन मे कहटा--टस सम्मेलन का उदेष्यटै वैरवा जाति कै लोगों को अपने 
अस्तित्व की पहचान करवाना । अस्तित्व की पहचान तेव ह्मी जवर अप स्वयं 
को अष्टूत न समस्नेगे । सामाजिक वुराद्यों को छोड़गे । व्यसन-मुक्त वर्गे । अयने 
संस्कारों का सुधार करेगे ओर्‌ जीवेन मे धामिकता को स्वान देगे ! एसा हृमात्तो 
यह्‌ समाज निप्चित रूपमे गति-प्रगति कर सकता ट । उस अवसर पर आचार्य 
प्रवर ने मद्य तिपेध, मिलावट निरोध, दहेज उन्मूलन, अस्पृश्यता निवारण 
ओर भावात्मक एकता रूप पंच सूव्री संकल्प योजना को विस्तार से प्रमक्षाया। 
अनेक भार्ईु-वहनों ने वे संकत्प स्वीकार किएु। उम्र समाज के कार्येकर्तार्मोने 
अणुत्रत कार्यं को अधिक तेजी से आगे वाने की भावना व्यवत की । वहां एक 
अणुत्रत बाल भारती वनाने का निर्णय भी लियागया। 


वैरवा समाजमें जागृति 


नगभग पतीस वपं पूवं सं° २००७ मेँ मुनि कानमलजी का चातुमसि पुरमेया। 
उस चातुर्मास में वहां का वैरवा समाज सन्तो के सम्पकं मे आया । सन्तो ने उनको 
उपदेण सुनाया । कुछ सोग भूलभ बोधि थे 1 उन्हे उपदेश कौ वाते अच्छी लगीं । 
उनके मन में सन्तो कै प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा जागृत हुई । पीटदिरयो से चर्मकार होने 
पर भी इस समाज का खानपान शुद्ध है, मद्य-मांस सेवे लोग परहेज रखते ह । 
धार्मिकता कौ पहली सोपान है श्रद्धा गौर दूसरी है खानपान की शुद्धि । श्रद्धा जौर 
आहार-णुद्धि के साथ निरन्तर सन्तो के सम्पकं मे उनके मन की धरती पर 
धार्मिकता के वीज अंकूरित हो गए । उन्होने गुरु-मन्त्र कौ दीक्ञा स्वीकारकी 
ओर मौका पाकर वे माचार्य्री के दर्णेन करने पहुंच गए ! शिक्षा ओौर संस्कारों 
की कमी कै कार्ण तत्त्वज्ञान की उनमें काफी कमी है । फिर भी कु भाई वहुत 
पक्के ओर निष्ठावान हु । उनम भक्त नन्दलाल का नाम सवसे प्रथम पक्तिमें 
रखने योग्य दै 1 वह्‌ प्रतिदिन सामायिक करता है, प्रतिवपं गुर-दर्शन करता दै 
मौर साधु-साध्वियों कौ सेवा करता है 1 तेरा्प॑थ श्रावक समाज मे उसका अच्छा 
स्थान है । रामूजी आदि कई अन्य भाई सामायिक, माला आदि उपासना मे अच्छा 
रस लेते दै । महिलाओं ओर क्च्यों मे भी लगन है । पर संभाल कम होने से उनमें 
जागृति नहीं मा पायी है । सलक््य संभाल रखने से इस समाज मे विकास की 
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अच्छी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता । 

, आचार्यश्री के आगमन से पुर के वैरवा समाज में भी जागृति की नयी लहर 
आ गयी 1१५ मई को आचार्यवर वहां पधारे । १६ मर्ईको प्रातःकाल वैरवा 
समाज के प्रमुख लोगों की एक मीटिग बुलाई गई । मीटिग में इस वात्त पर चर्चा 
हुई कि समाज के युवक-युवतियों को धार्मिक वोध कंसे मिले ? तथा धम जागृति 
भे आया गतिरोध द्रुर कंसेहो ? दस काम के लिए. साधु-साध्वियो को विशेष 
जिम्मेवारी देने का निर्णय लिया गया । सामाजिक संगठन की दृष्टिसे वैरवा 
समाज की तेरापंथी सभा स्थापित हो गई । 


उल्ञा हुआ विवाद सुलक्षा 


१७ मई को प्रातः आचार्यवर वैरवा मुहल्ले मे पधारे । मुहस्ले के अधिकांश लोग 
एक स्थान पर एकत्रित हो गए । प्रहले वहां कोई काययंक्रम करने का चिन्तनं 
नहीं था, पर जव इतने लोगों को सामने देखा तो आचार्यश्री नै उनको सम्बोधित 
करते हुए कहा--पुर में आपके -मुहल्ले मेँ सवसे पहले भाया हूं । मेरा यहं ने 
काएक ही उदेश्य है कि आप अपने आचार-विचार को सुधारे मौर निष्ठाशील 
श्रावक वने । वैरवा समाज के प्रायः सभी भाई-बहन मेरे सामने हैँ । मूञ्े पता है 
कि आपलोगों में कुछ मतभेद, मनमुटाव चल रहा है । मनमुटाव समाज के 
विकास में सवसे बड़ी बाधा है । मै चाहता हुं कि वह्‌ पुरी तरह से समाप्त हो 
ओर भापके विकास का रास्ता प्रशस्त हो । - 

भआचायेवर कौ प्रेरणासे वे लोग सामने आए, जो उस विवाद में प्रमुख रूप 
से जुड़े हुए थे । उन्होने अन्तःकरण से स्वीकार किया किवे अपनी ओर से विवाद 
को निपटने मे तत्परता दिखाएुगे । यह्‌ वातत युन सन लोगों को प्रसन्नता हु ई । 
आचार्यवर ने वैरवा बन्धुओंके घरों को भी पावन किया । 

चालीस परिवारों के वेरवा समाज में जमीन कै एक छोटे से टुकड़े को लेकर 
तीन गुट हो गये थे । उन गुटों के सदस्यों मे लेन-देन ओर रोटी-वेटी के व्यवहार 
मे भी कठिनाइयां उपस्थित होने लगीं । आचार्य॑वर ने उस स्थिति को समञ्लने ओर 
संभालने के लिए मनि सुखलालजी ओौर स्थानीय श्रावक श्री गणेशमलजी 
चोरडिया को कुछ विशेष निर्देश दिए 1 

मुनि सुखलालजी भौर भाई गणेणजी ने उन लोगों से संपकं किया दिनभर 
मेहनत करने के वावजूद उदेश्य पुरा नहीं हुआ । कुछ लोगं के मन में कई प्रकार 
की आशंकाएं थीं । जव तक आशंकाजो का निरसनन हो, वे कोई निर्णय मानने 
की स्थिति में नहीं थे। रात को ग्यारह वजे विवाद से सम्बन्धित सव लोको 
एकतित किया गया । यद्यपि वे उक्त विवाद के सम्बन्ध में होने वाले निर्णय को 
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स्वीकार करने के लिए लिखित स्वीकृति द चुके थे) फिर भी उनका चिन्तन 
स्थिरनहींथा । भाट गणेफजीने सारी स्थिति का घाकलन कर एक फंसला लिख 
लिया था। पर उन सवक्री मानत्निकता वदते विना उसे भुनाने कारकोट घर्थं 
नहीं धा । दसलिषएवे उन लोगों के साथ धाचायवरः के सान्निध्य मं उपस्थित 
हए 1 

आयचा्मरवरकी मंगलप्रेरणास्दो पक्षों केलौगौं ने अपना समर्पण कर 
दिया । तीसरा पक्ष अव तक दुविधा में था। उसे भयथा कि फसला उसके हक में 
नहीं रहा तो ? इस प्रण्नचिह्ल ने उस पक्षकेलोगोंको एक वार फिरे विचार 
करने कैः लिए प्रेरित किया । आचार्यवरने उनकी घौर टुगित्त कर कटहा--^तुम 
लोग यलग वैठकर सोच लो । तुम्हारी स्वीकृति के वाद ही फंसला मनाया 
जाएगा । तुम पर कष्ठ भी थोपा नहीं जाएगा । परर यह्‌ बातत ववष्य है कि पसा 
अवसर वार-वार नहीं भाता है । इस भवसरको खो दिया तौ पणचात्ताप करना 
पड़ेगा । 

आचार्यश्री की प्रेरणा स उनका मन पिघला, पर आण्वस्त नहीं हमा । एक 
शण वे फैसले को स्वीकार करे के लिए तैयार होते ह भौर दूसरे श्षण सपने निर्णय 
ते हट जति ह| दस कशमकणर में कुछ लोगों ने कह दिया--“दस क्षगड़ का फैसला 
हम यहां नहीं, कोटं में तेगे ॥' वहां उपस्थित लोगों ने समञ्ना कि वात टूट गरद। 
रातकेवारह्‌वजेका समथथा। लोग हृता धीर निराणहौो चूकेथं 1 पर 
मआचायैश्री के मन में विशवास का दीप जल रहा धा। एक-दो युवक वहां से उठ 
कर भी चलते गये । फिर भाचार्यवर उनको समक्नाति रहै । धाचिर तीसरे पक्षनेभी 
अपना आग्रह्‌ छोड़ दिया 1 

तीनों पौँ की सहपं स्वीकृति के वाद फंसता सुनाया जा रहा था । वीच में 
विजली.चली गई शीर अंधेयाहौ गया। इस पर जनाचार्यवर ने कहा--"धंधेरे 
के वाद फिर प्रकाण होता है।' कुठ देर वाददही विजली भा गह । कमरेमें प्रकाश 
फल गया । फंक्षला पूरा पट्‌ दिया गया । इस पूरे घटनाचक्र में भाणच्ये की वात 
यह्‌ हुई कि तीसरे पक्षने सहमति देकर भी फँंसले को मानने से इनकार कर 
दिया । "रातत भर पीरा थर कनी में उसेरा' वाली कहावत चरितार्थं हो गई । 
उस समय याचा्येवर मंगल पाठ सुनादरैते तौ वात वहीं समाप्त टो जाती, किन्तु 
भापनै उनको फिर समय दिया । कुछ अन्य लोगों ने भी समक्षाया । एक क्षण एेसा 
भया, जव इन्दं शपनी भ्रूल का बोध हौ गया 1 उन्होने वाचार्यवर फे चरणों में 
नमस्कार कर फंसे को मान्य कर लिया। 

तीनों पक्षों दारा फंसने का स्वीकार दही विवाद काथन्त था! यव तो सव 
लोग परस्पर गले मिले । उन्होने आपस में क्षमायाचना की मीर गाचार्येवर की 
शिक्षागो को शिरोधायं कर भपने समाजको संगसिति बनाए रखने का संकल्प 
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व्यक्त कियाः। उस दिन वंरवा समाज के लोगों को नयी दिशा मिली, नया जीवन 
मिला गौर उनके मन- की कलुपता धुल गई । 

पुर में रहने बालि सवर्णं भी वैरवा समाज के प्रति उपेक्षा भाव न.रखें, यह्‌ 
भी बहुत अवश्यक था । क्योकि उन लोगो का अहं मौर अनुसूचित जाति के लोगों 
की हीनभावता दोनों वर्गो के वीच एक दीवार वन रहीथी। आचार्यवरने 
, दोनों वर्गो को अहु भौर हीनभावना से मुक्ते होकर श्रातृत्व भाव विकसित करने 
कीप्रेरणादी । कूल मिलाकर वहां बहुत अच्छा वातावरण वन गया । 


वच्चों काशिविर 


१८ मर्द को प्रातः आचा्येवर के सान्निध्य में तत्त्वज्ञान प्रशिक्षण शिविर का 
समापन समारोह था । मेवाड क्षेत्रीय वच्चो के साप्ताहिक शिविर में पिचासी 
वच्चो ने भाग लिया था 1 शिविर काल में वच्चोंको प्रमुख रूपसे तीन विषयों का 
प्रशिक्षण दिया गया था--तत्त्वज्ञान, अनुशासन ओर व्यावहारिक प्रशिक्षण । मुनि 
सूमेरमलजी आदि सन्तोने पूरा परिश्रम कर वच्चोंकोक्षण-क्षण का उपयोग 
करने का सुन्दर वातावरण निर्मित कर दिया । शिविर संचालक हस्तीमलजी ने 
शिविर की दिनचर्या तथा अन्य का्येक्रमों की जानकारी देते हए साप्ताहिक 
रिपोर प्रस्तुत कौ । प्रि्षिपल श्रीमती बडेरा ने वच्चौँ के संस्कार-निर्माण के इस 
प्रयत्न की सराहना करते हृए आचार्यश्री द्वारा की जा रही मानवता कौ सेवाका 
उल्लेख किया । 

आचार्यवर ने अपने उद्‌वोधन प्रवचन मे कहा- इस प्रकारके शिविरोंका 
समायोजन इन नन्है-मृन्नो के लिए एक वड़ी उपलब्धि ह । यदि वच्चे शिविरमें 
प्राप्त संस्कारों को संजोकर र्खे तोये क्षण इनके जीवन मे बहुत उपयोगी वन 
सकते हैँ 1 इन्हे यहां जिस भनूशासर्नाप्रियता का परिचय दिया है, उसे सदा-सदा 
के लिए आत्मसात करले तोये एक आदं वन सकते हैँ । वच्चो को संस्कार 
देना, अनुशासन मे ढालना भौर तत्त्वज्ञान सिखाना बहुत वड वात है । मृक्ञे एेसा 
प्रतीत होता है कि अभिभावकों को वच्चो के निर्माण कौ चिन्ता नहीं है । वे अपने 
इस दायित्व से वेदरकार रहते हैँ । यही कारण दहै कि समूचे मेवाड़का शिविर 
ओर इतने कम वच्चो की उपस्थिति । अभिभावको को तो केवल पसे की चिन्ता 
है । नतो वे स्वयं वच्चो को समयदे पाते हैँ मौर नवे उनको देसे शिविरोमें 
भेजते है । इसीलिए संस्कारो का हास हो रहा ह 1 वच्चो को संस्कारी वनाने 
के लिए शिविर एक प्रयोगशाला है । इसका पूरा-पुरा उपयोग होना चाहिए 1 

आचार्यवर द्वारा दिए गए संकेत से अभिभावकों को अपने प्रमाद का एहसास 
हो गया सभा मे यह भी वताया गया कि कुछ वच्चो ने तत्वज्ञान में एत 
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प्रतिणत अंक प्राप्त किए हँ । अनुशासन भौर व्यावहारिक प्रशिक्षणमें भी उन्ट 

अच्छे जंक मिले है 1 इस वात से उन वच्चो के जरति पर भी हत्का-सा मनुताप 
का भाव नितर आया, जो शिविरमें रहन की प्रेरणा पाकर भी उसका लाभ 
नहीं उठा सके । सभी शिविरार्थी वच्चो को पुरस्कृत किया गया । 


दो विवाद सुले 


आचार्येवर का व्यक्तित्व वहूरंगी है । उसमें एक ओर प्रशासन की अनुभव संपदा 
है, तो दूसरी गोर है साधना का स्वाभाविक निखार । उसका एक अंग साहित्यिक 
प्रतिभा कासाक्ष्यदेतादहैतो दूसरा अंग वक्तृत्व भौर संगीत की कुणशलतासे 
तराणा हुथा टै । उसमे एक तरफ अवस्थागत गाभीयं है तो दूसरी तरफ बाल 
सूलभ सहजता ओौर स्फुरणा दै । व्यवितित्व का कमैन-सा कोण एेसा है, जो मपने 
अप में पुरणं भौर अद्भुत न हो । जन सभाओोंमे ञाप मानव धमं की सीधी 
व्याख्या करते ह तो लोक जीवन के अन्तरंग में प्रवेश कर व्यक्ति-व्यकतति के मन 
मे उलक्षी हुई ग्रंथियो को खोलते है । अमृत महोत्सव की यह्‌ अमृत-यात्रातो 
लोक-मानस में चुते हुए विष को धकर जन-जन को प्रेम भौर मैत्री का मृत 
वांट रही है । 

पिष्ठले कई वर्पो से पुर के ओसवाल समाज में वांवलिया गौर नैनावटी 
परिवारो में कुछ पुरानी वातो को लेकर विवाद चल रहाथा। उस्र विवादके 
कारण समाज की पंचायत से भी उनका सम्बन्ध नहीं रहा । वांवलिया परिवार 
इन वर्पो में प्रायः कलकत्ता रहने लगा । इसलिए विवाद एक विन्दु पर पहुंचकर 
ठहर गया । आचार्यश्री के पुर भागमन के अवसर पर वह परिवार भी पुर 
पहुंचा । ननावटी परिवार वहां था ही । आचा्ेश्री को विवाद की जानकारीदी 
गई तो आपने दोनो परिवारो को एक-एक कर पूषछा--क्या आप लोग वास्तवमें 
गडा मिटाना चाहते ह ? दोनो पक्षो कौ गोर से सहज स्वीकृति प्राप्त करने के 
वाद आपने उनको पुरानी वाते भूलकर आपस में 'खमतखामणा' करने का पराम 
दिया । आचार्यवरके शब्दो में न जाने क्या जादू था, दोनों परिवारो ने उदार 
मन से खमतखामणा किया गौर उनका विचार-भेद पूरी तरह से समाप्त हो 
गया। । 

दूसरी घटना का सम्बन्ध पूरे समाज से था । उसका निभित्त था मृत्युभोज। 
मेवाड़ में मोसर, किरियावर, प्रसादी, ब्रह्मभोज भादि कर्द नामों से मृत्युभोज 
किया जाता है । पुरमें कुष लोगो ने मृत्युभोज का त्याग.कर दिया । कुष लोग 
उस पुरानी परम्पय को निभाते रहे । समाज दो भागो मे विभक्त हो गया ! उस 
समय उनको सही दिशा दिखाने वाला कोई मिला नहीं, इसलिए विवाद में 
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स्थिरता आ गई । आचायंवर ने उस सन्दभं मे अपना चिन्तनस्पष्टरूप में रख 
दिया । नया मोड़ कायेक्रम मे आए हुए ठहुराव को दूर करने के लिए भी आपने 
विशेष बल दिया । लोगं को बोध मिला । उन्होने अपने आग्रह को छोडकर यह्‌ 
स्वीकार कर लिया कि किरियावर, प्रसादी, ब्रह्मभोज आदि किसीभीनामसे 
मृत्युभोज नहीं किया जाएगा । दूसरे गाव में किसी सम्बन्धी के यहांजाने का 
प्रसंग हौ भौर वहां मृत्युभोज हो तो उस भोज में वनी मिठाई खाने पर भी 
प्रतिबन्ध लगा दिया । यह वात सवं सम्मति से मान्यहो गयी । 

पुर में आचा्यवर का चार दिवसीय प्रवास वहुत कायंकारी रहा । धा्मिक 
जागृति के अतिरिक्त वहां समाज में सव प्रकार के विवाद सुलज्न गए ।वर्षोका 
मनोमालिन्य घुल गया ओौर चारों तरफ प्रेम भौर सदभावना की धाराएं वह 
निकलीं । यह्‌ सवसे वड़ी उपलब्धि रही । इससे वतमान पीढी ओर भावी पीढी 
दोनों को लाभ मिलता है.। अन्यथा इस पीढी में पडी हुई दरार आगे चलते- 
चलते चौड़ी होकर किसी खाईकास्पभीले सकतीर्हु। 


एतिहासिक परिप्रेक्ष्य 


एक लाख से अधिक आवादी वाला भीलवाड़ा शहूर मेवाड़ के चार जिला क्षेत्रों मेँ 
से एक है । वहां लगभग एक हजार जैन परिवार रहते है, जिनमे से दोसौ 
परिवार तेरापंथी हं । भीलवाडा शहर कव ओर कंसे आवाद हुआ ? इस संवंध 
मे सव लोग एकमत नहीं हँ । कुछ लोगों का अभिमत है कि भीलवाडा एक भील 
के नामपर वसा हुमा दै 1 उसभील ने वहां एकं शिव मन्दिरका निर्माण करवाया 
था । यह्‌ मन्दिर शहर के प्राचीनतम भाग जूनावास मे जतुनका मन्दिरक्षे्रमें 
है । इस वात को स्वीकार किया जाए तो भीलवाडा णहरकमसेकमनौ सौ वपं 
प्राचीन सिद्ध होताहै। 

एक दूसरी मान्यता के अनुसार भीलवाडा शहर अधिक से अधिक तीन सौ 
पचास वषे पुराना है । राजस्थान के वड़े कस्वों कौ तरह्‌ इसका कोई विशेष 
इतिहास नदीं है 1 किसी समय यह्‌ एक छोटा-सा कस्वा था । जैसे-जैसे यहां व्यापार 
वढ़ा व्यापारियों की संख्या वदी, आर्थिक विकास के साधन सुलभ हुए, वैसे-वंसे 
यह्‌ एक शहरके रूप में प्रतिष्ठित होता गया । 

भीलवाडा के विकास ओर हास पर प्राकृतिक स्थितियों के साथ राजनंत्तिक 
स्थितियों का भी विशेष प्रभाव रहा । दिल्ली के मुगल वादशाह्‌ खिलजी सुलतान 
ओर मेवाड़ के तत्कालीन राणा के आपसी सम्बन्ध मधुर नहीं ये । उस तनावपूणं 
वातावण मे सुरक्षा-व्यवस्था कीकमी ओौर स्थायी शान्ति के अभाव में इसकी 
समृद्धि एवं विकास में वाधाएं जाती रहीं । 
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६० सन ५६१५ गे १८१० मध्यका समय भीलबालकैः निर्माण मे वद्र 
महस्वधूर्ण माना गयाद्। एस कालमेंप्रमुष्धसू्पम राणा अमर्याद भीरशणा 
राजर्विहने दस णह्र कौ विकसित करने केलिए गर्वाधिकः ध्यान दिया। राणा 
अमरसिष्टने रान्‌ १६१५ मं जदागीर्‌ कै साथर्संधि करली । दमगो उन्टं धनकः 
प्रगमर कौ सुविधाणं प्राप्ता गयी । रेः बादर दुष्ट सवा विकासरक 
संभावनाएं वदृत्ती गयीं | 

रान्‌ १८१० कै वाद थाघ वर्करा समय गम्पूर्णं उत्तरी भारत णर टाजस्थान 
के लिए विशेप घात्तंफकाथा। जागीरदासने विद्रोह का विगत यजाकर्‌ कटु 
दा दिया । जनत्ता की सम्पत्ति लूट ली गयी | मु्-मान्ति में धवरोध उपस्थित 
होगएु। सज्यफी स्थिरता णर्‌ निषिचिन्तता गंदिग्ध हो गयी। द्रतिहासकार्‌ 

स समय की स्थिति का चित्रणकरतं हए निवा हु---"लितना चविनाण 
छम समय हुमा ६, उतना किसी भी धाक्रमण के समय नहीं । दरस विनाशकं 
कटनी योल्तीद्ै किरान्‌ १८०६ मे च्ट्‌ हजार पल्ारफी बावादी वाना यह्‌ 
तेत्र सन्‌ १८१८ मं सर्वधा निजनदहो गवा । मनुप्य कीतौ व्रात ही क्या, इसके 
पद चिल्ल तक का सोपहौ गया। उस स्थिति मे भोलवाड़ा भृतो का ट्र 
याहलाने लमा ] 

` भरीलवादाके पुननिर्माण का काल रान्‌ १८१८ रे १६४८७ तक माना गयाद। 
उस काल मेंमेवाद्‌केशरारकोंने अंग्रज शासको के साथ रन्धिकर्‌ घ्री । ईस्ट 
टिया कम्पनी कै साथ मैत्री मम्बन्ध स्थापित होने पर टुसका चिकास तीत्र गति 
मे होने लगा! सन्‌ १८१२ तयः वहां पनः रात्तादस सी परिवार वावाददहो गए । 
रन्‌ १८१८२ रन्‌ १८२२ तक चार्‌ वर्पो मं भीलवाट़ा राजस्थान का मृष्य 
वाजार वरन गया । व्यावसायिक केन वनतेही वहां जाव्रादीका विस्तार होने 
लगा । श्रोडेही समय्रमें वहां दक्र हजार परिवार वसगरए। दरस विकास कार्थमें 
राणा भीमरविह्‌ जीर कर्नल राड के प्रयत्न उत्तेखनीय ह। 


भीलवाड़ामंतेरापंथ 


भीलवाड़ा थाचार्म भिक्षुके समयसे ही तेरापंध का कार्यकषेत्ररहा द) तीसरे भौर 
छट ---दो भाचार्यो के यत्िरिवेत सभी माचार्यो ने अपने चरण सपर्ण से उस धरती 
का पाचन किया। भाचार्ये भिक्षु का मागमनसं० १८५७ भं दुया । आचार्यं 
भारीमालजी सं १८१९ में वहां पधारे । चतुर्थं भाचार्यं श्रीमज्जयाचार्य नैसं° 
१९०६ में भीलवादडामं प्रवास किया) मधघवागणी का प्रवास सं० १६७द्‌ में 
ह्भा । उालगणी सं° १६६० में पधारे। अष्टमाचार्य कालूगमणीने दो वारसंर 
१६५१ आर १६६३ मे वहां प्रवासन किया । आचार्यश्री तुलसी प्रहुते सं ° १९९३ 
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ओौर २०१२ मे भीलवाडा पधारे । उसके वाद सं° २०४२ मे तीसरी वार कृपा 
कर नगरवासियों को कृतार्थं कर दिया । वहां साधु-सध्वियो के चातुर्मा वि० सं ° 
१६१२ से होने लगे । कुछ वर्षो वाद लम्बे समय तक वहां चातुर्मासि नहीं हए । 
सं° १९९७ से चातुर्मासों की टूटी हुई खला फिर जुड़ी 1 उसके वाद प्रायः प्रति 
वषं चातुर्मास होते रहै ह । सवादोसौ वपं की इस अवधिमे वहां से केवल एक 
ही दीक्षा हई है । अन्य अनेक विपयों मे अग्रणी क्षेत्र भीलवाडा इस प्रसंग में काफी 
सुस्त रहा, एेसा प्रतीत होता है । 

भीलवाड़ा में ओद्योगिक विकास के साथ-साथ शैक्षणिक प्रगति भी अच्छी 
है । यही कारणदहैकि वहां छोटे से तेरापंथो समाजमें लगभग एक सौ पचास 
व्यक्ति स्नातक गौर स्नातकोत्तर परीक्षाएं उत्तीणं किएहृए दहं) वह्‌ समाज 
उन्नत ओर जागृतं माना जाता है, जिसमें उच्च शिक्षा प्राप्त व्यवितयों की टीम 
होती है । भीलवाडा के तेरापंथी समाज मे डाक्टर, एडवोकेट, सी° ए० आर 
पी-एच० डी° करने वाले युवक भी ह, यह्‌ उसके लिए गौरव कौ वात है । 


तीस वषं बाद 


२० मई की स्वाणिम सुवह्‌ । भीलवाड़ा के उपनगर वापूनगर में विशेष प्रकारकी 
हलचल थी 1 शहर के स्त्री, पुरुष, वच्चे उत्साहित मन सेएकटहीदिणा में वद्‌ 
रहे थे । तीस वपं की लम्बी प्रतीक्षा के वाद नगरवासियों के सपने साकार हो रह 
थे । सन्‌ १६५६ मे आचार्यश्री वहां पधारे थे । उस समय भीलवाड़ा मे मयदिा 
महोत्सव का आयोजन था । महोत्सव भी अपने ढंग का मौर एेतिहासिक हुआ था । 
उस समय जो युवाथे,वे बुढापे का स्पशं कर चुके थे, वच्चेयुवा वन चुकेथे भौर 
उसके वाद जनमने वाते भी यौवन कौ दहलीज पर पहुंच गए थे । सवसे अधिक 
उत्सुकता ओर उमंग इसी पीढ़ी के सदस्यों मे थी । वह्‌ अपने गुरु, मागे-दर्शक ओर 
आराध्य को अपने शहर एवं घर में देखने कौ तमन्ना को साकार करने जा रही 
धी। | 

आचार्यश्री १६ मई को वापूनगर पहुंच गए थे । २० मई को प्रातः वहां 
से जवाहर रोड, सांगानेरी दरवाजा तथा शहूर के अनेक मुख्य मार्गो का स्पशं 
करते हुए आप एक भव्य ओौर वटद्‌ जुलूस क साय चे । ठीक सरमय पर जुलृप्त 
राजेन्द्रे मागं स्थिते राजफीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विलाल प्रांगण मं पटच 
गया । वहां पहुंचतते ही स्वागत-जुलूस स्वागत-सभा मे ङ्पान्तरिति हौ गया । 

स्वागत समारोह का कार्यक्रम आयोजित था । राष्ट्र के महान सन्त आवचर्यि- 
प्रवर के स्वागत में त्याग-तपस्या की भेँट समपित की जाती तो अधिक्र उपयुक्त 
रहती । किन्तु सामान्यतः लोग प्रवाहपाती होते दं! इसलिए उन्दोनि हारो, 
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फरियों भौर मोरोज टागिकर एक प्रकारका स्वागत किया) स्वागत के दूसरे 
चरण में मंगल गीतों कीर स्वागत भाषणों की परपया का निर्वह हुमा । 

स्वागताध्यक्न श्री निरंजनकरुमारः गूराना ने मेवाद्‌ की धीद्योगिक धीर्‌ चौद्धिक 
नगरी भीचवाडा की मोारसे वाचार्यवर का स्वागत करते हए कदा तीस वर्थ 
केः लम्बे अन्तयाल केः वाद भापकै भागमन स हमारी नगरी का कण-कण उल्लसित 
एवं पुलकित ह! वाप अणुत्रत, प्रे्ाध्यान धीर जीवन-विन्नान जसे स्वनात्मक 
कार्यक्रमों फे माध्यम से जन-जीवन को सहीदटेगसरे जीन को कला सिखा ररह) 
यापक दस प्रवासकालमें हम लोय भी कुठ सीखेगे धीर धपने जीवन कौ दिशा 
को वदत पाएंगे, णिसा विषएवास ट । 

भारत जन महामण्डत के स्थानीय प्रतिनिधि श्री णान्तिताल परौकरनाने 
कहा-- लाज परे भारत कौ नजरें वाचार्यश्री तुलसी पर्‌ टिकीदुदर्ह्‌। देक 
नैतिक भीर चारित्रिक उलट्थान के लिए वआापका मार्गदर्णन टमं निरन्तर मिलता 
रह, यही मंगल कामनादटैौ" 

राजस्थान कं पूर्वं नहर मन्दी श्री चन्दनमलजी वदने भाचार्यश्रीको गंगा से 
उपमितकरते हृषु कटा--शनगंगामें नहनि से आदमी पवित्रहौ जाता, रेरा 
माना जाता दहै । पर्‌ गंगाका रास्ता निष्चित ह । वाचार्वश्ची टेदृ-मेढृ रास्तोसे 
चलते ह धीर धासपास के समग्र पयविरण को पावन कर्‌ देते दँ । वाचार्यश्री भपने 
साधु जीवन के नटी, धाचार्यं जीवन के पचास वपं पूरे कर रहे हँ । पचात वपं 
तक नेतृत्व कौ संभालना वीर तिक जागरण की कड़ी को संभालना वास्तवे 
ही बहुत महत्वपूर्णं चात ह । दसके लिए हुम जापका यभिनन्दन करते ह ॥' 

राजस्थान के पूर्वं सिचा मन्त्री श्री रामप्रसाद लङा ने थावार्यश्री हारा 
चला गए पंच सूत्री मभ्ियान की चर्चा करते हृषु उमे सफत वनाने का भह्वान 
किया। 


नय॑ जादमी के निर्माण का प्रयोग 


धाचार्यश्वीः के धश्िनन्दन समारोह क साय एक रचनात्मक कार्यक्रम जुड़ा 
हृवाध्रा । वह श्रा दस दिवसीय जीवन-विनान प्रशिक्षग्र शिविर । २०२६ 
मद तक चलने वातत शिविर का उद्‌वाटन करते हए युवाचार्यश्री ने कहा--'यह्‌ 
दुनिया बहूत बद है । भीतर का जगत उससे भीवडाषटै। इन षैयोसेसारी 
दुनिया कौ परिक्रमा दहो, यह्‌ संभव नहीं लगता । सारी दुनिया के एक-एक व्यक्ति 
फो सुधारने की वात भी संभव नहीं ह । टस स्थिति मे भाचार्यश्ची नै एक रास्ता 
निकाला क्रि बध्यापक वं कान्ुधार हो जाए तो सारे संसार का सुधार ह सकता 

। वध्यापक वरग एक एसा वग ह, जिसके निकट से विचारक, व॑ज्ञानिक, 
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इंजीनियर, साहित्यकार, डोक्टर, वकील आदि सवको गुजरना पड़ता है । इन सवको 
उन्नत जीवन की प्रक्रिया सिखने के लि्‌ अध्यापकों को ऊंची तकनीक विकसित 
करनी होगी । अध्यापक उस तकनीनक को खोजकर विकसित कर सके, इसी 
दृष्टि से इस अध्यापकं शिविर की समायोजना है । 
शिविर के उदेश्य को स्पष्ट करते हुए युवाचार्यश्री ने आगे कहा--आज नये 
संसारकानिर्माणकरनेकी जरूरतदहै। उस नये संसारमेंनये आदमीको पैदा 
करना होगा । आज पुराना आदमी लडखड़ा गया है । नया आदमी पैदा नहींहो 
रहा है । एसी स्थिति में समस्याएं बढती जा रही हैँ । प्रष्न होगा- नया कौन है ? 
नया वहू है, जो हिसा को समस्या का समाधान न माने । नया वह है, जो पदार्थं को 
सुविधा का साधन माने, पर सुख का साधन न माने । नया वह है, जो नैतिकता 
गौर ईमानदारी के प्रति आस्थावान हौ । इसके लिए उपदेश पर्याप्त नहीं होगा । 
सिद्धान्तो का ज्ञान ही काफी नहीं होगा, प्रयोग करना होगा । जीवन-विज्ञान का 
शिविर अपने आप में एक प्रयोगहै । भीलवाड़ा के नागरिक इसका लाभ उठाकर 
. स्वयं को नवनिमित आदमी के रूप में प्रस्तुत करेगे, ठेना विश्वास है । 


धी तेल को चुपडना जरूरी 


मई ओौर जून के महीनों मे सुवह्‌ का सुरज दही अपने सम्पूणं तेज के साथ तपने 
लगता है । ग्यारह वजने के बवादतो तारकोल पती सड़कों पर पांव टिकानाही 
मुष्किल हो जाता है । वसे शंहरी जीवन में यातायात के साधन वहत सुलभ हो 
गएरहै। हजारो-हजासो लोग उन साधनोंका उपयोगकरदोषंटोकीयात्राको 
पन्द्रह मिनट में तय करलेते है । परजो लोग साधना सम्पन्न नहीं है; उन्हे तो पांव- 
पांव चलकर ही अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है । फिर भी उनके पास जूते- 
चम्पलतो होति ही है । इससे पांवों को बड़ी राहत मिलती है। क्िन्तुजो लोग 
साधु जीवन स्वीकार कर लेते हैँ । जिनके पास ऊपर के तापसे वचनेके लिए 
छत्ता नहीं होता ओर धरती के ताप से वचने के लिए जूता नहीं होता, फिर भी 
उनको अंगारो-सी तपती सडक पर चलना होता है, यह उनके जीवन कौ विवशता 
नहीं, साधना है । इसलिए इसमे भी उनको आत्मतोष ही मिलता है । 

२० मई को आचार्यप्रवर भीलवाडा पधारे। उस दिनके सूरज नेभीपूरी 
गमंजोशी के साथ आंचार्यवर का स्वागत किया। श्रद्धालु भक्तों कौ स्वागत 
प्रक्रिया में समय काफी हो गया। त्तव तक मडकें तपने लगीथीं। पर 
आचार्यश्री की अमृत वाणी सने विना कोई भी वहांसे उठने के लिएतैयार 
नहीं धा । विलम्बहो जाने से साधु-साध्वियों कोदहोने वाली कलिनिाई.कोवे 
महसूस कर रहै थे । फिर भी.तीस वषं के वाद उनकी धरती पर अमृत को वर्षा 
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करने वाते मेघ मंडराएतोवे अमृत पान कयि विना कंसे लौट सकते थे। 
उपस्थित जन-समूह के मन कौ वदती हुई प्यास को ध्याने मेँ रखकर मंच 
संचालक भाई प्रेमसिह्‌ तलेस्ररा ने आचारयंप्रवर से विनस्र अनुरोध कियाकिवे 
अमृत वर्षा कर युग-युग से संतप्त प्राणों को तृप्ति के तट पर पहुंचा दे । 

आचार्येवर ने भीलवाडा की जनता को स्म्योधित करते हुए कहा--हमारे 
आगमन के लिए आप लोगों को बहुत लम्बी प्रतीक्षा करनी पड़ी, यह्‌ वात सही 
है । हमने भी नहीं सोचा था कि यहां इतनी देर से आना होगा । पर क्राललव्धि 
कायोगदटोनेसे रही कोईकाम हो सकता टै! भज यहां मेरे आगमनके साथ 
ही जीवन विज्ञान प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहाट! एसे रचनात्मक कामको 
ही मेँ अपना अभिनन्दन भौर स्वागत मानताहं। इस शिविर मे शिक्षकों को 
प्रशिक्षण दिया जाएगा । यह्‌ वात घी-तेल को चृपडने जसी वात है । आजकलधी 
तेल में चिकनाहुट कम होती है, अतः उन्हँ भी चपड्ना जरूरी हो जातां । इसी 
प्रकार शिक्षक तो शिक्षा देने वाले होते है । उन्दँ क्या प्रशिक्षण दिया जाये? पर 
लगताहैकि कभी-कभी देमा करने की अनिवायेता हो जाती है। 

सचा्येश्री ने अपने प्रवचन में युगीन समस्याओं पर टिप्पणी की । अणुत्रत 
ओर प्रक्षाध्यानके हारा उन समस्याओं के समाधान कौ प्रक्रिया सृञ्चाई। 
आधुनिक शिष्टाचार को भ्रष्टाचार करार देते हए आपने कहा--शिष्टाचार के 
नाम पर शराव पीना वीड़ी-सिगरेट पीना, अन्य मादक पदार्थो का सेवन करना 
मानव समाज को विकृति की ओरले जानादहै। जव तक एसा शिष्टाचार नहीं 
भिटेगा, भ्रष्टाचार को कैसे मिटाया जा सकता है ? जीवन को संस्कारी वनाने के 
लिए इस तथाकथित शिष्टाचार सेदूर रहकर सही अर्थं में शिष्ट आचरण 
को आत्मसात्‌ करना होगा । इसके लिए पहले बुराई का वोध ओौर उसके वाद 
स्वथं का उससे बचाव होना चाहिए) बुराईसे वचावं करने के वाद शिष्ट 
आचरण या उन्नतं जीवन की प्रक्रिया सीखने के लिए व्यक्ति को प्रायोगिक जीवन 
जीना होगा। आपके नगरमेंञआज सेएक एेसा ही म्रयोगहोनेजा रहादहै। 
आप उसे समक्षे, करे ओौर अपने जीवन में रूपान्तरण का अनुभव करं । 


संतो ओर विह्ानों के मिलन से नयी ऊर्जा 


२२ ओर २३ मर्ईको आचार्यश्री के सान्तिध्य ओर युवाचार्यश्ची के निदंशन मे.एक 
विशेष संगोष्ठी बुलाई गई । उस संगोष्ठी का उदेश्य था--जीवन-विकज्ञान की 
दृष्टिे ६्सेओौर € से ११ कक्षाओं के लिए पाद्य पृस्तके तयार करवाना । 
माध्यमिक शिक्षा बोडं, अजमेर ओौर जेन विश्व भारती, लाडनू के संयुक्त तत्वावधान 
मे वहु संगोष्ठी दहो रही थी! उस गोष्ठीको आमंत्रित किया था भीलवाड़ाकौ 
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स्वागत समिति ने। उसमे लगभग पन्द्रह शिक्षाविद्‌ प्रवक्ता ओर व्याख्याता 
उपस्थित हुए भे 1 

२२ मई्‌को प्रवचनके वादवे सव लोग आचायेवर का मागंदशंन पानेके 
के लिए आपके सान्निध्य मे पहुंचे । आचार्यवर ने उनको सम्बोधित करते हुए 
कहा--आज शिक्षा के क्षेत्र मे कोई भी निश्चिन्त नहीं है । शिक्षा के लक्ष्य-निर्धरिण 
मे शिक्षाविद्‌ एकमत नहीं हैँ ।. कु लोग शिक्षा का सम्बन्ध श्रम ओौर जीविका 
से जोड़ना चाहते हैँ ओर कुछ लोग बौद्धिक क्षमतायं के विकास को केन््रमें 
रखकर सोचते हैँ 1 पर मूलभरुत समस्या यह है कि विदार्थी के भाव कंसे वदले ? 
. भावात्मक विकास के लिए अध्ययन के साथ-साथ प्रयोगों पर भी ध्यानदेना 
होगा 1 सिद्धान्त भौर प्रयोग दोनों विन्दुभों पर समानान्तर ध्यान देना होगा । 
वच्चोंकोजो कुष भी पढ़ाया जाए, वह्‌ मजहवी प्रभाव से मुक्त हो । पर इसका 
अर्थं यह्‌ नहीं है कि किसी मजहव की अच्छी वात भी बच्चों कोन बताई जाए । 
उदाहरण के लिए हमारे सामने अणुत्रत है 1 अणुत्र त एकं असाम्प्रदायिक आन्दोलन 
है यद्यपि यह शब्द जेनोंकादटहै। पर इसमे कहीं भी जंनत्व की पुट नहीं है । 
हम यह चाहते हँ कि शिक्षा. मे उन सवेमान्य सिद्धान्तो का समावेश रहना चाहिए 
जो सवके लिए उपयोगी हों । यदि मजहबीपन के भय से नंतिक ओर मानवीयं 
मूल्यों को शिक्षा के साथ नहीं जोडा गया तो वच्चो का भावनात्मक विकास नहीं 
हो सकेग। । केवल वौदधिक विकास किसी भी स्थिति में काम्य नहींहो सकता । 
यह्‌ एकागीपन शिक्षा की विफ़ति है । किसी मनुष्य के हाथ छोटे र्हुगे ओर पांव 
वड्‌ हो जाएंगे तो उनमें तालमेल कंसे वैठेगा ? इसी प्रकार केवल बुद्धि वदती 
रहेगी ओर भावनात्मक विकास नहीं होगा तो सन्तुलन कँसे रहेगा ? भावनात्मक 
विकास के लिए नैतिक, धामिक शिक्षामें आजकिसी को रस नहीं रहाहै। 
इसलिए हमने एक नया.शब्द गढ़ा है--"जीवन-विज्ञानः । जीवन-विज्ञान का मतलव 
है बौद्धिक जौर भावनात्मक विकास मे सामंजस्य । इसी काम को आगे वढ़ाने के 
लिए शिक्षा वोडं की ओरसे आपको यादकियागयाहै।' 

आचायेवर शिक्षा के एक-एक पहलू पर गंभीरता से वोल रहैथे ओौर 
अगगन्तुके सभी लोग उतनी ही गहराई से उन वोलोंको सेल रहेथे। आपने 
दिदिवसीय संगोष्ठी के मूलभूत उदेश्य को सामने रखकर कहा--एक गैर सरकारी 
संस्था की गर से एेसी पुस्तके तयार करवारईजा रही है, जो जीवन-विज्ञान से 
सम्बन्धित हो । इस काम के लिए आप जंसे कुछ चने हुए व्यक्तियों को जिम्मेवारी 
दीजारहीहै। इसमे भापको दो-तीन वातो पर ध्यान रखना होगा-- 

@ देराका नैतिक स्तरभिर रहाहै, उसे शिक्षा के माध्यम से उन्नत कंसे 

` किया जां सकता है ? 
@ धमे, सम्प्रदाय, वग, जाति, प्रान्त, राष्ट आदि भेद-भावों से ऊपर उठकर 
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व्यक्तित्व निर्माण के उदेश्य को पूरा करना। 
@ यवोद्धिक विकासकोक्षति न पहुचे गौर भावनात्मक विकास का पक्ष गौण 
नहो, इस दृष्टिसे एक नयी शैली का प्रयोग करना । 
इन तीन वातो को सामने रखकर आपको काम करना ह । इसके लिए संतों 
मौर विद्वानों का यहु मिलन एक नथी ऊर्जा को जन्म देगा, णसा विश्वास है । यह 
काम जीविका-प्रधान न होकर दायित्व-प्रधान है । इसमें पहली ईट का काम अपि 
लोगों पर भा रहा दै, यह्‌ आपके लिए भी गौरवकीवातदै।' 


गिक्षा क्षेत्र को संभावनाएं ओर जीवन-विन्ञान 


वहां उपस्थित विद्वानों कौ मौर से डाँ° शिवकरुमार शर्मा ने कटा--भमाज हमे जो 
कामसौपाजारहाहै, ्सक्षेत्र में अभी तके कोई काम नहीं हुमा दै । एक दृष्टि 
सेम यह भी कह सकता हूं कि हमे वंजर भूमिको खोदकर काम करना) हमें 
ेसी पुस्तकें तयार करनी है, जो वच्चोंकी सुचि को परिष्करतकरने वालीहौं 
ओर शिक्षको को भी दिशादेने वाली हौं हमें दो दिनोंमे इस निष्कं पर पहुंचना 
है कि पुस्तक का स्वरूप क्या होगा ? उसके अध्याय किस आधार पर लिखे जाएंगे ? 
उसमें शरीर-विज्ञान, प्रक्षा-घ्यान आदि कोकसि रूपमे प्रस्तुति दी जाएगी? 
एेसे कुछ चिन्दुभं का निर्धारण होने के वाद पुस्तकें तयार करने में सुगमताहौ 
सकती है । 

माध्यमिक शिक्षा वोडं के उप सचिव श्री मांगीलाल जेन ने अपने विचार 
प्रकट करते हए कहा--भाज हम लोग एक विशेष उदष्य से यहां मयेह । हम 
इस वात को जानते हँ कि आचार्यश्री शिक्षा क्षेत्रमें रही संभावनां को उजागर 
करने के लिए प्रयत्नशील हैँ । हम लोगो को यह एहसासहोरहादहै किं शिक्षा 
जगत में प्रक्षा-ध्यान ओौर जीवन-विज्ञान उपयोगी सिद्ध होगे । अभी पिते दिनों 
जयपुर मे शिक्षा सम्बन्धी संगोष्ठी हुई थी। शिक्षा वोड के अध्यक्ष श्री 
जगन्नाथसिहजी मेहता भी उसमे उपस्थित थे । स्कूलों मे जीवन-विन्ञान का 
पाठ्यक्रम लागू करने कौ दृष्टि से उस गोष्ठी में विचार-विमशरं हुमा । इस काम 
के लिए एक समित्तिकागठ्नभी हो गया } वोडंने यह्‌ निर्णय लिया है किं जुलाई 
१९८१५ से आन्तरिक मूल्यांकन की गत्तिविधियों के साथ इसे जोड दिया जाए । 
छटी से आयवीं ओर नवीं से ग्यारहवीं कक्षाओं तक कै वच्चो को इससे निरन्तर 
लाभ मिले, एेसा चिन्तन क्रिया मया है । राज्य सरकार ओर वोडं का निदंश तथा 
जन विश्व भारती का पूरा सहयोग हमे प्राप्त रै । यहां दो दिन मे हमे अपने 
मानस को पूरी तरहसे तैयार कर लेनाहै। जीवन-विज्ञान का अध्ययन ओर 
अध्यापन कंसे हो ? अध्यापकों को प्रशिक्षित कैसे किया जाए? छातरोंको कैसे 
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पठाया जाये ? इन सव बातों को ध्यान में रखकर हमे एेसी पुस्तके तंयार करनी 
है, जिनका राजस्थान में तो उपयोग हौ ही, अन्य राज्यों को भी उनका उपयोग 
करने की प्रेरणा मिले । 

उक्त-संगोष्ठी मे भाग लेने के लिए उपस्थित होने वाले शिक्षाविदों के कुछ 
नाम इस प्रकार हु--श्री जे० एम० श्रीवास्तव, निदेशक कालेज शिक्षा 
(राजस्थान); श्री मोहम्मद हसन, अनुसंधान अधिकारी, राज्य विज्ञान संस्थान 
(उदयपुर); श्री जगन्नाथसिह मेहता, अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा वोडं (अजमेर), 
डं° महावीरराज गेलडा, प्राचार्य एम० एल० वी० राजकीय महाविद्यालय 
(भीलवाडा); ल्पलाल सोमानी, सर्वोदयी विचारक; डो° एम ° एन ० सिघवी, 
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (भीलवाडा); जेठा भाई जवेरी, प्रेक्षा 
प्रवक्ता आदि । 

संगोष्ठी के अन्त मे जीवन-विन्नान पाट्यक्रम के लिए पुस्तके लिखने हेतु दो 
दलों का गठन किया गया । पहले दल के संयोजक थे डां ° महावीरयाज गेला 
ओौर दूसरे दल के संयोजक का दायित्व डँ° शिवकुमार शर्मा को सौपा गया । 


शिविरमें ुदधिजीवी वे 


२० मई ८५ से भीलवाड़ा में जीवन-विज्ञान प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुमा था। 
उसमें १३० शिविरार्थी सम्मिलित हुए । शिवराथियों में पचास शिक्षक-शिकषिकापएं 
थीं, जो विशेष उदेश्य के साथ वहां आयेथे। ग्राम भारती (सेवा सदन) में 
शिविर का समायोजन था 1 श्रहुरसे द्रुर होने के कारण स्थान शिविर साधना की 
दृष्टि से काफी अनुकूल था । उस एकान्त ओर शान्त वातावरण में युवाचार्थ॑श्री 
का सान्निध्य ओर्‌ मा्गदशेन शिविसार्थी भाई-वहनों को बाहर से भीतर की ओर 
देखने आओौर वहां तक पहुंचने मेँ आलम्बन का काम कर रहाथा। शिविरमें 
ध्यान, कायोत्सर्ग, योगासन भादि के साथ युवाचायेश्री के मध्यकालीन प्रवचन 
विशेष आकरपेण के केन्द्र थे । प्रवचनों के कुछ विषय इस प्रकार थे--शिक्षा मौर 
सामाजिक समस्याएं शिक्षा गौर नैतिकता, शिक्षा का उदेश्य, शिक्षा ओौर जीवन 
मूल्य, जीवन-विज्ञान : स्वरूप ओौर उदेश्य आदि । 

. भीलवाड़ा का बुद्धिजीवी वगं आचायेश्री मौर युवाचायंश्री के नामसेपूरा 
परिचित था । उसने आचार्यवर को कई वार सुना ओर आपके क्रान्तिकारी विचायं 
से एक नयी दिशा भी प्राप्त की । युवाचयश्री शिविर के कारण ग्राम भारती में 
रहते थे ! इसलिए आपके प्रवचन नहीं हो सके । शिविर सम्पन्न होने के वाद वहां 
अधिक समय तक रुकना संभव नही था । इस वात को ध्यान में रखकर शिविर 
स्थल पर दही वौद्धिक लोगोके लिए विशेष रूपसे कु गोष्ठ्यां आयोजित की 
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ग्‌ । उनमें महाविद्यालय के प्राध्यापकों, वार एसोसिएशन के वकीलों भौर 
स्थानीय गांधी चिकित्सालय के डक्टरों की गोष्ठयां उल्लेखनीय र्हीं । 


अपराधी कौन नहीं? 


भीलवाडा मेवाड का ओद्योगिके भौर बौद्धिक क्षे है । वहां आचार्यश्री के प्रवास- 
काल में शहर की प्रमुख च्च में एक चर्चा आचार्यश्री के प्रवचनं कौ होती थी । 
जो लोग पहली वार प्रवचन सुनते, वे तत्त्व को सम्ञ पाते या नहीं, पर प्रवचन 
शैली से इतने मुग्ध हो जाते कि दूसरे दिन खिचे हुए-से आते भौर अपने साथ 
परिचितो एवं मित्रोंकोभीले भति) लोगों मे आचार्यश्री के मिशन--भणुत्रत 
ओर प्रक्षाघ्यान के वारे में जानने-समञ्नने की जिन्ञासाएं वट्ने लगीं । प्रक्षाध्यान 
दवाय स्वभाव-परिवर्तन की वात तो सवको सुखद मौर माह्बवादक लग रही थी । 
सामान्यतः हर व्यवित्त के स्वभाव मे वदलाव की अपेक्षा रहती है । यह्‌ अपेक्षा ओर 
अधिक पृष्ट हो जाती है, जहां इसका संवंध अपराधी वगं से जुड जाता है । जिला 
कारागृह भीलवाड़ा के अधिकारियोंने भी चाहा कि आचार्यश्री कारागृह के 
वन्दियों को उद्वोधन देकर उनकी अपराधी मनोवृत्ति को थोड़ा भी वदल दे तो 
देश के हितम वड़ा काम हौ सकता है । अधिकारियोंकी इस भावना को वहां के 
उपाधीक्षक श्री पांचूलाल वैरवा ने लिखित रूप से आचार्यश्री के पास पहुंचा दिया, 
जो इस प्रकार है--अणुतब्रत अनुशास्ता युगप्रधान आचार्यश्री तुलसी ! 

हम जानते हैँ कि कस्तूरी की सुगंध की भांति आपके प्रवचनं से ओौद्योगिक 
नगरी भीलवाडा महक रही है । शराव, नशा एवं चारित्रिक पतन मापराधिक 
प्रवृत्ति को वढ़ावा देते हैँ । आप इन सभी के विरोध में प्रवचन करते जाए हैँ । 

मँ समस्त जेल स्टाफ एवं सव बन्दियों के आग्रह्‌ पर आपसे विनस्र अनुरोध 
करता हूं कि दिनांक २६-५-८५, रविवार को समय निकालकर जेल में प्रवचन 
करने की कृपा करें । यदि आप अपने व्यस्त कायंक्रम में से थोड़ा-सा समय निकाल 
कर जेल में पधार सके ओर बन्दियों को शिक्षा प्रदान कर सके तो हम आपके 
आभारी रहेंगे । 

मुञ्चे पुणं विष्वास है आप वहां अवश्य पधार कर हमें अनुग्रहीत करेगे । 

आवचार्य॑वर ने अवेदन पत्र पढ़ा ओर अपनी स्वीकृति दे दी । प्रतिदिन के 
नियमित का्येक्रम ओर कारावास की दूरी तथा चद्ती हुई धूप आचार्यश्री के 
निणेय से वाधक नहीं बन सकी । जव कभी एेसे लोगों के वीच में जाने का प्रसंग 
आता है, आचार्यश्री अपनी सुविधा-दूविधा को गौण कर वहां पहुंच जाते हैँ ओर 
आत्मीय भाव से वहं उपदेश सुनाते हँ । स्वीकृति कार्यक्रम के अनुसार २६ मई 
को प्रातः आचार्यश्री कारागृहं पधारे । जेल के अधिकारियों ने मुख्य गेट पर 
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आपका भावपूर्ण स्वागत किया । आचार्यवर ने अधिकारियों भौर मपराधियोको 
संबोधित करते हए कहा--"म जेल की तरफ आ रहा धा तो कछ लोगो ने पएूछा- 
आप कहां जा रहै हैँ ? मैने समाधान देते हुए कहा--डोक्टर कहां जाता हँ ? जहां 
वीमार होता है, वहीं डाक्टर की जरूरत पडती है । आज मँ भी मानस चिकित्सक 
की हैसियत से अपराधी मनोवृत्ति वाले रोगियोंकेपासजारहाहूं । जेलमें 
सामान्यतः दो प्रकारके व्यक्ति प्रवेश करते दँ । एक वे, जो अपराधी होतेह भौर 
दूसरे वे, जी अपराधियों को सुधारने का कार्यं करते हँ । यहां वैठे सभी व्यक्ति 
अपराधी ही है, एसा म नहीं मानता । करईवाररेसाहोतादहैकि जो वेगुनाहरहै, 
वे भी कानून की भिरफ्तमे आ जाते हँ मौर उन्हं अपराधी घोपित कर दिया 
जातारहै। अपराध्योंकेलिएतो यह्‌ दण्ड स्थानरहैही।' 

आचार्यश्री ने अपराध के अनेक रूपो का विश्लेषण करते हुए अपने प्रवचन में 
अगे कहा--भै अभी अपराधियों के वीचमें वैठा हूं, पर समञ्च नहीं पा रहा हूं 
किं अपराधी कौन नहीं है? क्याजेल में आने वाले या कानून की पकडमे भाने 
वाले इतने व्यवित ही अपराधी दहै? दोक्षण आंख मूदकर देखे कि आन कितने 
व्यति एेसे है, जो मिलावट नहीं करते, रिश्वत नहीं लेते एवं शोषण नहीं करते । 
भ इन अपराधियों के माध्यम से पूरे मानव समाज को यहं संदेण देना चाहता हुं 
कि मनुष्य अपने जीवन में मानवीय गुणों का विकास करे भौर उन सव प्रवृत्तियों 
से वचे, जो मानवता के चिए कलंक हैँ । चोरी, उकंती, हृत्या आदि वड़े अपयाध 
है । इन अपराधो के पीठे एक तत्तव काम करता है, चह है शराव । शराव पीने 
वालों का दिमाम विकृत हो जातादहै मौर एक वुराईके साथ बुराइयों का समूह्‌ 
आदमीको घेर लेताहै। मँ कंदियों से कहना चाहता हं किं वे अच्छे नागरिक 
की तरह जीना चाहते हैँ तो अपना आत्म-निरक्षण करे, अपनी भूलों को समसे, 
स्वीकार करे गौर छोड ! भविष्य में अपराधी मनोवृत्ति को प्रोत्साहन न मिले, इस 
वास्ते शराव आदि दव्य सनो से अपना वचाव करे ।" 

आचार्यवर के प्रभावी उद्बोधन से प्रेरित होकर अनेक कंदियों ने अपने 
अपराध स्वीकार किये ओर भविष्य में उन अपराधो से वचने का संकल्प व्यवत 
किया । लगभग पचास कंदियों ने मद्यपान का परित्याग किया । 


शिक्षा जगत्‌ मे समाधान-किरण 


२८ मई को प्राततः आचार्यश्च ग्राम भारती पधारे। शिविरार्थी भाई-वहुनें 
शिविर काव मे आचय॑श्री एवं युवाचार्यश्री--- दोनो का सान्निध्य चाहते हँ ¡ पर्‌ 
व्यवस्थाकी दुष्टिसेटेसाकमही संभव हो पताह । क्योकि आचार्यश्री दिन भर 
आम लोगों से धिरे रहते दै । स्थानीय लोगों के अतिरक्त वाहुर से अने वाले 
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लोगौका भी ताता-सा लगा स्हता है । यह्‌ सारी भीड अचायेश्री का सान्निध्य 
पराप्त किये विना स्ट नदीं सकती । यदि आचार्यश्री प्रिचिर स्थल मे पधार जाएं 


दिनो की अवधि न प्रायः एक-दो वार आचार्यवर शविराथियो के वीच पधार जाति 
> । वैसे शिविर का प्रारंभ ओर समापन तो आपके सान्निघ्य मेदहोतादी ह । 

शिप्विसथि्यो का अनुरोघ तो एक निमित्त था आचार्यश्री स्वयं ग्राम भारती 
से चल रहे प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण करना चाहते थे 1 इस द्ष्टिसे शिविर 
क्त नौवें दिन आपका वहां पधारना हना } उस दिन शिविरसथयो मे अतिरिक्त 
उत्साह था । आ्चार्यवर हाल मे पहुचे, तव तक वह्‌ खचाखच भ्र चूकाथा। 


> 


आचार्यश्री के उदवोधन संदेश से पहले युवाचार्यश्री ते अपने प्रासंगिक प्रवचन 


इसका उदेष्य दै अध्यापको को प्रशिक्षित करना \ शिविर मे समागत सभी शिक्षक 
लौद्टिक रै, कार्यकर्ता दै ओर शिक्षा-जगत्‌ सकाम करना चाहते है 1 जर दिनों 
के प्रमोगसे द्न् यह्‌ अनुभव हो रहा हैकि जीवन-विज्ञान शिक्षा जगत मेएक 
समाधान-किरस्ण है \ वर्तेसान {शक्ना-पद्ति मे आध्यात्मिक, नैतिक ओर 
स्रावनात्मक कार्यक्रमो को ओर जोड दिया जाए तो निश्चय ही एक नया मोड 


आएगा \ पर दसक्रे लिप लोगो को खपना पड़ेगा, अपने जपि कोतैयारकरना 
दोगा \ एेसा होने से ही इस काम मे सफलता प्राप्त हो सकेगी 1' 


जीवन की मंजिल 


आचारयप्रवरने अपतते मंगल प्रवचन म फिविर के शति वातावरण की प्रशंसा करते 
हुए कहा--ि शांत, स्वस्थ ओर एकत वातावरण को देखकर मन करता है, हस 
रौ रेसे स्थान का लाश उठाए \ पर हमारे लिए एसा वातावरण दुर्लभ है 1 हमारे 
अति दही यका एकत सी अनेकात वन जाता है, भीड़ ने बदल जाता दै । 
दसलिए दम टूर वैठे-वै आपकी साधना की सफलता के लिए संगल कामना 
कस्ते है 1 आप लग्‌ यहां विशेष उटेश्यसे आपे दै । आपके आने का मूख्य उदेश्य 
है-व्यवितत्व-निमण या शपान्तरण की मरक्रिया का वोध करना ) वोधके साथ 
प्रयोग ओौर उसकष अनुभव कुसतेसे टी वह प्रत्रिया प्रभावी हो सकती । 
शिविसार्थी जागरूक सन से आचार्यश्री को सुन रदे थे अआ-र एक-एक बात को 
कालो के रास्ते तर उतार र्दे ये 1 अपने उनको जीवन की वास्तविकता से 
परसिवित कराते हुए कट _ जीवन की मेजिल है-णान्ति , सुख अर आनन्द । इस 
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मंजिल तक पहुंचने के तीन पड़ाव हँ--जीवन-ज्ञान से प्रकाशमय वने, मोह का 
.आवरणक्षीणहो ओर रागद्वेष का विलय दहो । इन तीन पड्ावों को पार करते 
ही आपको अनुभव होगा कि मोक्ष यही है" मंजिल यही है । यह्‌ मोक्ष कव होगा ? 
मरने के वाद ? नही, मै इसी जन्म में प्राप्त होने वाले मोक्ष की वात कर रहा हूं । 
मोक्ष मे सवसे वड़ा बाधक अहं है । साधना अहं तोडनेके लिए की जाती है । 
हमने साधना परारंभकी है, इसलिए हमे शांति, सुखं ओर आनन्द का अनुभव हो 
र्हा है! शिविरार्थी भाई भी इस साधना से जुड़कर अपने अज्ञान, अहु ओौर मोहं 
कोक्षीण.कर सकते हैँ ।' 

शिविरार्थी चाहते थे कि आचायंश्री वोलते रहं ओर वे उस अमृतवाणी कापान 
करते रहँ । किन्तु आपको तो वहां से चलकर शहर में पहुंचना था । वहां हजारों 
लोग आपकी परतीक्षा में वैठेथे। इसलिए प्रवचन सस्पन्न कर आचार्यश्री ने ग्राम 
भारती से प्रस्थान किया 1 अनायास ही संकड़ो भाई-वहन साथ हयो गये । आचायंवर 
चले तो एेसा प्रतीत हुआ सानी नदी का प्रवाहं बहुत तेजी से वह्‌ रहा है ओौर मपने 
साथ सव कुछ बहाएले जा रहा है । आचार्यश्री उच्च राजकीय मट्‌।विद्यालय के 
विशाल प्रांगण में पहुंचे ओर. वहां एकंत्रित जन-समूह को प्रतिबोध दिया । 

२६ मरईको प्रातः दक्ष दिवसीय शिविर का समापन समारोह्‌था । कुष 
शिविराधथियों ने अपने अनुभव सुनाये । शिविर कौ रिपोटे पदृकर सुनायी गयी । 
युवाचार्य॑श्री एवं आचार्यश्री ने पाथेय के रूप मे शिविराधियों को विशेष सम्बल 
प्रदान किया] 


दृष्टि पारदर्शी कंसे वने 


३० मई को भीलवाडा के टाउन हालं में आचार्यवर के सान्निध्य में एक विशेष 
गोष्टी आयोजित थी। उस गोष्टी में स्थानीय वौदधिक लोगोंको विशेपरूपसे 
आमंत्रित किया गया था । गोष्ठी का विषय था--पारदर्शी दुष्टिकोण। रोटरी 
क्लव के अध्यक्षश्री भंसाली, लायंस कलव के उपाध्यक्ष श्री वंशीलाल जेन ने अपनी 
संस्थाओं की ओर से आचार्यश्री का स्वागत किया। स्थानीय महाविद्यालय के 
प्राचायं डं महावीरराज गेलड़ा ने आचा्येश्री का परिचय दिया । जिलाधीणश 
श्री सत्यप्रिय गुप्त ने भपने विचार प्रकट केरते हुए कहा-आज के सन्दर्भमें 
आचार्यश्री का सन्देश न केवल भारत के लिए, अपितु सम्पूणं विश्यं के लिए अत्यंत 
महत्त्वपूणे है । आवश्यकता इस वात की है कि लोग आपके उपदेशों से प्रेरणा लेकर 
णोषण, छल-कपट ओौर गरीवी से मुक्त आदश राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करे ।' 
युवाचा्श्री ने पारदर्श् दृष्टिकोण का विष्लेषण करते हृए कहा--आज हम 
उसयुग में सांस ले रहे.है, जिसमें मनुष्य के मस्तिप्क का वायां पटल सक्रिय है 
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जीर दायां परल निभ्ियट | धमी आधार पर्‌ पलोरद्यारिप्यां एवं मनिविन्‌ः 
विपो त कटनी ह प्रि धाज देक, भाया, गपि शादि नीिकि विष्ठां छीर 
सभी परा व्रियाएं चिवःदमान टै । द्रायां शाम्‌ जय निप्व्ियष्टा जति र, अतिरि 
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तना सो जातीट अर्‌ मानदा दू्टिकोणे अवास्दर्मी कना दहता, पर्दी 
नहीं वन रक्ता। वां पटे कौ जागृति मे मनुष्य करी दुधि पयाति मनः 
। पदार्थवादी दृष्टिकोण सारि दां को यन्म द्रा ई कासर मदाय 
यया भीतव द्दवन जप्तीद्रु ठन साद दद्र क्समा न केः विष्‌ पर्दी 
दृद्पटिकिण निमित करना दीया, दा पटलेन सच्रिय सरना होया । 
याचार्यप्रयर्‌ने पने मंगत प्रचनने मका म्यी रद मनुद्धि का विकास 
वहत हुमा ई । केवन वीदधिक चिकार अन्तदि मी जमा सके, पहु गभव नी 
1 एरीतिषएु मरी मान्वत्ता कि कयत पुर्तयय तान तद्र तयः रेवन द, जव त्र 
मानय मानवीय भायना का दर्‌ करना न सीरा । कयत बुद्धि म्रद गाततननाक 
होती दै) आज तक जितने चिनाद्न के साधनो फा आविष्कार दुभा, उं इटि 
याही प्रमुद सपने योगदान रहाट । चद्धि विकारैः साय ममम शौर विद्व 
फा पर्याप्त विकास होनेने दही कान पना सदुपयोग ष्ट सकता । मग्निं 
मे प्राति विरोध ्। दोनो एक-दूसरे को समाप्त फर्स ई, पर व्री पात्र 
साजाएतो पानी गमद जाताद्‌ भौर धनिनि न्ट नहीं हती । उसी प्रकार बुद्धि 
के वीचमेसंयगद्ापाग्र स्ख दिया जाएतो वह्‌ उपयोगी दो ककती । 


४ 
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आपका प्रताप वदृताजारहादं 


टिन्दुस्तान दैनिकः केः भृततूर्वं समाचार सम्पादक श्री लोभालालयी गुप्त गंधीवादी 
व्धविति हं । अणुव्रत में उनकी गहरी निष्ठा ह) जाचार्यश्री जव षहसी कार्‌ दित्ती 
पधार, उद समय जिन पत्रफानां न अणृद्रत कै णाम मैर्स लिया, उनमें 
श्री णोभान्नातजी गुप्त, मृकुटविहारी वरमा, सत्यदेव वि्यासंकार आदि प्रमुख य। 
श्री गुप्तकं मन्म आजमी चाचार्यशरी यौर्‌ उनके मिणनंके प्रति प्रगाढ आस्या 
है । मूलतःवे मवाडमे ही मांडलगट्‌ गावि वे ह, पर रहते दितस्तीमे ह| एस समय 
वे अपनी उम्र के भाठ दशक पूर्‌ कर वयासी्वे वप्‌ मं प्रवे कर क्तुकेहु ये 
अचनिक चिना पूं सूचना के अपनी पत्नी के साय भीतवाद्ा पहुंच । आचार्ययः 
के प्रचास-स्थल को खोजति हुए वे ठीक जगह पहुच गयप्। उक्त सभय आचार्येवर्‌ 
प्रवचन कर रहुथ। लोगों ने उनको पहचाना नदीं । वे प्रवचन सुनने र्वं गये। 
प्रवचन पराहते द्धीदे भावचार्यश्रीसे मिते। आचार्यश्री ने उनको देखते ही 
पहचान लिया ? आपने पूष्ठा--अभी कहां ते गाना हुभा ? गृप्तजी चोे-- 
साचार्यजी ! जभी मँ मजेरा गया धा 1 वहां उस्र दिन आपकी ममृत कलश पद- 
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यात्रा पहुंची । पदयात्रा करने वाली चार समणियों भौर कार्यकत्तामों से मिलकर 
मूञ्ले खुशी हुई । अमृत-कलश को परिकल्पना भी सुखद लगी । मने मपना संकल्प- 
पत्र भरकर डाल दिया है । जापका प्रताप दिनो-दिन बढता जा रहार, इसीलिए 
स्थान-स्थान पर इतना काम हो रहा है । आपने मेवाड़ पर कपा की । आपके 
प्रवास से यहां के जन-जीवन को भी नयी दिशा मिलेगी, एेसी जशा ह । मै अभी 
केलवा भी गयाथा। वहां अंधेरी गौरी देखकर लौटा हूं । उसका भी मन पर 
प्रभावहि।' 

गुप्तजी आचार्यवर से वहत वर्षो बाद मिल रहै थे । आचार्यश्री ने इस वात 
की ओर संकेत किया तो वे बोले--“इन्दिराजी थीं, उस समय मँ मेवाड़ आया था | 
उसके वाद जव आया हूं 1 उन्होंने स्वतन्त्रता सेनानियों का वधघपिन किया था, 
उनमें एक नाम मेराभीथा) इस ससय मै अधिकांश रूपमे गुलमोहूर पाकं, दिल्ली 
मे रहता हूं । वहां सन्तो से भी मिलाथा।! आपके दर्शनों की इच्छा सदा वनी 
रहेती है । सौभाग्य से भाज मौका मिला है 1 भाचार्यवर ने उनको अणुत्रत के साथ 
` प्रक्षाध्यान गौर जीवन-विन्ञान के वारे में विस्तृत जानकारी दी । 


दीक्षा लेने की हिम्मत नहीं 


जून का पहला दिन । भीलवाड़ा मे उस दिन एक अनूठी हलचल थी । उस हलचल 
का सम्बन्ध था दीक्षा महोत्सव से। पारमार्थिक शिक्षण संस्था मे अध्ययनरतदो 
ग्ेज्युएट कन्याएं आचार्यश्री तुलसी के पास दीक्षित होने जा रही थीं । भीलवाड़ा 
मे तेरापंथ धर्मसंघ की दीक्षा का वह्‌ प्रथम प्रसंग था । तेरापथ के वारे मे विस्तार 
से जानने-समक्षने के वाद वहां के लोगों में दीक्षा महोत्सव देखने की गहरी 
उत्सुकता जाग गयी थी । आचार्यवर ने अनुकेम्पाकी ओौर वहां दीक्षा महोत्सव 
होना निष्वित हो गया । दीक्षाथिनी वहनों की शोभा-यात्रा का कार्यक्रम ३१ मई 
को अपराह्न में था । स्थानीय लोगों कै अतिरिक्त आस-पास के गांवों से हजारों 
लोग तव तक वहां पहुंच चुके थे । उत्साह भरे वातावरण मेँ शोभायात्रा निकली । 
जिन्होने भी उस यात्रा जौर उन मुमृक्षु कन्या को देखा, वे अभिभूत हुए विना 
नहीं रहे । एक ओर मनुष्य की सुविघधावादी मनोवृत्ति ओर भोगवादी दृष्टिकोण, 
दूसरी भर कठोर त्याग के पथ पर जीवन समर्पण करने कौ उदग्र आकांक्षा । लोगों 
को एक अन्तविरोध की प्रतीति हुई । पर वह प्रतीति उस समय कपुर कौ तरह 
विखर गयी, जव रात्रि में होने वाले विदाई-बधाई समारोहं मे उन कन्या्ग ने 
खुलकर अपने विचार रखे । वैराग्य का उद्भव, अभिभावकों द्वासा परीक्षण, 
पारमाथिक शिक्षण संस्था मे शिक्षण गौर उसके वादं आचार्यश्च को नजरो में 
उत्तीर्णं होने फे वाद मुमुक्षु की भावना आकारले पाती है । 
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केन्द्रीय राज्यमंव्री श्रीमती यमदुलारी सिन्हा आचार्यश्री के दशन करने भीर्‌ 
दीक्षा के भव्य कार्यक्रम को भखने के लिए दित्ली से मीलव्राडा भायी थीं) उन्होने 
दीक्षा समारोह्‌ के कार्यक्रम मेंजपने चिचार रखते हुए कहा--एसे कार्यक्रमं 
उपस्थित्न होने कामेरा यह्‌ पहला अवसर है, फिर भीर्मदेमे माहौल मे यपरिचित 
नही हुं । मेरा जन्म एसे परिवार में हा, जो सन्‌ १६२० से १६४५ तकदेण फी 
आजादी के लिए लड़ा । मेरी तीन पीदिर्योने स्वतंत्रता की लड्र््रमं भाग लिया। 
मेरे ससुराल पक्षके लोग भी करान्तिकारीये) मेरे समुरजीने स्वतंत्रता स्रामं 
सक्रिय रूपसे भाग लिया । हम लोग महात्मा गांधी के आदर्णं कै प्रति मपित . 
ये } उनकी पुकार पर्‌ हुम आजादी क लिए परवनिदहो गएु। 

श्रीमती सिन्हा तवसे अव तक की ज्नतिकः परित्थिति्यो की अदूमृत 
कहानी सुनाती-सुनाती उस क्षण भावचिह्ल टौ गयीं, जच उसने कामु 
इस वात कोयादकरतेही रोमाचहोर्हादहकिमे उसक्षेव्रमे जन्मी हुं जहां 
भगवान महावीर ने जन्म लिया । म उस धरती से जुड़ी हूं, जदं भगवान वृद्ध ने 
साधना की । भगवान महावीर ने जिन पांच महाव्रतौ भीर यणुत्रतो का उपदय 
दिया, आज उन्हीं सिद्धान्तो को जीवित रखने, नयी दिशा देने गौर घर-घर पहुंचाने 
का काम आचार्यश्रीजी कर रहे ह । एसे महान्‌ जाचार्यको म सौ-सौ वार प्रणाम 
केरती हूं 1 

श्रीमती सिन्हा ने दीक्षाथिनी वहूनों के प्रति शुभकामना प्रकट करते हुए 
कहा-मे दीक्षा लेने की हिम्मत तो नहीं कर सक्ती, पर आचार्यजी के मूचसे 
अणुत्रत का उपदेश सुनकर उस पर अमल करने फी कोशिश मवएय कगी । 


समूचे देश को दीक्षित होना होगा 


युवाचायेश्री ने अपने प्रासंमिक प्रवचन में दीक्षा को समस्यां का रामाधान वताते 
हुए कहा-देण में जाए दिन समस्याएं वद रहीं! इस स्थिति मे दो-चार 
व्यक्तियों की दीक्षा से क्या होगा ? उन समस्यओं का समाधान करने के लिए पूरे 
देण को दीक्ला स्वीकार करनी होगी । दीक्षा शब्द सुनकर आप चौकरिएनही। म 
स्पष्ट करना चाहता हुं कि आपको कौन-सी दीक्षा तेनी होगी ? वह्‌ दीक्षाहै 
संयम, सम्यक्‌ दुष्टिकोण मीर विश्वास कौ दीक्षा । आगम की भापामे-- 

असंजमं परियाणामि, संजमं उवसंपज्जामि 

मिच्छत्तं परियाणामि, सम्मत्तं उवसंपज्जामि 

अवंभं परियाणामि, वंभं उवसंपज्जामि 
किसी भी युग की समस्याओं का समाधान इस दीक्षासेहो सकतादै) 

गुवाचार्य॑श्री की वात सुनकर जो लोग पहले चौक गए थे, वे पूरा प्रवचन 
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सुनने के वाद अपने-अपने मनकी थाह लेने लगे । पर एसे व्यक्ति विरलहीयथे, 
जो इस दीक्षाके लिए भी स्वयं को प्रस्तुत कर सकं । 


दीक्षा-संस्कार 


दीक्षाका कार्यक्रम शुरू हुए काफी समय हो चुका था। शुरू-शुरूमें वर्पाके कारण 
कुछ व्यवस्था-सी रही किन्तु कायेकर्तं की तत्परता ने शीघ्र ही सव व्यवस्था्भों 
को संभाल लिया । वादमें वर्षाभी वन्द हौ गयी 1 दीक्षा का समारोह आन्तरिक 
उत्तापको दूर कर रहा था । उस स्थिति में शायद वाह्य उत्तापको दूर करनेके 
लिए वर्षाका होना जरूरी हो गया थ । पिले करई दिनों से वढ़ रही भयंकर 
गर्मी से जनताको त्राण देकर वर्षा भी शान्त भाव से उस भव्य कायंक्रम को देखने 
मे लीन हो गयी । 
आचार्यश्री के सामने दो दीक्षाथिनी वहनं उपरिथित थीं। अनेक लोगोंने 
उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त कीं । उनके अभिभावकों की ओर से लिखित 
आज्ञा-पत्र आचार्यश्री को समपित किए गए 1 वहनं ने अपने विचारों कौ अवगति 
दी भौर आचा्यैवर से अनुरोध किया करि वे अव अविलम्ब दीक्षासंस्कार से 
संस्कारित होना चाहती हैँ। दीक्षा-संस्कार सम्पन्न करने की ओौपचारिकताणएं 
ज्यो-ज्यो पूरी हो रही थीं, जनता की उत्सुकता वदती जा रही थी । आखिर वह्‌ 
क्षण उपस्थित हौ गया जव दीक्षाथिनी वहने साध्वी वरेण पहनकर खडी हो गयीं । 
लिखित स्वीकृति प्राप्त होने पर भी आचार्यवरने हजारों लोगों के मध्य उनके 
परिजनों की मौखिक स्वीकृति ची । दीक्षाथिनी वह्नो की भाखिरी परीक्षा लेते 
हए आपने उनसे कहा--मन के किसी भी कोने में थोड़ी-सी भी दुवेलता होतो 
एक वार फिर सोच लो । दीक्षित होने के वाद फिर जीवन भर टी नहीं 
मिलेगी । एक गुरु का अनुशासन, कठोर जीवनचर्या, साध्वियों के साथ प्रकृति 
कामेल, यात्रा, बीमारी आदि खव चिन्दु्ों पर विचार करके ही अगे वदो] 
अभी तक कुछ नहीं हुमा है । साध्वी का वेश पहनने मात्र से साध्वी नहीं वनी हो । 
वोलो, क्या कहती हो ? दोनों बहनों ने भावविभोर होकर विनस्र अनुरोध 
किया-- गुरुदेव ! हमने वहत परीक्षाएं दे दीं । अवतो आपकीछपाही हमें 
-जीवन दे सकती है 1 हमने एक-एक वात पर गहराई से सोच-समञ्चकर दही यह्‌ 
निणंय लिथा है 1 हमारे मन में गृहस्थ जीवन के प्रति, सुख-सुविधा्थो के प्रति 
कोई व्यामोह नहीं है । आप्‌ हमे अपने ध्मसंघ में सम्मिलित कर कृतां करने 
की कृपा करे 
दीक्षायिनी वहुनों की इतनी आतुरता ओर संकल्प कौ दृढता देखकर 
आचार्यवर ने आरपंवाक्यों के उच्चारण--करेमि भंते ! सामाइयं सावज्जं जोगं 
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पच्चक्लामि--के साध दोनो बहनों को दीक्षित कर्‌ लिया । जय घौपों कौ अनुगंज 
से वातावरण मूखर हौ उठा । दीक्षा संस्कार सम्पन्न करने के वाद नवदीक्षित 
साध्वियों को रजोहुरण दिया गया । उनके अतीत की आलोचना करवाई गयी । 
केण लुचन की रस्म पूरीकी गयी । साधु जीवन में सजगता के लिए विशेष शिक्षा 
सम्बल दिया गया अर अन्तमं नाम परिवतेन कर उन प्रेमसे पीयुपप्रभा भीर 
राकरेण से अमतप्रभा वना दिया गया । अमत महोत्सव वपं को ध्यानम रखकर 
ही उक्त नामों का चयन किया गया था । वहत ही शान्त भीर उल्लासपू्णं वातावरण 
मे दीक्षा समारोह का ममूचा कार्यक्रम सम्पन्न हया । उस अवसर पर आचार्यवर 
ने एक भाई अभयकूमार को भी मुनि दीक्षा दी । वह्‌ पटले कई वर्पो तक साघु 
जीवन कौ साधना कर एक राल पहले भवे मे आफर घर चला गयाथा। घर्‌ 
जाने के वाद उसे भपनी भूल का एहसास हुभा । उसने पुनः प्रयत्न किया । अपने 
मन को खोलकर गुरुचरणों मेँ रखा। अनुनय-विनय किया। अपनी गलती 
स्वीकारकी ओर गुरुके मन में विश्वास उत्पन कर इवी हर्द जीवन नौका को 
तट तक लाने मे सफलता प्राप्त की । 


दीक्षाहैयुग की सव समस्याओं का समाधान 


दीक्षा समारोह मेँ उपस्थित जन-समूह्‌ को सम्बोधित करते हुए भआचा्यप्रवरने 
कहा--दीक्षा का पथ सा पथ है, जिसमे पग-पग पर कटे विष्ठे हुए हँ । काटो 
भरे इस रास्ते पर चलने का संकल्प भपनी आत्मा का कल्याण ही नही, राष्ट्रीय 
समस्याओं का समाधान भी है 1 माज देश के सामने हिसा की समस्या है, परिग्रह 
की समस्या है, चरित्रहीनता की समस्या है, जातिवाद, वगंवाद ओर अलगाववाद 
की समस्याहै। श्वम परामुखता मौर सुविघावादिता की समस्या है । अनुणासन- 
हीनता की समस्या ओर भी न जने कितनी समस्याएं हु । दीक्षा उन सव 
समस्याओं का समाधान द) दीक्षाका मतलव है अह्सा काब्रत, भपरिग्रहुका 
व्रत । दीक्षा की परिभापा है-- चरित्र की उच्चता का संकत्प, अनुशासन निष्ठा 
का संकल्प । दीक्षामेंन जाति दै ओौरन वर्गं । वह्‌ है "वसुधैव कुटुम्बकम्‌" का 
त्रत  एेसी स्थिति में अलगाववाद की समस्या कदां उपजेगी ? दीक्षा का सत्तलव है 
स्वावलम्बन । जीवन भर पदयात्रा, अपना वोज्न कंधों पर रखकर चलना. अपना 
प्रत्येक काम हाथ से करना, आधुनिक सुविधावादी उपकरणों का उपयोग नहीं 
करता । भिक्षा से जीवनयापन करना । क्या यह्‌ श्रम परामुखता की समस्या के 
गाल पर सीधा तमाचा नहींदहै? इस प्रकार ओौर भी कितनी समस्याएं है, दीक्षा 
उन सवका समाधान है । दीक्षित होने वाला व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान 
पाता है ओौर राष्ट की समस्याओं को समाधान देता है 1 इस दीक्षा समारोह को 
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देखन.के लिए हजारों लोग यहां उपस्थित हैँ । वे इस वात पर अवश्य विचार करें 
कि उनके द्वारा किसी समस्या का समाधान नहो सकेतोकमसेकमवे समस्या 
उलज्ञाएं नहीं । इसके लिए उन्हं दो वातो को स्वीकार करना होगा-पू्वग्रिह 
का संयम ओौर वाणी का संयम । संयम के इस प्राथमिक प्रयोससे स्वयं को 
जोड़कर जनता समाधान की नयी दिणाएं खोलेगी, एेसा विश्वास है । 

भीलवाड़ा में आचार्यश्री तीस वषं वाद पधारे थे । भीलवाड़ावासी चाहते ये 
कि आचा्यवर उन्हं एक-एक वपं का एक-एक दिन भी दे तो वहां तीस दिनका 
प्रवात्त तो होना ही चाहिए। भीलवाड़ा की प्रबुद्ध वग की चिन्ञासाथों मौर 
उत्तुकताओं को देखते हुए वहां पर्याप्त समय देना आवश्यक भी था । किन्तु आमेट 
मे चातुर्मासिक प्रवास हेतु २४ जून का प्रवेश निश्चित हयो चुका था । भीलवाडा 
से अमेट के वीच वीसषक्षेत्रोंकास्पशं करना भी जरूरीथा। इन सव वातो कों 
ध्यान मे रखते हृए वहां अधिक समय तक रहना संभव नहीं वा। इसलिए 
आचार्यवर ने २ जूनकोप्रातः ही वहां से प्रस्थान करनेकानिणंयले लिया । 

चार सप्ताह की अपेक्षा को दो सप्ताहमे पूरा करना वहुत मुष्कं था) 
फिर भी आचार्यवर ने वहां प्रातः, मध्याह्न गौर रात्रि में सा्वंजनिक कायेकमों 
के अतिरिक्त भीलवाड़ा के श्रद्धालु परिवारो को पारिवारिक उपासना का अवसर 
दिया, उनके मकानों को पावन किया ओर अनेक विशेष कार्यक्रमों का आयोजन 
किया । भीलवाड़ा की जनता को एक प्रकार से परितृप्त कर आचा्यवरने २ जून 
को प्रातःकाल ही वहां से प्रस्थान कर दिया। 


एक ओौर विवाद सुलज्ञा 


भीलवाड़ा मेवाड़ का प्रसिद्ध ओद्योमिक शहर है ! वहां की धार्मिक, सांस्कृतिक, 
शँक्षणिक अौर राजनंतिक चेतना भी जीवन्त मानी जाती है । वहांकातेरापेथ 
समाज भी संगस्ति भौर वर्च॑स्वशील रहा है । पिले दो दको मे समाज में विचार- 
भेदके अंकुर एूटने लगे 1 उन्हे जड-मूल के उखाडने के लिए कई प्रयत्न हुए, पर 
उनका अस्तित्व समाप्त नहीं हो पाया । कमी छोटा-सा विचारभेद उग्र विवादका 
स्पलेलेता ओर्‌ कभी वह्‌ कुछ उपशान्त हौ जाता । पारस्परिक विवाद से कोई 
कामहोया नही, विकास मे बवरोधतोमाही जाता है! भीलवाड़ामं भी जितने 
विकास की संभावना थी, उतना नहीं हो सका । इस कारण से तेरापंथ सभा-भवन 
के निर्माण ओर विकास मे भी वाधाएं आती द्हीं। विवादकेमूलको खोजाजाए 
तो कोई महत्वपूर्णं वात हाथ नहीं लगती दै । अमुक व्यक्ति के समयमे कोई काम 
नहीं हो सका, उसका श्रेय किसी दूसरे को भी न मिले, विवाद का मरलभ्रुत मद्रा 
यही प्रतीत होता है । 
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सभा-भवन का विस्तार भीर्‌ उरमें रह्‌ रह्‌ किरायेदारों को हटाकर भवन की 
एक मंजिल र्यकः को किराये पर देना--दटस वात पर्‌ रावफी सहमति ग्री । विन्त 
जव लम्ये समय तक यह्‌ कामनहीं हुभातोस्भाके पदाधिकारियों मं परिवर्तन 
की वातसामने भाई कुछलौगोंने नया चुनाव करवाने का परामर्ण दिया | वह्‌ भी 
मान्य नहीं हभा 1 अध्यक्ष गौर मंत्री त्याग पत्रदेदेतो नया चनावकरनाही होगा, 
यह्‌ फार्मूला भी कार्यकारी नहीं हौ रका । भाचिर वाह्र के कुठ व्यवित्तयौं ने 
मध्यस्थता कर चुनाव करवा दिया । उसके वाद अधिकृत व्यवित जमकर काममें 
लगे । किरयेदासों से मकान खाती करवाने की वात असंभव-सी लगती थी, पर्‌ 
उन्टोनि इस तरीके से काम किया कि मकान खाली दौ गया । भवन वै पुननिर्माण 
का काम शुरू कर्‌ दिया गया। 

रधर आचार्यश्री की मेवाड-यात्रा निस्वचित हो गई थी । भीलवाड़ा के श्रावकां 
ने समय-समय पर वहां पधारने का अनुरोध किया, पर आचार्यश्री ने यह्‌ कहकर 
टाल दिया किर्वमनस्य की स्थिति मेजनेसेक्या लाभ? जाचार्यश्री का अमृत 
महोत्सव, मेवाड़ की यात्रा, मेवाड़ के अधिकांश क्षे्ों का स्पर्शं, टेती स्विति में 
भीलवाडा छूट जाए तो लोगों में प्रतिक्रिया का होना भस्वाभाविक नहींहै। इस 
विन्दु पर भीलवाडाके प्रमुख व्यविततयों का ध्यान केन्द्रित हुजा । उन्होने जंसे-जंसे 
परस्पर एकत्व कर लिया । एकत्व हा, पर उनका अन्त्मन नहीं बदला । फिर 
भी काम चलता रहा । विवाद समाप्त होने की जानकारी पाकर भाचार्यप्रवर ने 
भीलवाड़ा जाना स्वीकृत कर लिया । आनचायंश्री के आगमन को निमित्त वनाकर 
उन लोगों ने स्वागत समिति का गठन किया । निरंजनक्रुमारजी सुराना स्वागते 
समिति के अध्यक्ष मनोनीत हृए गौर मंत्री का दायित्व प्रेमसिहजी तलेसरा को 
दिया गया । निरंजनकूमारजी तव तक सभा संस्थाओं मे स्रिय नहीं थे । यतःवे 
निविवाद ये । प्रेमसिहजी पहले के शमेले से जुड़े हृए थे 1 फिर भी उनको लिया 
गया । इसका उदेश्य यही था कि आचार्यवर के प्रवास ~ल में कोई भी व्यक्ति या 
पक्ष समाज से अलग न रहे । जैसा लोगों ने सोचा था, सव लोग उत्साह्‌ के साथ 
काममेजुट गए । आचार्यश्री कै प्रवासकाल को सफल वनाने में सवने अपनी शक्ति 
श्रम ओर समय का विनियोजन किया । सारी व्यवस्थाएं अच्छे ढंगसेस्ंभालली 
गरं । आगन्तुक यात्री वहां की व्यवस्थां का अच्छा प्रभाव लेकरलौटे।दो 
सप्ताह का प्रवास सानःद सम्पन्न कर आचार्यवर ने वहां से प्रस्थान कर दिया। 

आचार्यश्री का विहार होने के वाद व्यवस्था से जडे हुए स्थानीय लोगोँमें 
फिर तनाव उभरने लगा । आन्तरिकं एकत्व न होने के कारण तनाव तो होना दही 
था । प्रसंगवश समाज ने स्वागत समिति से कहा कि वह्‌ आय-व्यय का विवरण 
कायेकारिणी के सामने प्रस्तुत करे ! समिति के अध्यक्ष निरेजनलालजी ओर उनके 
साथियो ने इस वात को अच्छे रूपमे लिया तथा अपनी ओरसे पूरा प्रयत्भी 
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किया, पर वें समाज को सन्तोप नहीं दे सके । क्योकि कु व्यक्तियों ने उनको भी 
हिसाव का पूरा व्यीरा नहीं दिया ¦ सक्रिय साज्ञेदारीके अभावमें उनका काम 
पुरा नहीं हो पाया। 

उधर समिति के मंत्री प्रेमसिहजी तलेसरा ओर उनके ग्रुप ने एकनयी 
परिस्थिति उत्पन्न कर दी । वात यों हुई कि स्वागत समिति को समाजसे जौ 
अनुदान मिला था, उसमें आवश्यक व्यय के वाद भी पचास-वावन हजार रुपये 
वच गए 1 उनम से कुष हजार रूपये वैक मेँ धे ओर कुछ हजार व्यक्तियों मे ! उन 

-रपयों का क्या करना चाहिए ? इस सस्वन्ध मे कायं समितिने कोई नि्णेय नहीं 
लिया था! कठ व्यक्तियों का अनुदान लिखितं तो था, पर वहु तव तक प्राप्त 
नहीं हो सका था । उस् अनुदान को संग्रहीत करना ओौर पूरी वचत का उपयोग 
किसौ सामाजिक काम मेंकरनायाउसे अनुदानदाताो में वितरित करना? 
यह्‌ एक प्रष्न खडा था । इसी वीच मंत्री महोदय ने दो व्यक्तियों के हस्ताक्षरोसे 
वैके के रुपये उठाकर उन्हू कुछ लोगों मे वांट दिया । जव यह्‌ वात ज्ञात हूतो 
समाज में हलचल मच गई । एेसा होना स्वाभाविक भी था। इस सम्वन्धमें 
तत्काल कार्यवाही कौ मांग की गई, पर कार्यवाही करे कौन ? सव लोग आपस 
मे मिलकर वैठे, शान्ति से चिन्तन करे तव कोई वात वने। आखिर मामला 
उलक्षता देख कछ लोगों ने आचार्यश्री के दशंन किए भौर आपको सारी स्थितिसे 
अवगत करवा दिया । आचार्यवर ने मंत्री महोदय को दशन करने का निदेश दिया । 
क लोग उन्दं लिवाने के लिए भी गए,पर वे नहीं आए । कभी कु वहाना, कभी 
कुछ वहाना । समय वीतता गया 1 गंगापुर, देवगढ़, आशाहोली आदि क्षेत्रो के कु 
श्रावकं ने उनको समन्नाया 1 फिर भी वे दर्शेन नहीं कर सके । इसमे उनकी कोट 
कठिनाई रही होगी, पर कुष्ठ लोगों ने समज्ञा कि वे दर्थेन करना नहीं चाहते है । 
उन प्रेरित करने का करम चालू था। आखिर उन्होने फतेनगर में आचार्यश्री के 
दशन करने के लिए अपनी अनुकूलता वतताई । 

२५ दिसम्बर को आचार्यश्री फतेनगर पधारे 1 वहां भीलवाड़ा विवादसे 
सम्बन्धित प्रमुख व्यक्त्ति उपस्थित हए । उस दिन साचार्यवर कुष अधिकदही 
व्यस्त थे । एक दिन का प्रवास । स्थानीय लोगों द्वारा अधिक सन्निधि प्राप्त करने 
कौ इच्छा । उधर आगन्तुको की भीड़ ! चित्तौड़ की एक वस विशेष रूप से कु 
अनुरोध करने आई थी । इधर प्रवचन-पंडाल का स्थान तो बहुत वडा था, पर 
आवास-स्थान वहत छोटा था । लोग उमड़ रहे थे । उन सवको समय देना गौर 
सन्तुष्ट करना वड़ा कठिन काम था । कुठ व्यक्ति तो प्रातः नौ वजे से पांच मिनट 
वात करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, चार वजे से पहले उन्हं समय नहीं मिल सका। 
कुछ नये व्यक्ति, जो पहली वार ही दर्शन करने आए थे, दूर से दशन कर तृप्त 
नहीं हो सके । निकट साक्षात्कार के लिए उन्हे घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ी । दशन, 
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चातचीत, प्रयचन रावकैः वीच में गहच््वपुर्णं काम था भीलवाड़ा का विवाद तच्माप्त 
करवाना । आचार्यवर ने उनको एकः वार रागय दिया } विवादकोौ निपटान कफे 
लिए उनकी मानसिकता तमार की । उन्ह कुषठ वित्रेप निदेण देकर कहागया 
करिजवतकवे विवादको समाप्त करने की दृष्टिर उन्तित निर्णय नी नैते 
कमरे रे चाहुर न जाएं । बाचार्यवर बाहर पधार्करे धन्यततोगौंके वीच वट 
गए ! भीतर उनका चिन्तन चतता रहा 1 

लगभग तीन वजे आचार्यवर आगन्तुक लोगों रो अवकाश तेकर पनः भीतर 
आए । आपने उनकी वार्तामें हु्द प्रगति की जानकारी खी गौर्‌ सपनी भोरमे 
जो कु कहना आवश्यकः था, कटा । आनचता्मेवर्‌ वे वोच दतनेमापिवः धे कि 
तलेसराजी ने अपनी भूल का सनुभव कर लिया 1 उन्टनिं अपनी गतती स्यीकार्‌ की । 

अन्त भे यहु निर्णय लिया गया कि स्वागत समितिकपास जोौर्पैरावचादह 
वहु तलेसराजी हारा उटाये गए कदम के अनुसार गेप भनुदानदतामों मे परचीस 
प्रतिणत के हाव रो वित्तरिव कर दिया जाएगा । उसमे जितना पसा कम रगा, 
उसकी पूति स्वयं तलेसराजी करेगे । टस निर्णेय कौ सम्यकू क्रियान्विति के लिषए्‌ 
गणपतमलजी हिरण (गंगापुर) गौर चांदमतजी दूगड़ (आसन्द) को पर्यवेक्षक 
नियुक्त किया गया । इन दोनों उ्यकितियो ने भीलवाडा पंचक र्‌ उक्त विवाद को 
समाप्त करने में पूरी तत्परतासे काम तिया । 


पचास वषं वाद 


र्‌ जून को भीलवाद्धासे दया कि० मीऽ का चिदार कर आचार्यश्री 'भारजिया' 
पर्टुचे । कोठारी नदी के किनारे पर वसा गांव आरजिया चार सौ वपं प्राचीन 
माना जाता है ढाई हजारकी आवादी वाते गावि पन्द्रह परिवारतेरापंथी 
हँ । पाच दश्रक पहते वहां आचायर का पदापण हुभा धा । उसने पटले अन्य 
आचार्यो के आगमन की कोई जानकारी नहीं सिलती। सं १६४८३ भें वहां 
साध्वी भूरांजी का चातुमसि हुमा था। भमव चातुमसि तो नहीं होता ह, शेपकालं 
मे साधु-साध्वियां क्षेत्र को संभालते द । उस छोटे से गांव में पांच व्यवित अणुतव्रती 
है, यह्‌ एक उत्लेखनीय बात हे । 

आचार्यश्री ने गावें प्रवेश करते ही उस रावतेके प्रांगण कोपावन किया, 
जहां प्रथम चारके आगमनमें आपका प्रचास हा धा। ठाकुर श्री सूर्यभानर्सिह 
तथा उनकापूरा परिवार आचार्यश्री को इस अनुकस्पासे खिलउ्टा। रस वार 
आचार्यश्री का प्रवास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयमे हुभा। रावते में 
साध्वियां ठ्हरीं । विद्यालय के पीष्ठे वाले प्रांगणे गांववासियों ने आचार्यश्रीका 
ममिनन्दन क्रिया । स्वागत-सभा मे सभी वर्गो के लोग उपस्थित थे। ठकरुर 
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सूर्यभानजी प्रवचन सुनकर आचार्यश्री के पास भाकर वोले-- भीलवाडा में करई वार 
यहु से जाकर ने प्रवचन सुना । आज कां प्रवचन सुनकर तो मैँ मुग्ध हो गया । 
आपने शराव छोडने की बात कही । मै शराव पीता तो नहीं हूं, पर घर में मेहमान 
आ जाएं तो हाथ लगाना पड़ता है । मेरे जीवन मे ससे वड़ा अवगुण है क्रोध । 
आज आपके चरण स्पशं ओर उपदेशामृत पान का मौकामिलादहै। इससेमेरा 
क्रोधकमहोजाएतो मँ सम्लुगा कि मेराकंल्याणदहो मया। 


जाप कितने महान्‌ है । 


मनोहर सिहजी मेहता के मन मे आचायेश्री के प्रति सहज श्रद्धा है । वे जव कभी 
आपके दशन करते है, भावविभोर हो जाते हैँ । आपके मिशन अणुत्रत के लिए 
तौ वे एक प्रकार से बहुत काम कर रहे हैँ} आरजिया में जव आचार्यवर विहार 
करके आए, सन्त आपके पांव साफ करने लगे । उस समय मेहताजी नीचे स्ुककर 
पावो को अपने हाथ में लेते हुए बोले--क्या इतना-सा काम मँ नहीं कर सकता ? 
माज तो यह्‌ अवसर मुञ्ञे मिलना चाहिए । साधु का काम साधुही कर सकते 
है, इस प्रकार समज्ञाने पर वे वहां से हट गए । उस समय गीले चरणो के स्पशं 
से उनके हाथ भी गीले हो गए ये । उनको अपने सिर पर लगते हए वे वोले-- 
आज मेरी जिम्मेवारी वद्‌ गई है। मै आपके उपदेशों को जीवन में उतारू, तव 
मुञे सन्तोष हो । सच कहता हूं, भाप कितने महान्‌ है { आपको महत्ता का स्पशं 
भी कर पाऊं तो मेरे जीवन की सफलता हो जाए । 


कर्मणा जेन वह है 


३ जून को आचार्यश्री का प्रवास-स्थल था 'मांडल' । मेवाड़ के इतिहास मे माडल 
की पहचान एक प्राचीन नगरके श्प मे होती दै । सं° १०४१ के ताप्रपतरोमें 
मांडल का आलेख है ! इस आधार पर यह माना जा सकता किं मांडलका 
इतिहास कम से कम एक हजार वषं पुराना तो हैही। मांडल की कुष्ठ चीजें 
पेतिहासिक महत्त्व की है, जैसे -मांडल का तालाव, मांडल कौ मीनार, दलकट 
की छतरिया, वत्तीस खम्भो की छतरी आदि । 

फेस्रा माना जाता है कि पृथ्वी राज चौहान के वंशजो मे आणोजी ओर मांडल 
जीनामक दो सामंत हुए । आणोजी ने सं० ११३० में अजमेर मे एक तालाव 
वनवाया, जो आना सागरके नामसे प्रसिद्ध हुभा । सं० ११३३ मे उनके छोटे 
भाई मांडल जी ने मांडल मे तालाव का निर्माण करवाया, वह॒ मांडल तालावके 


नामसे प्रसिद्ध दै 
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मांडल की मीनार कव वनी ? यह्‌ अन्वेपण क्रा विपय ह| स्थानीयलौर्गो के 
अनुसार प्राचीन समयमे वहां फौज रहती शरी । उनके मारगेदर्षन कौ दृष्टिर 
मीनार का निर्माण करवाया ययाथा। 

दलकट की छतरियां वहां दल अर्थति फौज के कटनेसे उसकी स्मृतिर्मे 
वनवाई गई शीं, एसी मान्यतादै) इसी प्रकार्‌ यह्‌ भीमाना जाता निसं 
१५९० कै आस-पास महाराज भीमर्सिह्‌ जी युद्धमें कामञागए्‌ ध्र! उनकी 
यादगार में वत्तीस खंभों वाली छतरी वना गर्द । 

किसी समय मांडल मे उच्च कोटि के विदधान रहते थे ओर वहां उनके पासं 
पदृने के लिए दूर-दूर के विद्यार्थी तिथ । उस रामव माडल को 'त्टोड़ी काणी 
कहा जाता था 1 पंडित कवरलालजी पारयाणर के अनुसार उप्श्रुवत ब्रातं माडल 
की एेतिहासिकता को प्रमाणित करने वाली रहै 

वीस हजार की आवादी वाले मांडल मे कुल पद्द्रहु जन परिवार ह। उनमें 
एक परिवार तेरापंथी है । दस परिवार की खला जाचाये भिक्षु के युगसेजुदी 
हुई रै, किन्तु पूर्ववर्ती भाठ आचार्यो में मरे कोई भी आचायं माडल नहीं पधारे। 
आचार्यश्री सं० २०१२में वहां पहली वार पधारे थे । अव तीस वर्प वाद आचार्यश्री 
का दूसरी वार आगमन हुभा। स्थानीय लोगोने पूरे उत्साहक साथञापका 
स्वागत्त किया । आचार्यवर ने उपस्थित जन-समूह को सम्बोधित करते हुए 
कहा-- यहां जन परिवार कम हं भौर अन्य वर्गोकेलोग अधिक! मं रय वात 
को महत्व नहीं देता । मेरी दृष्टि मे जन कुल में जन्म लेने वाला व्यवित जन्मना 
जेन हो सकता है । पर कमणा जेन वह है, जो अपनी इन्द्रियो को, मन को जीत्तने 
के लिए प्रयल्नणीत है, जिसकी वृत्तियां संयत ह ओर जौ विजेता वनना चादृ 
है । मै जेन धमं को किसी कौम मे वाधना नहीं चाहता ! जिन लोगों का पर्पार्थं 
मे विए्वास दै, अच्छा जीवन जीने गे विश्वास दहै, त्याग-तपस्या में विश्वास है, उन 
सवको मँ जैन मानताहूं।' 

आचा्ेश्री के उक्त विचारों को जनता ने वहत उत्साहित होकर सुना 1 भाज 
तक उन्होने जनत्व की इतनी व्यापक परिभाषा सुनीही नहींथी | कौर व्यतिति 
जेन वने या नही, सच्चा संन (दंसान) अवग्य वने । आचायश्रीके दूस कथनको 
लोगो ने हपे ध्वनि के साथ सुना । अणुत्रत ओर प्रक्षाध्यानके सम्वन्धमेभी 
उन्हे विस्तार से समञ्लाया गया । 


दोदिनोमेदो वार आगमन 


ठाद हजार कौ आवादी वाला गांव लुहारिया चार सौ अठारह वषं पुराना 
द । स्थानीय लोगों के अनुसार वह्‌ गांव ठाकुर कानसिद्जी को जागीर मेँ प्राप्त 
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हुभा था । माडल तहसील का गांव लुहारिया पहले किस नाम से प्रसिद्ध था, यह्‌ 
खोज का विषय है । वतमान नाम के बारे मे यहु कहा जाता है कि स्थानीय रावले 
की नीव खोदते समय वहां एक वशठंडा आकर गिर गया । वहु ऊपर से गिरने पर 
भी मरा नही, जिन्दा वाह्र निकल गया । इस घटना से सवको आश्चयं हुमा । 
मेवाड़ की बोली में वष्डे को लुलारयो कहा जाता है । जुलारयो से लुहारयो अर 
लुहारयो से लुहारिया नाम अस्तित्व मे आ गया । वहां का चारभुजा मन्दिर चार 
सौ अठारह साल पुराना माना जाता है । इसी आधार पर गांव के वसने का समय 
निर्धारित किया गया है । 
लुहारसियामें अभ्रक कीदो वड़ी खाने है, जिनमे लगभग १५० व्यवित्तकाम 
करते हैँ ! वहां गेहूं, मक्की, कपास आदि की खेती काफी अच्छी होती है। वहां 
प्रति वषं आश्विन महीने मे पश्रुों का विशाल मेला लगताहै। मेलेमें दूर-दूरसे 
हजारों पण लाये जाते है । 
लुहारिया में ववासीर की चिकित्सा भी वहत सहज ओौर सफल होती है । 
लगभग उनतीस साध्वियों ओर नौ साधुभों ने वहां ववासीर कौ सफल चिकित्सा 
। करवाई । उल्लेखनीय वात यह्‌ दै कि ववासीर की चिकित्सा करने मे चिकित्सक 
जितना कुशल है, उसकी पत्नी भी उतनी ही कुशलदहै। इस दृष्टि से वहां 
साध्वियों की चिकित्सा भी सुविधासेहो जातीहै। 
ढाई हजार कौ आवादी वाले गांव में केवल चौवीसर परिवार तेरापंथीहैं। 
फिरभी वहां समाज का अपना सभा-भवन है । कभी-कभी वहां चातुमसि भी 
होते रहे है । मधघवागणी, डालगणी ओर कालूगणी के चरण स्पशं से पावन 
लुहारिया कौ धरती आचार्यश्री की पदरज का तीसरी वार स्पशं पाकर विल 
उटी । सं ° २०४२ से पहले आप सं० १६६३ ओौर २०१६ मे वहां पधारे थे। 
्जूनको १६कि०मी० चलकर आचायेश्री बुहायिया पहुचे । गर्मीकी 
सौसम ओौर सोलह कि० मी० लम्बा रास्ता। सेतो मेंकाम करने वाले किसान 
भौ थक जाते ह । किन्तु आचार्यश्री अविश्ान्त भाव से मंजिल तय करते रहते है । 
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण मे वना प्रवचन-पंडाल खचाखच 
भरा था । स्थानीय प्रधानाध्यापक श्री विजयपालजी, मांडल तहसील के सरपंच 
ठाकुर शंकरसिहजी, विधायक श्री विहारीलालजी पारीक, का्येक्रम के अध्यक्ष 
श्री शंकरलाल दूगड़ आदि अनेक व्यक्तियों ने स्वागत-समारोह्‌ में अपने विचार 
रखे । आचार्यश्री ने अपने प्रवचन मे अणुत्रतकी व्याख्या की ओर व्यसन-मुक्त 
वनने की प्रेरणा दी । प्रवचन के वाद ठाकुर श्री शंकरसिहजी ने आजीवन मद्य- 
मांस के सेवन का परित्याग कर दिया । उनको खड़े होकर त्याग करते देख अनेक 
भादयों कौ मक प्रेरणा मिली, उन्दने भी शराव, तम्बाक्‌ आदि व्यसनों को छोड़ 


दिया । 
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५ जून को प्रातः आचारी भगवानपुरा' पधारे। भगवानपुरान तो यात्रा 
पथके वीनमेआताहैओौरन रही वहांकोरश्वद्धाका घर है । पद्दरहु स्थानकवासी 
परिवारों ओर कुठ माहेश्वरी परिवारों ने पूरेगांव कीगोर से आचार्यश्री से 
भगवानपुरा आने के लिए अनुरोध किया । स्थानीय प्रमुख श्रावक वंशीलालजी 
जन आदि गंगापुरसे ही भगवानपुरा अनेके लिए अनुरोध कर रहै थे गाव 
वालों की प्रबल भावना को टालना संभव नहीं हुजा । गांववासी भी अपने गांव 
भगवानपुरा मे आचार्यश्री को साक्षात्‌ भगवान के आगमन की तरह मान रहै 
थे! आचार्यवर ने वहां के जनसमुह को सम्योधित करते हुए कहा-'संसारमें 
चार प्रकार की बुराद्रयां है,जो अन्य सव वुराद्योंकी जड़ । जन आगमोंमें 
उन्ह क्रोध, मान, माया भौरलोभके रूपमे विश्लेपित किया गया है । संसार का 
हर व्यवित कम-मधिक इनकी गिरफ्त में है । जेन श्रावको का यह्‌ कतेव्यहैकिवे 
इन वुराद्यों को हल्का करने का प्रयत्न करे । जव तक यह कपाय चतुष्टयी प्रवल 
रहेगी, आत्मा का विकास नहीं हो सकेगा ॥' 

आचार्यश्री को उसी दिन भगवानपुरा से पुनः बुहारिया लौटना था । इसलिए 
जितने समय तक आप वहां रहै, स्थानीय लोगों से धिरे रहे । तेरापंय धरममेसंघ 
की मर्यादाओं, संगठन, अनुशासन ओर सेवा आदि के सम्बन्ध में जानकारी पाकर 
स्थानीय लोगों को सुखद आणए्चथं हुआ । मध्याह्घं मे वहां से प्रस्थान कर आचा्येवर 
लुहारिया पधार गए । रात्रिम वहां के लोगों ने प्रवचन का लाभ लिया। 
साध्वियों का प्रवास तेरापंथ सभा-भवन में हुआ । 


गंगा-स्नान हो गया 


मांडल तहसील का डेढ़ हजार की आवादी वाला गांव है 'चखेड' । यहं गावि सोलह 
सौ वषं पूर्वं चृण्डावत वंशके वीर श्री चमनसिहं दारा वसाया गया, एसा माना 
जाता है । नियत्ति का कुछएेसा योग था कि वसा हुआ गांव दो बार उजड गया । 
अव जो चांखेड गांव है, वहु अपने मूल स्थानसे दक्षिण की गोर लगभग एक 
फलगि की दूरी पर वसा हुभा है । पटले वाला चांखेड खण्डहरों मे वदल गया 
है । उनमें पुराना गढ़ ओर पनघट कौ वावड़ी कुछ अंशो मे अपने अस्तित्व की 
सूचनादेरदेहै। 

६जूनको पांच कि०्मी° का विहार कर आचार्यश्री चांखेड पहुंचे । उड्‌ हजार 
की आवादी वाले चांखेड मे ग्यारह परिवार तेरापंथी है }.आचार्यश्री के आगमन 
से गांव के सभी लोग प्रसन्न ओर उत्साहितिथे। लगभग एक हजार की जनसभा 
को आचा्येवर ने सम्बोधित्त किया । अनेक व्यक्ति व्यसनमुक्त बने भौर लोगो 
को व्यसनमुक्त होने की प्रेरणा मिली । व्यसनमुक्त होने वालो में स्थानीय 
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ठक्रुर शंभूसिहजी ने शराव ओौर मांस दोनों का त्याग कर राजपूत भादयो के लिए 
त्याग का रास्ता खोल दिया। महाजन लोगोंने मिलावट नकरनेका संकल्प 
स्वीकार किया । कुछ लोग अपनी दबेलता के कारण व्यसनमुक्त रहने का संकल्प 
तो नहीं ले पाए, किन्तु उनको आत्म-ग्लानि होने लगी । उस समय क्रा माहौल 
देखते हए एेसा लग रहा था कि उनलोगों को दो-चार वार सन्त समागमका 
दुलंभ अवसर मिल जाए तो उनके जीवन में नयी रोशनी की किरणे फूट पड़ । 

७ जून को चड़ से लाधवास जाना था । चखेड सेदो कि मी० दुर एक 
गांव है वांकली 1 माडल क्षेत्र के विधायक श्री विहारीलालजी पारीक का निवास 
स्थानरहै। विहारीलाल पारीकके आग्रहपूणे अनुरोध पर आचा्यवरने दो 
कि० मी० का चक्कर लेकर वांकली जाना स्वीकार किया । वहां विहारीलालजी 
के मकान में ही स्थानीय लोग एकत्रित हो गए थे । आचार्यवर ने उपस्थित जन- 
समूह को सम्बोधित करते हूए वांकली गांव को आदशं गांव वनाने की प्रेरणा 
दी। 

विहारीलालजी ने आचायंवर के स्वागत में बोलते हुए कहा- भेरा एक 
संकल्प था कि मँ वांकलीके लोगो को स्नान करां । मैं सोच रहा था किम अपने 
संकल्प को पूरा कंसे करूं ? इसी वीच मूल्ञे आचायंश्री के इधर आगमन की सूचना 
मिली । मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा । मैने आपको निवेदन किया मौर 
आज घर वैठे गंगा आ गई! आचार्यश्री का वचनामृत गंगा-स्नान से भी भधिक 
मूल्यवान है । आपका उपदेश हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारा कल्याण हौ 
जाए यदि आचार्यश्री रात भर यहां रुक जति तो हमारे गांव का कायाकल्प 
हो जाता। अभी आपने अपने प्रवचन में इस याव को आदं वनाने का संकेत 
दिया है, इसको हम लक्षय में रखेगे । हम आपसे यही भाशीवदि चाहते हँ कि 
इस लक्ष्य को प्राप्त करने मे हमे कामयाबी हासिल हो । 


वांकली से विनयपुरम्‌ 


भीलवाड़ा जिले का छोटा-सा देहात वांकली आचा्येश्ची के चरण-स्पणे से पावन 
होकर विनयपुरम्‌ वन जाएगा, यहु कल्पना उस समय किसी को नहीं थी। 
आचार्यश्री ने अपने प्रवचन के वीच एक संकेत दिया । उस संकेत को विधायक श्री 
-विहारीलालजी ने पकड़ लिया । उधर आचार्यश्री ने भी अपने मुनि शिष्य सुखलालजी 
को उस जिले के कुष्ठ क्षेत्रों मे सघन काम करने का निदेश दे दिया । मुनिजी के 
विशेष प्रयत्न से आमली ओौर अडसीपुरा पहले ही आदश गांव वन चुके थे। उन 
गांवों की पहु चान अब आभ्रावली ओर आदशंपुरम्‌ नामोंसेहो र्हीहै। तीसरा 
गांवथा बवाकली। वहां भी मुनिजी गए भौर उन्हौने आचार्यश्री के लोक 
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कस्याणकारी मिणन मे जन-जन को परिचित किया प्रामीणल्ोगों केमनमं 
आस्था बौर विवास कै दीप जन उठे । आचार्यश्री के प्रति उनके मन में पटूतेमे 
ही बहुत ऊंची भावना थी । यव तो उनको वट महमरस हुमा कि आचारवंश्री ने उनके 
लिए अमृत संजीवनी भेजी ह । उन्दने सणुव्रत के छोटे-छोटे नियमोन्को गहराई ने 
समज्ञा मीर स्वीकार किया । भीलवाद्ा जिते कं उसष्छोटेसे गावमें वादर्णं माव 
की नीव लग गई! बादरं गांव वनतेही माव के नाम का संस्कार्‌ भी वाव्रष्यकः 
प्रतीत हुजा । वणुत्रत भावना भावित टकर वांकली माव ने विनययुरम्‌ केन््परमं 
पनी स्यायी पट्चान वना ली । अमृत महौत्सव वपं की वड़ी उपलन्धियो मे एक 
उपतच्धि यह्‌ भीर । 
जाचार्यवर्‌ कै घागमन ने वहां जो वात्तावरण निमित हुवा, वह्‌ गवविवासियों 
के मन पर्‌ स्थायी प्रभाव ष्टोट चुका था। दधर्‌ विधायकं वरिदारीलालजी के 
दिमाग को भाचार्ववर का संकेत वरावर्‌ संछरत कर टटा था। उन्टनि मणने 
सायियों से चर्चा की । सन्तोम मार्गदर्नन पाया वीर वाचार्यश्री के जन्मदिन 
को निमित्त मानकर वोक्ली में यणुव्रत प्राम भारती स्यापितकरनेका निर्णयत 
लिया । 
घणुत्रेत ग्राम भारती" के लक्ष्य करा निर्धारण करते समय उनके सामने 
निम्ननिवित विन्दु व-- 
@ ग्रामोमे यणुत्रत मादर्णो को प्रतिष्ठित करना । 
@ ग्रामीणों की समस्या्ो का निराकरण गरहिसात्मक दंग से करना] 
@ यल्ानमूतवः अन्धविष्वासों बौर कुप्रयागोंको मिटाकर स्वस्य समाज 
की संरचना करना । 
@ स्वर्य मन, स्वस्य तन व स्वस्थ चिन्तन काप्रयोग व प्रसार करना। 
@ वान्रुनिवः तथा प्राचीने ज्ञान-विज्ञान मे समन्वय कर सार्थके थिक्लाका 
प्रयोग कमना । 
© जीव्रन-विन्ान व प्रे्ाध्यान को ग्रामीण अंचलों तक फलाना । 
उक्त उद्यो की पूति के लिए स्रमय-समय प्रर पृरपो, महिलाओं एवं 
विद्याथियों के शिविर लगाने, संगोप्टियां जायोजित करने, लोकगीत, लोक- 
कथा्ों, चलचित्रो, साहित्यिक व॒सास्कितिक कार्यक्रमो को माध्यम वनानेका 
चिन्तन भी उमरी समय किया गया। 
प्राह को देखते हए उपर्युक्त योजना काफी कार्यकारी प्रतीत टोती है । एक 
साथ यनेक स्थानों पर एेमी योजनामों का क्रियान्वयन ह तो संस्कार-निर्माण मौर 
मूस्य-प्रतिप्ठापन कौ दिणा मं उल्लेखनीय काम दो सकता ह । 


परस पांव मुसकाई घाटी २२९ 
भावी पीदीकेलिए' 


इसी वेषं चातुर्मास मे १४ नवम्बर १६८५ को आचार्यश्री का जन्मदिन था। 
संयोग से वह्‌ नेहरूजी का जन्मदिन भी था । आचार्यश्री का जन्मदिन पिष्ठले 
कई वर्षो से अणुत्रत दिवस' के रूप में मनाया जाता रहा है । इस वपं वह॒ "मर्हिसा 
सार्वभौम! दिवस' के रूप मे वनायां गया 1 अहिसा ओौर अणुत्रत के माध्यम से 
लोक-चेतना जागरण का जो महृत्त्वपूणणं काम हृआरहै ओर हो रहा है, वह्‌ अपने 
आपमें अनूठा है । जीवन में नंँतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए अणुब्रत की 
आचार संहिता एक सावभौम आचार संहिता दै । युद्ध ओर परमाणु युद्ध की 
वढृती हुई विभीषिका में अहिसा एक मात्र एसा कवच है, जो जनता को त्राण 
दे सकता है । इसी कारण अणुत्रत के प्रति.जाम आदमी के मन में निष्ठाभौर 
ञाकर्षेण ह । भीलवाड़ा मे वर्षो से "साधना सदन सेवा समिति" सार्वजनिक क्षेत 
मेकामकररही है । समित्तिके अधिकारियों को इसी वषं मई मास मे भाचारयंशरी का 
सान्निध्य मिला । उस सान्निध्य से उन्हे अणुत्रत, प्रक्षाध्यान ओर जीवन-विन्ञान 
के वारे मे वहुत कुछ जानने-समक्लने को मिला । उसके वाद चातुर्मास कालमें 
. मुनि सुखलालजी के सम्पकं से अणुत्रत से विशेष लगाव हो गया । इसके फलस्वरूप 

उन्होने ११ नवम्बर को स्च सम्मति से निणेय लेकर साधना सदन सेवा समिति 

दारा संचालित विद्यालय का नाम 'अणुत्रत साधना सदन' कर दिया। इस 
विद्यालय मेँ प्रतिदिन एक कालांश अणुत्रत शिक्षण के लिए निर्धारित कर दिया 
` गया । इसके साथ ही समिति ने यह भी सोचा है कि विद्यालय के प्रांगण में जीवन- 
विज्ञान संस्कार केन्द्र ओर अणुत्रत साधना छात्रावास काभीनिर्माण हो, ताकि 
भावी पीदी संस्कारवान, चरित्रवान भौर नँतिके वन सके । 


लाधग्या से लाधवास 


ढाई हजार की आवादी वाला लाधवास अपने नामकरण के साथभी कुष 
किवदन्तियों से जुड़ा हुभा है । कहा जाता है कि किसी समय उदयपुर दरवार 
तालाब कौ पाल वनवा रहे थे! दिनमें पाल वनायी जाती जौर रात्रिम वह्‌ 
दह्‌ जाती । कड्‌ वार रसा घटित हौ जाने पर दरवार का चिन्तित होना 
स्वोभाविक था । उन दिनों किसी भाई ने सूचना दी किं अपने शहर में एक नाथजी 
रहते है । वे सिद्ध योगी हैँ । उनसे कोई उपाय जानना चाहिए 1 नाथजी कौ खोज 
की गयी । उन्हयेने उपाय वता दिया । उनके अनुसार पाल वनवाई गयी । वह्‌ पाल 
ढही नहीं । दरवारने एसे चामत्कारिक व्यक्ति को सस्मानित करना चाहा। 

उन्होने नाथजी को दरवार मेँ उपस्थित करने का निदेश दिया । वह्‌ निर्देश लेकर 
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राजपुरुष नाथजी के आवास-स्थल पर पहुचे, तव तक वे वहां से प्रस्थान कर शहर 
से दूर चले गये । 

दरबार के पास यह्‌ संवाद पहुंचाया गया तो उन्होने आदेश दिया-नाथजी 
की खोज करो । वे जहां भी मिले, उन्है ससम्मान लीटाकर ले आओ। उधर ` 
नाथजी चलते-चलते वतमान लाधवास गांव से बाहर एक वाव्डी के पास पहुंच 
गये  वावडी मेँ उस समय शेर ओर वकरी एक घाट पर पानी पी रह्‌ थे | नाथजी 
थोड़ा आगे वदे । वहां एक केर का खटा था 1 उस खंटे के निकट एक मूति दिखाई 
दी} नाथजी को उस स्थान पर किसी विशेषता का एहसास हुआ । वे वहीं पर 
समाधि लगाकर वंठ गये । उधर नाथजी की खोज में निकले हुए राजपृरूप भी 
उन्हे खोजते-खोजते वहां पहुंच गये । नाथजी को देखते ही वे अपनी वोली मेँ 
बोले--लाधग्या-लाधग्या (मिल गये, मिल गये) । उस दिनसे गांव कानाम 
लाधवास हो गया, एेसा माना जाता है । 


कीसुवधि, हो गयी दुविधा 


चांखेड से लाधवास की दूरी मात्रचारकिभ्मीण्कीहै, पर कहाजतारहैकि संत 
सुरसरी परसराम चले भुजंगी चाल--संतों मौर सरितायो की गति सीधी नहीं 
होती ।वे सपि की गति से टेढृ-मेढ़े होकर चलते हं 1 इस जनोकिति के अनुसार 
आचयेश्रौ वांकली एवं शिवपुर होकर लाधवास पहुचे तो सात किण्मी० का रास्ता 
तय हौ गया । लाधवास में नाथ सम्प्रदाय के संत मंगलनाथजी का प्रसिद्ध आसन 
है । माचार्यश्री का प्रवास वहीं हमा । स्थानीय सरपंच तथा अन्य प्रमुख लोगों ने 
पूरे उत्साह के साथ आपका स्वागत किया । स्वागत-सभा को सम्बोधित करते 
हए आचार्यश्री ने जीवन भें मानवीय मूल्यो को अरतिष्ठित करने की प्रेरणा दी । 
प्रवचन सम्पन्न होने के वाद सराध्वियां गांवके घरोमें पानी लाने केलिए 
गयीं । मुनि चर्या के अनुसार पूरी पूछताछ कर वे पानी लायीं । वहां माहेश्वरी 
बराह्मण परिवारो मे प्रायः हर घर मे एक-दो घड़े प्राक पानी था। पानी क्यों 
वनाद? इस प्रश्न के उत्तरमे वह्नो ने कहा-यह वतंनों का धोवनरहै ओर 
सहज रूप में निष्पन्न है 1 साध्वियां पानी ले रही थीं तो एक घडे के नीचे थोडा- 
सा चूना दिखाई दिया । चृने से पानी. प्रासुक तो हो जाता है, पर साधु-साध्वियो के 
तरिमित्त चूने से पानी वनाने की विधि नहींहै। साध्वियों ने पानी के नीचे पड़े 
चूनेके वारेमेपरछातो गृह स्वामिनी टालमटोल कर गयी) इससे थोड़ा संदेह 
उत्पन्न हुआ । साध्यो ने पूरी शान्ति के साथ पुनःपुनः पुता की तो ज्ञात 
हुमा कि वेमाली का एकं भाई सुवबहु-सुवह वहां आया था । उसने काफी घरों मे 
जाकर एक-एक घडे पानी में चूना घोल दिया ओौर वहनों से कह दिया कि 
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महाराज पृष्टे तो राख का घोवन वताकर उन्हं पानी दे देना । 
घर-घर मे धोवन-पानी मिलने का रहस्य खलातो उस भाईकीखोजकी 
गयी, जिसने देसा गलत काम किया था ! थोड़ी-सी खोज में वह्‌ भाई मिल गया 
ओर सहमते-सहमते उसने अपनी भ्रुल भी स्वीकार कर ली! छोटे गांव में साधु- 
साध्व्यो के लिए पानीकीकमी न रहे, यह्‌ सोचकर उसने घर-घर में प्रायुक 
पानी वनाःदिया । जिनके घरों में पानी वनाया गया वे साधुभों की भिक्षा विधि 
से परिचित नहींथे। पानी वनाने वाला भाई कहीं भीडमेखोगया था 
साध्वियों ने पूरी जांच के वाद पानी लियाथा। वह्‌ पानी जिन घड़ोंमेंडाला 
गया, उसमें अन्य जन परिवारो के घरों से लाया गया पानी भी मिला दिथा गया । 
अवं उस पानी को काम मे लेना या नहीं? यहु एक प्रए्न था । समाधानके लिए 
उस प्रण्नं को आचा्ेश्री के समक्ष उपस्थित किया गया । 
ञाचार्यवर ने पुरी घटनाको ध्यान से सुना ओौर समाधान की भापामें 
कहा-- जिनके घर मेँ पानी वना है, उनका कोई चिन्तन नहीं था। जिस भोरईने 
पानी वनाया, उसका भी कोई लक्ष्य नहीं था । वस एक विचार दिमाग में कौघा 
ओर उसकी क्रिया रूपमे परिणति हो गयी। उस पानी को आधाकर्मी माना 
जाएया नहीं ? आधाकर्मीं मानने पर पानीको काममेंलेनाही नहींहै। उसे 
आधाकर्मी न भी माना जये, फिर भी व्यवहार तो अणुद्धहै। व्यवहार भी एक 
तत्त्व है । इसका लोप नहीं होना चाहिए । जितना पानी उस पानी मे मिधित 
हमा है, उसे किसी भी काममें नहीं लेनाहै। 
आचायेवर के निर्देशानुसार पूरे भरे हए तीन घड़ों का पानी परिष्ठापित 
किया गया 1 उन घडो में दूसरा पानी भी नहीं डालना था । अतः दूसरे घड़ लाये 
गये । भव नये सिरे से पानी -लानाथा। साध्वियों के विभागमेंजोघरयथः 
अधिकांश घरोंकापानीलायाजा चुकाथा । साधुयों के विभागमे जो गोचरी 
थी, उसमें पानी ष्टा हुभा था 1 उस पानी को लाने के लिए भाचाय॑श्री से अनुज्ञा 
प्राप्त की गयी । तव तक साधुभों को सारी घटना कौ जानकारी हो गयी थी। 
उन्होने साध्वियों का सहयोग करना अपना कत्तव्य सम्ञा । संतो की गोचरीमे 
जहां -जहां पानी प्राप्त होने की संभावना थी, संत स्वयं गये मौर पानीकेषात्र 
भरकर साध्वियों को सौँप दिये । पारस्परिक सहयोग का वह्‌ मनभावन दृश्य 
जिसने भी देवा, वह्‌ तेरापंथ धर्मसंघ की एकता को सराह विना नहीं रह सका । 
देखते-देखते कुष ही समयमे पानी की पूति हो गयी । 
उधर एक घड़ में कुछ यात्रियों के घरों से लाया हुभा पानी था । उसके वारे 
मे किसी प्रकार का संदेह नहीं था। इसलिए कहा गया कि उस पानी का ध्यान 
रखा जाए ! इधर सव साध्वियां पानी लाने ओर पहले वाने पानी फे परिष्ठापनमें 
संलगन हो गयीं । इस वीच एक कुत्ते ने अवसर देखा ओर उस शुद्ध पानी वाले घड़े 
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मे मुंह लगा दिया । फलतः वह्‌ पानी भी कामका नहीं रहा । साध्वियों को पानी 
लाने भौर परिष्ठापन करने में पुरा श्रम करना पड़ा, पर उनका उत्साह इतना 
प्रवल था कि उन थोड़ी भी थकान का अनुभव नहीं हुमा । यह्‌ तो एक संयोग 
था कि पानी फिर उपलब्ध हो गया। अन्यथारेसे प्रसंगमें साधु-सध्वियोको 
कभी-कभी वड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता ह । “भोले सज्जन दुएमनं की 
गरज पालते है-- देसी कहावत एसे क्षणो मे ही चरितार्थं होती टै । भाईने चाहा 
तो यह्‌ थाकि साधु-साध्वियों को सुविधा मिले पर उससे जो कामवट़ा, उसे 
देखकर वह्‌ भाई स्वयं भी वहत दुःखी गौर शमिन्दा हो गया । | 


दूसरी वार पदापंण 


चखिड से मध्याह्घ मे प्रस्थान कर आचार्यवर वहां से चार कि०मी° दूर गोविन्द 
पुरा में रात्रिकालीन प्रवास किया1 गाव वहत छोटा था। छोटे-ःोटे भावो में 
स्कूल वन जाने से प्रवास की सुविधा मिल जाती है । भाचार्यवर तथा साघु स्कूल में 
रहे । साध्वियों को दो-तीन स्थानों में रहना पडा । छोटे सेगांव के लोगो में 
उत्साह अच्छा था । रात्रिकालीन प्रवचन सभा मे अच्छी उपस्थिति रही । 

जून को गोविन्दपुरा से सातकि० मी० चलकर भाचार्येश्ची नाथड्यास 
पहुचे । दौ हजार की आवादी वाले गवि में पन्द्रह जैन परिवार हं । उनमें आठ . 
परिवार तेरापंथी है । कहा जाता है कि शताब्दियों पहले वहां किसी भाई को वैल 
की एक नाथ प्राप्त हुई थी । उसी भाधार पर गांव का नाम नाथडियास कर दिया 
गया । तेरपंथ की दुष्टि से नाथड्यास कोई पुराना क्षेत्र नहीं है 1 आयवे आचाय 
पूज्य कालूगणी के समय वहां तेरापंथ का वीज वपन हुमा । आचार्यश्री वहां दूसरी 
वार पधारे थे । इससे पहले सं° २०१६ में आचार्यश्री ने इस क्षेत्र का स्प किया 
था। 


एक प्रेरक प्रसंग 


रायपुर का महाराणा उच्च माध्यमिक विद्यालय उस दिन विशेष प्रकार की 
चहल-पहल का केन्द्र वना हुआ था। पांच हजार की आवादी वाले गांवकी 
सारी रौनक मानौ विद्यालयमे पिण्डीभ्रूत हो गयी थी । रायपुर ही नही, भास- 
पास के गांवोँसेभी सेकड़ो-संकडों यात्री वहां पहुंच रहै थे कुछ लोगों ने उस 
चहल-पहल का कारणे पूछा तो व्यवस्था करने वाले भादयों ने आचार्यश्री तुलसी 
के आगमन की सुचना देकर उनको अधिक उत्सुक वना दिया । 

रायपुर तेरापंथ का प्राचीन क्षेत्र है । वहां पहले, तीसरे, चौथे, पांचवे, सातवे 
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आय्वं ओौर नौवे-- दरस प्रकार सात आचार्यो का पदा्पेणहो चुका है । माचायं 
भिक्षु वहां बारह वार पधारे थे, एेसा माना जाता है । जाचार्यश्री तुलसीने भी 
सं° १६६३, २०१६ ओौर २०४२ में तीसरी वार उस क्षत्र का स्पशं किया । पहुते 
वहां कभी-कभी साधु-साध्वियो के चातुमसि भी होतेयथे। चातुमसिं की श्यंखला 
वि० सं० १९५६ से शुरू हुई, पर कोई क्रम नहीं वना । सं° १६९६, १६९८ 
ओर २००१ मे तोन चातुर्मास बहुत जल्दी-जल्दी हौ गये । उसके वाद वह्‌ श्यंवला 
टूट गर । संख्या की दुष्टिसे वहां तेरापंथ परिवारञआठ हीह, फिर भी वहांके 
सिसोदिया परिवार का उस क्षेमे पूरा वचंस्वहै। नयी ओर पुरानी दोनों 
पीदियो मे धामिक संस्कारों का जागरण है । शेषकालं में प्रतिवषं उन परिवारों 
को अच्छेढंग से संभाल लिया जाये तो नयी पीढी अधिक संस्कारी वन सकती 
है। 
प्राचीन काल में मघराजजी सिसोदिया रायपुर के प्रतिष्ठित श्रावकथे। 
उनका एक चमार के साथ निकटता का सम्बन्ध था । वह्‌ चमार भी तेरापंथी था । 
इस दृष्टि से उनमें साधामिकप्रेमभीथा1 वे प्रतिदिन दुकान पर वैठकर घंटों 
तक धरम-चर्चा किया करते थे । एक वार किसी वात को लेकर दोनों मे अनवन हो 
. गथी । अनवन हुई तो एेसी कि धम-चर्चा तो दुर रही, वे दोनों एक-दूसरे से मिलते 
तकं नहीं । 
एक दिन चमार अपनेखेतमें जा रहा था। मागं मे उसने मुनि हैमराजजी 
को उधर अति देखा । संतो के साथ किसी श्वावकको न देख चमार ने सोचा-- 
लगता है कि सेठ को संतो. के आगमन कौ सूचना नहीं मिली 1 अन्यथा एेसी वात 
नहीं होती । चमार सेठ को सूचना देने जाये तो कंसे जाये ? उनमें तो कई दिनो से 
मनवन चल रही थी । यह्‌ वात मन में रहने पर भी चमार ने सोचा--हमारी 
व्यक्तिगत अनवन के कारण अपने संघकी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दुंगा ॥' 
इस चिन्तन के साथ वह्‌ तत्काल गांव की ओर मूड गया । सिसोदियाजी के घर 
पहुंचकर उसने वाह्रसे ही आवाज दी-सेठ ! ओ सेठ ! हैमराजजी स्वामी 
पधार रहे ह । आओ, सामने चले ।' सेठ ने चमार कौ वोली पहचान ली । एक 
वार तो उन्हँ अपने कानों पर विवास ही नदीं हुमा । बाहर आकर देखा तो 
चमार वहां खड़ा था । सेठजी अत्यधिक प्रसन्न हए । वे चमार तथा अन्य गाव- 
वासियों के साथ संतो की अगवानी मे पहुंच गये । 
संत गांव में पधार । व्याख्यान हुमा ! व्याख्यान सम्पन्न होने के वाद सेल्जी 
खड होकर वोले--“मुनिराज ! इस चमार के साथ मेरा कई दिनों से वैमनस्य चल 
रहा था । तनाव यहां तक वड चुका था कि कहीं रास्ते में भी मिलन हौ जाता तो 
हेम एक-दूसरे के सामने नही देखते । एेसी स्थिति मे भी -इसने आज मेरी शान 
रख ली.] यदि आपके आगमन कौ सूचना पहले मुले भिल होती तो किती भी 
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स्थिति मे इसको जानकारी नहीं देता ! ठृढ होने पर भी इसमे सेठ के लक्षण हँ 
ओरमेरे मे ढेढ के लक्षण हँ । भव भँ पिछली सव वातो को भ्रुलकर इसके साथ 
खमतखामणा करता हूं । अव आगे से हम भाई-भाईकी तरह्‌ रहेंगे ।' 

श्रावक मघराजजी सिसोदिया का यह्‌ घटना-प्रसंग कितना ही पुरानाहो 
जाये, इससे रायपुर के श्रावक समाज कौ वरावर पथदशेन मिलता रहेगा 1 धमं 
ओर संघ के सामने व्यक्तिगत विचार गौर आग्रह का कोई मूल्य नहीं रहता, यह 
वात उक्त घटना से सहज निष्पन्न होती है, जो वतमान पीदी के लिए अनुकरणीय 


है । 


व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था 


६ जून को प्रातः आचार्यवर को नाथड़यास से रायपुर जानाथा। आचार्यश्री 
सीघे जाते तो बहुत जल्दी रायपुर पहुंच जाते । किन्तु रास्ते मे दो गांव-मोखमपुरा 
ओर संगरेर के लोग आपका यस्ता रोककर खड़ हो गये । उन भोत्ते-भाले देहाती 
लोगों की श्वद्धासिक्त मनुहार को टालना भी संभव नहीं था । आसमान में सूरज 
चट रहा था। धूप तेज हो रही थी । पर उन सवसे अधिक महत्त्वपूर्णं थी जन- 
भावना । आचार्यवर दोनों गांवों मे थोड़ी-थोड़ी देर के लिए स्के  गांववासी विना 
किसी सूचना के वहां एकत्रित हौ गये 1 आचायेश्री ने उनको व्यसनमुक्त ओौर 
रूढिमुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दी । आपकी प्रेरणा का इतना प्रभावे हुञा कि 
कुछ लोगों ने तत्काल वीड़ी के वेंडल फक दिये, चिलम तोड़ दीं ओर जीवन भर 
तम्वाक्‌ ओर शरावकोन ष्टे का संकल्प स्वीकार कर लिया । 

रायपुर के उच्च माध्यमिक विद्यालय मे आचार्यवर के प्रवास की व्यवस्था 
थी 1 विद्यालय में टेवल, वेच ओर कुसियां बहुत थी, पर काष्ठ-पटर नहीं थे। 
स्थानीय लोगों ने सोचा--काष्टपद्र के विना हमारे गांव की शोभा नहीं होगी । 
गंगापुर निकट ही है । वहां अनेक पट पड़ हँ । {वहां से कु पट यहां मंगवा लिये 
जाएं तो काम हो जायेगा ! यह चिन्तन कर उन्होने दो वड़े काण्ठपदर मंगवा लिये । 
व्यवस्था की दृष्टि से आगे पहुंचने वाली साध्ियों ने स्थान देखा । उसकी सफाई 
की] पटू आदिकी दृष्टि से उन्होने पूछताछ की तो एक भाईने कहा--हमने 
अपनी व्यवस्था के लिए मंगवाए हैँ 1" व्यवस्था के लिए वहुत-सी चीजें मंगवानी 
पड़ती है, पर साधु-साध्वियो के काम आने वाली किसी भी वस्तुकोकहीसेभी 
मंगवाने की परपरा नहीं है । यदि जानकारी के अभाव में गृहस्थ मंगवाभीलेतो 
साधु उसे काममें नहीं लेते । काणष्ठपद्रो के वारे मे पुरी जांच करते पर ज्ञात हु 
कि वे गंगापुर से मंगवाये गये हैँ । यद्यपि उतने सुचिधाजनक पटु गांव में दूसरे नहीं 
ये । किन्तु विधि का.अतिक्रमण करने वाली सुविधा किस कामकी ? साध्वियोंने 
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स्कूल की वेचों को व्यवस्थित कर उन्दः पटकारूपदे दिया, पर मंगवाये हए पट 
काममें नहीं लिये । साधु-चर्या की विधि से भपरिचित लोग करई गांवों में व्यवस्था 
के नाम पर एेसी अव्यवस्था कर देते हैँ । एेसे प्रसंगो पर साधु-साध्वियों को अधिक 
जागरूकता मौर वता से अपनी विधि का पालन करना चाहिए । 


मै मिनिस्टर नही, शिष्य हूं 


रायपुर राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री रामपाल उपाध्याय का निर्वाचन क्षेत्र दै। 
माचा्थ॑वर के रायपुर पदापेण के कार्यक्रम की सूचना रामपालजी को दिल्ली के 
एयरोड़म पर मिली । उन्होने उसी समय आचार्यप्रवर के स्वागत समारोह में 
उपस्थित होने की स्वीकृति दे दी श्री रामपालजी दसी वषं ३अप्रलको 
आसीम्द मे पहली वार आचार्यश्री से मिले थे । मिलने के वाद उन पर क्या जादू 
हा, कहना कठिन है 1 अव तो उन्दँ सोते-जागते कभी भी आचार्यश्री के दर्शन 
होते. रहते ह । पिछले दिनों अस्वस्थ हौ जाने के कारण उन्दँ पांच दिन वम्वई के 
हाँस्पिटल में रहना पड़ा । उन दिनों उनको प्रतिदिन आचार्यश्री के दन हुए । 
इससे उनका मनोवल वढ़ा ओर स्वास्थ्य भी वहुत जल्दी सुधर गया 1 इस घटनामें 
मूलभूत निमित्त वना उपाध्यायजी के मन का विश्वास । विश्वास कौ प्रगाढ्ता से 
आचार्यवर के प्रति उनके मन मे इतनी आस्था हौ गयी, जितनी पीदटयों के श्रावक 
मे होती है। । 

` रायपुरके कार्यक्रम में रामपालजी केलिए मंच पर दरी ओर गद्दा विषछठाया 
हुमा था । वे आए । उन्होने देखा कि उनके लिए वैठने कौ अतिरिक्त व्यवस्था 
की गई है । यह वात उन्हुं बहुत अट्पटी लगी । उन्होने मंच से दरी ओौर गद्दा 
हटाने का संकेत करते हुए कहा -मँ यहां मिनिस्टर नहीं, शिष्य वनकर आया हूं । 
म आचार्यश्री का भक्त हूं । मै नीचे वैरुंमा 1 उपाध्यायजी कौ विनम्रता देखकर 
सवलोगमुग्धहो गए। 


एेसा नौजवान कहीं नहीं देखा 


मंगल गीत से स्वागत-सभा का कार्यक्रम शुरू हुआ । ॐं° सम्पतमल सिसोदिया के 
संयोजकीपर वक्तव्य के वाद दाजस्थानके शिक्षा मंत्री श्री रामपाल उपाध्यायने 
ञचयेश्री के प्रति असीम आस्था व्यक्त करते हुए कहा-- रायपुर को ऊवड्- 
खावड़ भूमि मे आचाय तुलसीजी के दर्शन पा मँ कितना आनन्दित ओर उल्लक्तित 
हं, शब्दो मे वता नही सकता । आज की इस जन-सभामें न जाने कितने गांवों 
केलोग आए हैं । मृनञे स्रा लगता कि भाज सवका भाग्योदय हो चतुकादै। 
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अन्यथा एसे महान सन्तो का सान्निध्य कहां मिलता है ? मैं दिल्ली, हैदरावाद, 
सिकन्दरावाद, उदयपुर आदि क्षेत्रो मे अनेक लोगों से मिला । उन सवके मुह्‌ पर 
आचार्यश्री का नाम सुनने को मिला। उदयपुर में पंजावके कुछ लोग मिले । 
उनके मन में भी आचार्यजी के प्रति बहुत ऊंची भावनादहै। सव लोगरेसा 
महसूस करते हैँ कि आने वाले युग की समस्याओोंको किसी नेसमक्नाहैतो 
आचार्यश्री ने समञ्ला है। आने वाले जमाने को धामिक परप्रश्यमें क्सीने 
समन्ञा है तो आचार्यश्री ते समस्ना है । आचार्यश्री देण की सव अपेक्षाभों को समन्न 
कर उसकी पूति कर रहे हं । आज पंजावकी जो समस्या है, वह्‌ हिसा भौर 
आतंकवाद की उलक्ली हुई समस्या है । समय का तकाजा है कि आचार्यश्री उस 
समस्या को निपटने के लिए आगे आएं । आचार्यश्री के हाथ से वहुत अच्छे काम 
हए है मौर बहुत अच्छे होने ह । मुञ्े एेसा प्रतीत होता है कि भापकी आत्मा देश 
ओर विदेश मे सव जगह है । आपके नाम मात्रसे लोगों को ताकत मिलती है। 
आपने अणुत्रत ओर प्रक्षाध्यान का जो तत्त्व दिया है, वह्‌ युग कौ आवश्यकता है । 

रिक्षा मंत्री आचार्यश्री के सम्बन्ध मे वोलते-बोलते कु अधिक ही भाव- 
विभोर हो गए । भक्ति रस से भीगे हुए उनके वोल श्रोताओं को भी भाह्लादित 
कर रहे थे 1 भचार्यश्री के अन्तरंग व्यक्तित्व का विष्लेपण करते-करते वे वाह्य 
व्यवितित्व का स्पशं किए विना भी नहीं रहे । उन्होने अपने वक्तव्य मे अगे कहा-- 
मन्ञे पता नहीं आचा्ेश्री कौ उञ्न क्याहै? पर मेने एेसा नौजवान कहीं नहीं 
देखा । आपका दिल युवा है, दिमाग युवा है ओर चिन्तन भी युवा है । इसीलिए 
आप संसार को इतनी स्वस्थ परम्पराएं दे रहे है । इन परम्पराओं के माध्यमसे 
आपने मानव संस्कृति क! जो स्थायी निर्माण किया है, मै तो उसके प्रति पुरी तरह 


से समपिति हो गया हूं । 


तेज का कारण त्यागमय जीवन 


युवाचायेश्री ने अपने मंगल प्रवचन मे कहा--आचा्यं भिक्षुने धमं कौ परिभाषा 
प्रस्तुत करते हए कहा-- त्याग धमं है, भोग अधमं है । यह्‌ संक्षिप्त परिभाषा 
धर्म की हजार परिभाषाओं के वीच शाश्वत सत्य कौ उजागर करने वाली है । 
भारतीय ऋषि-महपियों ने सत्य को अनावृत करते हुए त्याग को ही शाश्वत 
सत्य के रूप मे निरूपित किया । आचार्यश्री आज उसी दशन को वैचारिकं ओर 
प्रायोगिक रूप से जनता के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैँ । आचा्यंवर के जीवन मे जो 
ओज, तेज, उत्साह तथा स्फूति है, उन सवका एकं मात्र कारण है जापका त्यागमय 
जीवन । विचारो का वार्धंक्य, शरीर का बुढ़ापा, निराणा ओर निरुत्साह- ये 
स भोगी क जीवन से वहत जल्दी आते है आश्चयं की बाततो यह है किजाज 
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धर्मकेक्षेत्रमे भी भोग कोमूल्यदियाजारहादहै भौर व्याग का मूत्यकमहो 
रहा है । आचायेश्ची अपनी यात्राओौं के वीच जिन-जिन गांवों भीर शहरों मे जाते 
है, वहां की जनता को त्यागमयी संस्कृति से परिचित्त कराते हैँ ओौर त्यागमय 
जीवन जीनेकी प्रेरणा देते ह। 


मेरा मन पसीज उप्ताहै 


भाचायभ्रवर नै उपस्थित जन-समूह्‌ को सम्बोधित करते हुए कहा--भीलवाडासे 
विहार करने के वाद हम छोटे-छोटे गांवों में घूम रहे टै! रेस गांवों मे जहां 
धातायात कौ पूरी सुविधा नहींहै। आधुनिक शहरी सुविधा के होने का प्ररन 
ही नहीं है, कलकत्ता, वम्वर्ह, मद्रास, अहमदावाद आदि शहरों से माने वाले 
श्रावको को यहां आना काफी असुविधाजनक लगता है पर हमे तो अभी गावोँमें 
वहत रहना है । जव मँ इन भोले-भाले, सहज, निश्छल ओर फटेहाल प्रामीणो को 
देवता हूं तो मेरा मन पसीज उठ्ता है। यह लोग सही मार्ग-दर्भंक के अभावमें 
अपना जीवन वर्वाद केर रह हँ । ये कड़ी मेहनत करके पैसा कमाति दँ, पर शराव 
धूम्रपान, भोसर-मोसर आदि मे सव कुष गंवा वैठते हँ । इन्हं जव व्यसनों भौर 
. शूं के दुष्परिणामों के प्रति सचेत किया जाता है तो ये वहुत जल्दी समक्च 
जाते ह । हमारे उद्देष्यो का इन पर आणातीत असरहो रहादै। हमायी टस 
मेवाड़ यात्रा मं कई गाव अणुव्रती ग्राम वने हैँ । अणुत्रत प्राम की कुछ कसौटियां 
ये ह-- 

@ समूचे ग्राम मे कम-से-कम पचहुत्तर प्रतिशत व्यकिति शराव के व्यसनसे 

मुक्त हों । 
@ गावका कोद भी विवाद कोटै-कचहरी में न जाए । पारस्परिक विचार- 
विमशं से विवाद्ये को निपटाया जाए । 

@ प्रत्येक त्यवित एक सीमा तकं स्वावलम्ी हो । 

रायपूरकेलोगभी इस वातकी ओर ध्यान केन्द्रित करे, हमारे स्वागत 
ओर अभिनन्दन में अपनी-अपनी बुराइयों की भेट चाढ़ाएं तौ उनका जीवन हत्का 
ओौर आनन्दमय चन सकता है ! 

आचार्यश्री प्रवचन कर रहे थे ओौर श्रोता लोग तन्मय होकर सुन रहे थे । 
वक्ता ओौर श्रोता के वीच एेस्ना तादात्म्य जुडा कि किसी को कालकावोधदटी 
नहीं हुमा 1 वक्ता थके नहीं गर श्रौता उवे नहीं । फिर भी समय काफी हो चुका 
था, इसलिए प्रवचन पूरा करना पड़ा । श्रोता लोग अतुप्त मन से उठे ! वे अपने 
घरो को लौट रहे थे, पर मन प्रवचन-पंडालमें ही छट रहा या। उस दिन मध्याह्ध 
भौर रात्रिकानीन कार्यैकमों मे भी जनता ने विशेष उत्सुकता के साय संतो नौर 
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आचायेवर को सूना । 

१० जून वो प्रातः जाच्यश्ची को वोखणा' जाना धा । पिन्तु सायपुरवासियों 
का अनुरोध वहूत प्रवल था | शिक्षा मंत्रीनेभी व्रार-वार्‌ प्रार्थनाकी घीकि 
रायपुरको कु समय र मिलना चाहिपु। भाचार्यवर्‌ ने उनके भनृरोध को 
स्वीकार कर उस दिन मध्या तक रायपुर मं रटने की त्वीकरृतिदेदी। 
युवाचार्यश्री प्रातःकाल दही वहसे प्रस्थान कर वोराणा पधार गए । वहां की जनता 
ने आपका भावभीना स्वागत किया जीरं प्रवचन-श्रवण का लाभ ल्िया। आचार्यघ्री 
ने मध्याह्धमे बार किण मी० चलकर भगराह्वुमं बोराणा पहूचे । राजकौय उच्च 
माध्यमिक विद्यालय में प्रवास की व्यवस्था थी। तीन दहूजार की भावाद्री वाते 
गांवमें तेरपंथी परिवार बहुत कम र| फिर भी प्रवचन के स्मय जनताकौ 
उपस्थिति देखकर एेसालगरहा था मानो स्रभी यांववासियोके मन मे श्वद्धा, 
जिज्ञासा ओर शुश्रूपा के भाव हु । माचायंवर केः प्रवचन से प्रभावित होकर अनेक 
व्यवित व्यसन मुक्त वने । 


एक दिन मे तीन गांव 


रायपुर तहसीर का छोटा-सा गाव वागोलिया आचार्य॑भ्ी भारीमालजी के युग 
मे तेरापंथसे प्रभावित हज । वह्‌ प्रभाव अच तक भी निरन्तर प्रवर्द्धमानरै। 
यद्यपि वहां तेरापंथी परिवार पाच-सातसे जधिक नहीं ह, फिर भी पूरे मांवके 
लोगों ने श्रद्धासिक्त भावों से थाचार्यश्री का अभिनन्दन किया। आचार्यवरने 
उपस्थित जन-समूह्‌ को तेरापंथ धमं कौ गतिविधियों का परिचय दिया । एक 
आचार्यं के नेतृत्व में संघमें चल रही वहुमुखी प्रवृत्तियों कौ जानकारी पाकर 
लोगों को बहुत आश्चयं हुमा 1 आचयेश्री ने अपने प्रवचन म मनुष्य जीवन को 
सार्थक वनाने के कु सूत्र भी दिए) व्यसनमुक्ति की प्रेरणा पाकर कई लोगौं 
ने मद्य-मांस खाने का परित्याग किया । स्थानीय सरपंच श्री लालूरामजी कुमावत 
ओौर करेडा थाने के पुलिसकर्मी श्री अम्बालालजीने भी श्राव ओरमांसके 
त्याग किए । 

वोराणा से बागोलिया आते समय माग मेँ आचार्यध्री ने धूलवेडा ौर वाड़ी 
नामक दो छोटे-छोटे गांवों का स्पशं किया । वाड़ी के ठाकुर साहव ने आचर्यप्रवर 
को रावले मेँ पधारने काअनूरोध किया) जाचार्यश्री ने वहू पधारकर ठाकुर 
साहब के पूरे परिवार को धर्मोपदेश दिया । वहां से लौटते समय आपने ठाकुर 
साहव को एक संकल्प स्वीकार करने की प्रेरणा दी} ठाकुर साहब आचार्यश्री 
की कृपासे पहले ही द्रवितो रहे भे ।अवतोवे अभिभरूत-सेहौ गए । एकक्षण 
सोचने के वाद उन्होनि जीवन भर शराव न पीने कासंकल्प कर लिया । यहु 
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प्रसंग ११जूनकादै। 


साध्वियों के लिए स्वाणिम युग 


११ जून को मध्याह्घ मे आचार्यश्री के मंगल सान्निध्य मे साध्वियों की एक 
विशेष गोष्ठी हुई । आचार्यवर ने साध्वियो करो सम्बोधित करते हुए कहा-- 
हमारे मागम साहित्य मे पांच शब्द.आते है प्रतिक्रमण, आलोचना, निन्दा, गर्हा 
मौर संवर । परिक्रमण का अथं टै दोष से निवृत्त होना! आलोचना काञर्थहै 
गुर को सही स्थिति निवेदन करना । अपनी भूल का आत्मसाक्षी ते पश्चात्ताप 
केरना निन्दा है । गुरु साक्षी से पश्चात्ताप करना गर्हा है मौर किए हए प्रमाद को 
पुनः न करने का संकल्प स्वीकार करने कानामसंवरदहै। यहां सेवरका जो अर्थ 
स्वीकार क्रिया गया है, उसकी पुष्टि दशवंकालिक सूत्र से भी होती है-- 
से जाणमजाणं वा कट्‌दटुं आहुम्मियं पयं । 
स्वरे चिप्पमप्पाणं वीयं तं न समायरे ॥ 

-- किसी मनि ने जानवृञ्लकर या अनजान में किसी प्रकार काअधर्माचरण कर 
लिया वह्‌ अविलम्ब उससे अपनी आत्मा को संवृत कर ले, दूसरी वार उस प्रमाद 
काआचरणनकरे। 

साध्वियां पूरे मनोयोगसे आचा्येवर के शिक्षामय अमृत प्रवचनो का पान कर 
रही थीं । गुरकुलवास में रहने वाले साघु-साध्वियों का सवसे वड़ा सौभाग्य तो 
यही है कि उन्हे वार-वार मागंदशंन उपलब्ध होता रहता है । भाचा्येवर ने 
साधुत्व की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए अगे कहा--हम साधु है, इस वात को 
सदा ध्यान में रखने की अपेक्षा है । साधुत्व कौ सतत्‌ स्मृति रटने से ही उसमें नया 
निखार या सकता है । गृहस्थ लोग सामायिक करते दहं। सामायिकका एक 
अतिचार है--“सामाइयस्स सई अकरणयाए' सामायिक कौ विस्मृति । इसी प्रकार 
साधृत्व की विस्मृत्ति भी अतिचार है । साधू के लिए स्वाध्याय, ध्यान, जीप आदि 
करने का जो प्रावधान है, उसका उहंश्य साधुत्व की अविस्मृति है । प्रत्येक साषु- 
साध्वी को आहार, विहार, गोचर, स्वाध्याय, विश्चाम आदि प्रत्येक क्रिया मे साधुत्व 
की स्मृति रहनी चाहिए । साधुत्व की स्मृति हौ तो साधुकीहरक्रियाधमंहै। 
माचा्यं हरिभद्रसूरि ने लिखा है--सव्वो वि धम्मवावारो मोक्वेण जोयणाभो 
जोगो' साधक को मोक्ष के साथ जोडने वाली हर प्रवृत्ति धमं है । 

साधु बनना ही जीवनके उदेश्य की परिसमाप्तिनहींहै। साधु वननेके 
वाद साधुत्व के आनन्द का अनुभव होता रह, कु-न-कुख अपव को प्राप्त करने 
का लक्ष्य सामने रहे ओर समय का पुरा उपयोग होता रहे तो साधुत्व कौ परी 
साथंकता है । 
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उस दिन लगभग एक घंटा का पुरा समय आचार्थवर ने साध्विथों को दिया । 

कई साध्ियों को ध्यान, स्वाध्याय की विशेष प्रेरणा दी । कई साध्वियो से भागम 
पदयो का अथं पूछा } उसी करम में दणवेकाचिकं चूलिका का पद्-- 

अणुसोयपरिढए बहूजणंमि, 

पडिसोयलद्धलक्वेणं । 

पडिसोयमेवअप्पा, 

दायन्वो होउकामेण ॥ 
-- संसार के अधिक लोग अनुश्रोत में प्रस्थान कर चुके हैँ । लेकिन जो व्यक्ति कु 
होना चाहते है, उन्दँ अपनी अत्मा को प्रतिश्रोत मेँ ही नियोजित करना चाहिए । 
वयोकि उन्हे प्रतिश्रोत में बह्ने का, इन्द्रिय विजय करने का लक्ष्य प्राप्त हौ गया 
हि । 

आचार्यश्री ने अपने युग मे साध्वियों के वहुमखी विकास की दृष्टि से जितने 

प्रयोग किए है, वे सब अभूतपूर्वं हैँ! जापने साध्वियों की मानसिक भौर वौद्धिक 
क्षमता वढ़ाने के साथ-साथ उन्हं काम करने का पर्याप्त भवसर दिया! एक 
ओर अध्ययन-अरध्यौपन का व्यवस्थित क्रम, दूसरी ओर सुदूर प्रदेशों की लम्बी 
यात्राएं । इधर साहित्य लेखन का वातावरण । उधर वक्तृत्व का विकास । कुल 
मिलाकर साध्वी समाज के रूप मे उल्लेखनीय निखार आया है । यद्यपि विकासकी 
मंजिल अव भी बहुत दूर है। साध्वी समाज के वारे मे आचार्यश्री केजो नित 
नये सपने है, उन्हे आकारदेनेके लिए साध्वियों कोक्षण-क्षण जागरूक भावे 
अपने पुरुपाथे का उपयोग करना है । आचार्यश्री का युग साध्वी समाज के लिए 
स्वाणम युग दहै! अपेक्षा दै साध्वियां इस समय का लाभ उठाकर अपने वाह्य 
ओौर आन्तरिक व्यक्तित्व का अच्छे दंग से निर्माण करे । 


राजाजी का करेडा जनताका करेडा बन गया 


१२ जनको प्रातः आचायंश्री ने बागोलिया से राजाजी का करेडा के लिए प्रस्थान 
किया । रास्ता बहुत लस्वा नहीं था । जव-जव विहार छोटा होता है, आचार्यश्री 
की गति में मन्दता आजातीरहै। वैसे आपकी गत्तिमे जव भी स्फ्रणा है। 
मनेक युवक अनुभव करते हैँ कि आपके साथ चलना मुश्किल है । पर जैसा कि 
आप प्रायः कहते रहते ह-- लक्ष्य वडा हो तो व्यक्ति का चिन्तन ओर क्रिया-कलाप 
भी व्यापक हो जाता है! जव कभी विहार लम्बा होता है, भाप अनुमानित समय ` 
से पहले ही पजिल तकं पहुंच जति हैँ । छोटे विहायो में क्रम उलट जता है। 
करेड़ा पधारने के दिन भी कुष ेसा ही हुभा । छह किण्मी° का रास्ता तय करने 
मेदो घंटा समय लग गया ! उधर माव के सभी वर्गो के लोग उत्साहित मनसे 
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उसी रास्ते से आगे वढ़ रह थे, जिधर से आचार्यश्री आने वाले थे । गांव का एक 
मोची अपनी दुकान वन्द कर आचार्यश्री की अगवानीमे जाने के लिए तैयारहौ 
रहा था । तभी उसका कोई साथी वहां पहुंच गया । वह वोला-- आज सुवह- 
सुवह्‌ धंघा छोडकर कहां जा रहे हो ? मोची ने उत्तर दिया-भाई! धंधा 
` जिन्दगी भर करते रहंगे । आज तो गांव में बहुत बड़े सन्त आ रहै है । सुनारैकि 
उनके दशेन करने मात्र से आदमी कादुःख दारिद्रय दुर भागजाताहै मतो 
आजं उनके दशन करूंगा ओौर उपदेश सुनूंगा । 
करेडा मे आचार्यश्री का प्रवास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयमे हुमा । 
भाचार्यश्री पधारे भौर स्कूल के प्रांगण में वना विशाल प्रवचन-पंडाल खचाखच 
भर गया । अठारह हजार की आवादी वाले करेडा के सारे लोग उपस्थित हो 
जाते तो भी पंडाल पूरा नहीं भर सक्ता था। तेरापंथी परिवारतो वहां मात्र 
इकेतालीस ह 1 
जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि आसपास के अनेक गों से सेकड़- 
सैकड़ों लोग आचार्यश्री का नाम सुनकर वहां आ गएथे। आने वाले सव जनी 
या तेरापंथी ही थे, यह्‌ वात भौ नहीं थी । आजकल आचा्ंश्री के प्रवचन सभाभों 
मे उनके अनुयायी, समर्थक या प्रशंसक ही नहीं आते, जनता जनादन की उपस्थिति 
होती है । आचार्यश्री भी अपने प्रवचनों में साम्प्रदायिक या वैयक्तिक वात न कह 
- केर व्यापक रूपमे धमं कौ चर्चा करते हैँ । विशाल जन-समूह की उपस्थिति का 
एक कारण यह्‌ भीहै। 

, स्वागत कार्यक्रम का शुभारम्भ स्थानीय कन्या मण्डल कौ कन्याओंके 
भावपूणे गीत से हुमा । तेरापंथी सभा के मत्री ने भभिनन्दन पत्र पटा, उसे सभाके 
अध्यक्षने आचा्यवर को भेंट किया । करेडाकेसरपंचश्री भैरूलाल मेरतवाल, 
स्थानीय कवि श्री मेहुरचन्द पटवारी, विधायक श्री विहारीलालजी पारीक, 
स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक आदि अनेक लोगो ने आचा्येश्ची का भाव-भीना 
स्वागत किया । आचायंवर ने स्वागत के उत्तरमें बोलते हुए कटा- यह करेडा 

, राजाजी का करेडा कहलाता है । आज लगता है कि यहु जनताका करेडा वन 
गाह । गत रविवार को रायपुरमें वड़ी संख्यामें लोगोंका आगमन हुञा। 
आजतो उससे भी अधिक लोग आए इससे यह वात स्पष्ट होती कि 
जनता के मन में धमं के प्रति प्रगाद़आस्थादहै। धमकी चर्चाकरते-करते हम 
आज यहां आए! इस युग में धमं ओौर मजहव को आधुनिक सन्दर्भ में 
व्याख्यायित करने का अवसर हमे मिला है । धमं ौर महजव एक नहीं, दो हैँ । 
दोनों का अलग-अलग अस्तित्व है । मजहव संकीणं होता है, किन्तु धमं निस्सीम 
होतादै। यै सदा सम्प्रदायातीत धमं की वात कहता हूं, जिसे लोग वड़े ध्यान से 
सुनते है ओर उस प॒र मनन भी करते हैँ । जनता कौ आस्था भाज भी जीवित है, 
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आवश्यकता है किं उसको सही रास्ता दिखाया जाए । 

आचायेश्री ने अपने पूरे प्रवचनमें धर्मं की व्याख्या जिसैतीमे की, लग 
उसे सुनते-सुनते भधाए नहीं । पहली वार धमं मौर मजहवं को इतना अलग-अलग 
समसन का अवसर मिला था। वे चाहते धे कि आचार्यश्री वलते रहं, पर समय 
को वांधकर रखना संभव नहीं था । फिर आचार्यवर वहां दो-तीन दिन दहरे 
वाले ये! एक ही दिन में सव कुष वताना संभव भी नहीं था । इसलिए लोग कौ 
अतृप्त आकांक्षाओं को गते सव्र में तृप्त करने का आश्वासन देकर आचार्यवरने 
मंगल मंत्र सुना दिया । 

करेडा आने से पटले वहां दोही दिन वहुरने का कार्यक्रम था स्थनीय 
लोगों की श्वद्धा, भवितत, जिज्ञासा जीर उत्सुकता ने आचार्यवर के मन को प्रभावित 
किया ओर वहां दो दिन के तीन दिन हो गए । तीनों ही दिन प्रातः, मध्याह्व गौर 
राति के कार्यक्रमों से पूरे गाव में अच्छी चहल-पहल रही । उन दिनों कई व्यक्तियों 
की मन:स्थिति इतनी विचिव्रहो गर्ईथीकिघरोया दुकानों में रहना उनके 
लिए वहत कठिन हो रहा था । आवश्यकतावण उन्दं सव कुष करना पड़ता था, 
पर उनकी इच्छा रहती थी किं आचार्थश्री का सहज प्राप्त सान्निध्य छोड़करवे 
इधर-उधर कहीं भी न जाएं 1 आचार्यप्रवर ने भी स्थानीय जनता की जिज्ञासाओं 
को देखते हुए उसे पूरा समय दिया] 

दूसरे दिन राच्रिकालीन कायेक्रम साध्वियों का रखा गया । साध्वियां गांव मेँ 
कालूरामजी मेरतवाल के मकान में ठहुरी हुई थीं । मकान के पीष्े की ओर वाजार 
मे काफी स्थान था। वहां कायक्रम था । कायेक्रम की सुचना सुनकर स्थानीय 
थानेदार आदि ने कायकर्ताओ से कहा -यापको यहां कार्यक्रम रखना था तो पहले 
हमे सूचना देनी थी 1 कार्यकर्ताओं मे वहां के युवा सरपंच श्री भैरूलाल भीथे । वे 
` वोले--थानेदार साहव ! हमारा कार्यक्रम पन्द्रह दिन पहले से निर्धारित है । आज 
अचाकन कोई कार्यक्रम नहीं वना है) दुसरी वात, हमारे कार्यक्रमों पर कोई 
प्रतिबन्ध भी नहीं है । जिन पर प्रतिबन्ध है, उन्हे कहना चाहिए । 

कुछ समय वाद सरपंच महोदय को डी° एस० पीण्ने बुलायातोवे 
वोले--् भी आठ हजार लोगों का प्रतिनिधि हूं । उन्हे कुछ कहना है तो वे स्वयं 
यहां आ जए! मैँइस रूपमे कहीं नदीं जाऊंगा । स्थिति कुछ तनावपुणे-सी लग 
रही थी, फिर भी उन्होने निर्णय ले लिया कि गांव मे साध्वियों का कार्यक्रम होगा 
भौर सारी व्यवस्था युवक वन्धु संभालेंगे । समाज के सभी युवक परी तरह से 
जागरूक थे। दरियां विषछठाना, लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना 
मादि सव कामों के सम्पादन में युवक संलग्न थे 1 स्थान वहां कुछ कम था फिर 
भी वहां ड्यूटी पर तैनात युवकों ने ग्यारह वजे तक खड रहकर लोगों के वैटने 
की व्यवस्था की । इन वर्षो में मेवाड़ मे प्रायः युवक आधथिक दृष्टि से सम्पन्न हो 
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गए है । कुछ युवकों ने शिक्षा के क्षेत्र मे भी उल्लेखनीय प्रगति की है । पर शिक्षा 
ओर सम्पन्नता का अहं उनमें नहीं है । उनके खान-पान ओर रहन-सहन में तथा- 
कथित र्ई॑सी भी परिलकषित नहीं होती है । धर्म-संघ के प्रति तो उनमें अगाध श्रद्धा 
है । संघकेकिसीभ्ीकाम के सामने जने पर प्रायः लोग आगे रहते हैँ । 

साध्वियों के कायेक्रम में कविता, वक्तव्य, गीत, मुक्तक आदि सभी विधाओं 
की प्रस्तुति की गई । कार्यक्रम अच्छा जमा । तीसरे दिन का रात्रिकालीन कार्यक्रम 
भी वहीं रखा गया । तेरापंथ धर्म-संघ में साध्वियों की रशक्षणिक प्रगति देखकर 
वहां की जनता को सुखद आश्चर्य हभ 1 


जिन : विजता या ज्ञानी? 


राजाजीका करेडाके विद्यालय ममे आचायेश्री के सान्निध्य मे भगवती सूत्रका 
सामुहिक वाचन चल रहा था । उस दिन अध्ययन काल मे एक शब्द आया “जिनः । 
सामान्यतः जिन शब्द का अर्थं किया जाता है--जयतीत्ति जिनः--जो राग ओर 
देप के विजेता है, वे जिन हैँ । पर पिछले कु वर्षो से आचायेश्री एवं युवाचार्य॑श्री 
जिन का सम्बन्ध केवल ज्ञान से जोड रहे हैँ । उस दिन इस शब्दके नये प्रयोग 
काआधार स्पष्टकरते हुए आपने कहा- हम लोग मंगल पाठ मे वोलते 
ह--केवलि पम्णत्तं धम्मं सरणं पवज्जामि ।' इधर दशन आचार सन्दभं मे 
आवश्यक सूव्र॒ का पाठ है--जिणपप्णत्तं धम्मं सरणं पवज्जामि । उपर्युक्त 
केवलिपण्णत्तं मीर यह जिणपण्णत्तं शव्द एक ही अथं के बोधक हैँ । ज्ञान के प्रसंग 
मँ जिन शब्द का प्रयोग आगमो मे करई स्थानों मं मिलता है, जसे -- (तभो जिणा 
पण्णत्ता-ओहिणाण जिणा, मणपज्जवणाण जिणा, केवलणाण जिणा ।' 

एकं शब्द प्राचीन काल से जिस अथं में प्रचलित होता रहा है, उस परम्परा 
से हटकर नये अर्थं को स्वीकारकरने की वात ध्यान में कंसे आई ? साध्वियो के 
इस प्रए्न पर आचारी ने कहा-- कलकत्ता की यात्रा के समय इलाहावाद मे वहां 
के तत्कालीन मेयर विष्वंभरनाथ पांडे ने इस अथं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट 
किया था। श्री पांडेजी अच्छे विदधान ह । उनके वाद उड़ीसा के वतमान राज्यपाल 
एक वार हमसे मिले थे 1 उन्टैने वताया कि चीन मे चिन शन्द का प्रयोग ज्ञानी के 
अथंमें टोतादहै। इससे श्रीपांडेजी की वात पृष्टहो गई । उसके वादं आगमोंका 
काम करते समय उस दृष्टि से ध्यान दिया गयातो हमे भी कुछ एेसे प्रमाण मिल 
गए, जिनके आधार पर जिन शब्द का ज्ञान से सम्बन्ध जोडुने में सुविधा हो गई । 
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सर्वाधिक आनन्द तव मिला 


आचा्य॑प्रवर के मनमें जंन आगमोंके प्रति कितनी प्रगाढ आस्था है, णन्योसे 
वताना कठिन है। मागमो के किसीभी ग्रन्थ को आप जितनी वार पठते है, 
उतनी ही वार उसमे अपूवेता का एहसास होता है} कभी-कभी तो एेसे रहस्यं 
काअनावरणहौो जाता है,जो मन को अज्ञात पुलकनत्ते भर देते हु । भागभोंके 
प्रति होने वाली प्रगाढ आस्थाने ही आपको आगम सम्पादन जसे महत्त्वपूर्णं काम 
कै लिए प्रेरित किया । आगम सम्पादन के क्षेत्र मे आचार्यश्रीने जिस व्यापकः, 
उदार ओर असाम्प्रदायिक दुष्टिसे काम कियाद, उसको सव विद्वानों ने मुक्त 
भाव से सराहा है । जैन विद्वान ओर प्रायः सभी सम्प्रदायो के प्रवुद्ध साधु-साध्वियां 
आप द्वारा सम्पादित आगम ग्रन्थो की सुदीधं प्रतीक्षा करतेदहै। सन्‌ १६६६मे 
आचार्यश्री का चातुर्मास वीदासर था । वहां भपकी सन्निधिं दादशांगी में प्रथम 
अंग आयारो का सामूहिक अध्ययन चला! चूणि ओौर टीका के साथ मूल पाठ 
का तलस्पर्णी अध्ययन विद्यार्थी साधु-साध्वियों को भीतर भौर बाहर दोनौ गोर 
से आलोकित करने वाला था । लगभग वीस-पचीस साधु-साध्वियो ने उस अध्ययन 
से पट्ना-लिखना ओर न जाने क्या-क्या सीखा । साधु-साध्वियों के लिए वह 
उपक्रम एक विशिष्ट उपलच्धि के सू्पमेंतोथा ही, स्वयं आचा्येवर अनेक वार 
कह तुके हैँ कि उनको आगम अध्ययन में सर्वाधिक आनन्द का अनुभव हुमा 
बीदासर में 'आयारो' पद्ते समय । 
आगमो कौ चूणि, टीका, टवा, भाष्य आदि का अध्ययन ज्ञानवर्धक है। 
आचागरश्री स्वयं आगम के व्याख्या प्रन्थों को पठते हैँ ओर थपने शिष्य-शिण्यामों 
को उन्हं पद्ने की प्रेरणा देते ह ! पर आपको विशेप आनन्द मिलता है मूल पाठ 
के अध्ययन मे । मूल पाठ को ठीक सेन समसने ओर सही उच्चारणन करनेसे 
उसका अथं-बोध कितना दुरूह हो जाता है, इस सम्बन्ध मे आचार्यवर ने अपना 
एक संस्मरण सुनाते हुए कहा--लाउनूं निवासिनी चुन्नीलालजी वैद की पत्नी 
तत्त्वज्ञ श्राविका थी । उसे अनेक थोकड़े कंठस्थ ये । वह साध्वियों को थोकड 
सिखाती जौर नये-नये वोल धराती थी । एकं वार वह मेरे पास आकर वोली-- 
गुरुदेव ! एक बौल पृछना है । मेरी अनुमति पाकर उसने कहा---धरा अरा जिण 
केवली--इस पाठ का क्या अथं है? मैने अपनी स्मृति पर काफी दवाव डाला 
पर उक्त पाठ का अथं समन्न मे नहीं आया । वहन से पृछा गयाकि यह्‌ बोल 
किस थोक्डेमें है? वह बोली-यातो गम्मामें हैया संजया मे ओर नैठा 
(नियंठा) में है। उस सन्दभमें मैने भगवती का पाठ देखा! वहां लिखा था-- . 
उप्पण्णणाणदंसणधरा अरहा जिणा केवली--इस पाठ को देखते ही उस वहन 
का प्रश्न ध्यान मे आ गया उप्पण्मणाणदंसण** "इतने पाठ को अलग करने के 
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वाद धरा शन्द का कोई अथं नहीं निकल सकता । इसी प्रकार्‌ अरहा शब्द के 
स्थान पर अरा णब्दर का उच्चारण कोई अथं नहीं दे सकता । यह एक छोटा-सा 
प्रसंग है किन्तु इससे यह्‌ वात पूरी तरह स्पष्ट होती है कि मागमो के मूल पाठः 
को अच्छे ढंग से समञ्चने पर ही उसका सही अर्थ-बोध हो सकता हैँ । 


तत्त्वज्ञान शिविर का समापन 


तत्त्व्लान धार्मिक आस्था को रीढ्‌ है । तत्त्वज्ञान के अभाव मेञास्थाक्रा निर्माण 
भौर स्थायित्व दोनो काम कठिनिहै। शिक्षा या व्यदसाय में उलक्षी हुई युवा- 
पीदी तत्त्वज्ञान फे लिए समय निकाल सके, इसकी संभावना वहत कम है । जिन 
युवकों में सहज रुचि हो, वे अलवत्ता कुठ काम कर सक्ते हँ । किन्तु उस रुचि 
का जागरण वचपन में करना जरूरी ह । अन्यथा अवस्था की परिपक्वताके वाद 
तत्त्वज्ञान जैसे विषय मे मभिरुचि का जागना वहुत मूष्किल है । वच्चो मे तत्त्वज्ञान 
के प्रति आकर्षण ओर अभिरुचि जागृत करने कौ दृष्टि से साप्ताहिक, पाक्षिक या 
मास्तिक शिविरों का आयोजन काफी उपयोगी हो सकता है । इस दिशामें कुष्ठ 
अनुभूत प्रयोगो के वाद भाचा्यवर ने साधू-साध्वियों को ग्रीष्मावकाण जदि अवसरों 
पर तत्त्वज्ञान या संस्कार-निर्माण शिवरों.में वच्चोंको विशेष प्रशिक्षणदेने का 
निर्देण दे दिया । देश भर मे अनेक स्थानों पर देसे आयोजन होने लगे है । जआचार्यश्री 
के सान्निध्य में इस प्रकारके जो उपक्रम होते है, वे अधिक उपयोगी भौर प्रभावी 
प्रमाणित होते ह । पिषले महीने पुर में मेवाड़ क्षेत्रीय शिविर आयोजित हुमा था । 
उसमें छव्वीस गांवों के लगभग एक सौ वैतीस वच्चे सम्मिलित हुए थे। उस 
शिविर की सफलता से एक ओौर शिविर लगाने का निणेय लिया गया । उस निर्णय 
के अनुसार करेड़ा में ७ जून से वच्चो का सप्त दिवसीय शिविर मनि सूमेरमलजी 
(ताडन) के निर्देशन में रखा गया । शिविर संचालनमें श्री हस्तीमलजी सेव्या 
एवं कत्याणमलजी ओर वच्चो को सिखाने-पटृने में प्राध्यापक श्री माधोलालजी 
कोठारी ने अपना पूरा समय दिया | 

१४ जून को प्रातःकालीन कार्यक्रम में तत्त्वज्ञान शिविर का समाभन समारोह 
धा । श्री माधोलालजी ने वच्चों के जीवन-निर्माण मेंशिविरकी भूमिका को 
महत्वपूणे बताया । शिविर संचालक श्री हस्तीमलजी सेठिया ने सप्त दिवसीय 
शिविर का विवरण प्रस्तुत किया । कुछ शिविरार्थी वच्चो ने दहेज, अनुशासन- 
हीनता आदि ज्वलन्त विपयों पर रोचक परिसंवाद किए । कु वच्चो ने शिविर 
मे सीते गए योगासनों का सभा में प्रदशेन किया । मनि सुमेरमलजी ने शिविर 
कालीन उपलब्धियों की चर्चा करते हृए अभिभावकों से कहा किवे एसे अवसरों 
से अपने वच्चो को वंचित न रखे । शिविर कौ परीक्षाभों में अच्छे अंक प्राप्त 
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करने वाले वच्वौ को स्थानीय तेरापंथी सभा की ओर से पुरस्कृत किया गया 1 

आचायेवर ने समापन समारोह मे अपना सन्देण देते हुए कहा--जो व्यक्ति 
श्रुत की आराधना करते है, वे श्रुत देव की आराधना करते हँ । यह्‌ वाक्य इस तथ्य 
को प्रकट करता है किज्ञान की आराधना वहुत वड़ी वात है । आजकल स्कूलों 
ओर कोलिजों मे जो कुछ सिखाया जाता है, वह्‌ सन्तोपप्रद ओौर लाभप्रद नहीं है, 
एसी धारणा बन चुकी ह । वास्तव मे शिक्षा वह्‌ है, जो जीवन में भनुणासन, 
पुरुषार्थं ओर अप्रमाद का भवतरण कर सके । यह तभी सम्भव है, जव प्रारम्भ से 
ही वच्चो को संस्कारी वनाने का प्रयत्न हो । स्थिति यह्‌ कि आज वच्चौके 
निर्माण की चिन्ता स्वयं अभिभावकों को भी नहीं है । उन्हं अर्थपति ओर उद्योगपति 
वनने की चिन्ता है, सत्ता में घुसपैठ करने की चिन्ता है, पर वच्चो को संस्कारी 
वनाने की चिन्ता नहीं है । हमारे यहां अवकाश के दिनों मेँ शिविरे का जो उपक्रम 
चलायाजा रहा है, उसका एक मात्र उदेश्य है, भावी पीद़ीका निमणि। र्म 
वच्चो से कहना चाहूंगा कि उन्होने शिविर में जो कुछ सीखा है, उतने संजोकर रखें 
ओर अपने जीवन को अच्छे संस्कारों में ढाले | 

आचायंप्रवेर के अमियपगे प्रेरणाप्रद वोलों ने वच्चो के अन्तर्म॑न का स्पशं 
कर लिया । वे वहां से लौरते समय उत्साह, उमंग ओर नये संकल्पो से भरे हृए ये । 
काण ! उन्हँ घर में भी स्वस्थ धातावरण मिले, जिससे वे साप्ताहिक प्रशिक्षण 
शिविर को जीवन का स्थायी शिविर वना सके । 


असली मेवाड़ घाियों में 


१५ज्‌ून को जाचायंश्री आठ किं०मी° चलकर निम्वाहेडा पधारे । दो हजार की 
आवादी वाले गांव मे वीस जैन परिवार हैँ । लगभग आधे परिवार तेरापंथी हैँ गौर 
आधे स्थानकवासी हैँ । पर किसी के मन में अपने पंथ या सम्प्रदाय का आग्रह्‌ नहीं 
है । आचा्यैवर के आगमनसे जैन परिवारोमे ही नहीं, पूरे गांव मँ खुशी की लहर 
दौड़ गई । स्थानीय ठाकुर श्री शिवचरणजी ने गांव की ओर से स्वागत भाषण दिया 1 
सरपंच श्री रामलालजी ने कहा--सन्तो के आगमन से हमारा गांव तीथं वन गया 
है । आचा्यैवर ने उपस्थित जन-समूह को सात्विक ओौर सही जीवन जीने कौ प्रेरणा 
दी 

मध्याह्न में निम्बाहेडासे चारकि्मी° का विहार कर आचार्यश्री चिलेश्वरम्‌ 
पधारे । चिलेषवर नाम पर टिप्पणी करते हुए वहां के बुजुगं भादयो ने वताया--- 
ढाई हजार कौ आबादी वाला यह गांव आठ सौ वषं पुराना है ! कहा जाता है कि 
गोरखनाथजीके दो चेले थे! एक चेले ने इस गांव को अपना कार्यक्ेत्र वनाया । 
तव से इसका नाम चिलेश्वर हो गया । पनरह जैन परिवारों में चार परिवार 
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, वहां तेरापंथी हँ । 

चिलेष्वरम्‌ से आचार्यप्रवर को सरेवड़ी जाना था । रास्तेमे एक गांव है 
^भीटा' ! वहां तेरापंथी परिवारतो एक ही है, पर स्थानकवासी परिवार दस- 
वारह है । उने लोगों के विशेष अनुरोध पर आचार्यश्री वहां लगभग एक घंटा 
ठहरे । विना किसी सूचना के लोग एकत्रित हो गए ! उनके वीच आपने कुष समय 
प्रवचन किया । अनेक व्यवितयों ने प्रभावित हौकर शराव, मांस, तम्वाक्‌ भादि 
का परित्याग किया] 

भीटा से सरेवड़ी जनेकेदो रास्ते हं! एक सड़क का धुमावदार रास्ता, 
दूसरा सीधा पथरीला रास्ता । आचार्यवरने सीधे रास्ते से जाने की इच्छा व्यक्तकी 
तो घादयो ने कहा गुरुदेव ! वह्‌ रास्ते मे पत्थर वहत हँ । यहु बात सुन आप 
वोले--भसली मेवाड़ के दशन तो घा्यिोमेही होते हँ । आज सहज रूप मे एेसा 
मौका मिल रहा है। इसे क्यों छोड़ा जाए ? आचार्यश्री चले तो युवक ओौर वृद्ध 
सभी उसी रास्ते से चलने लगे। सैकड़ों कदमो की अनुगामिता के साथ पहाड़ी 
रास्ते पर वढ़ रहे दो चरणों ने वहां के परे वातावरण को जीवंत्त वना दिया । 


तव भौर अव की मानसिकता 


१६ जून को प्रातः आचार्यश्री सरेवड़ी पहुंचे । वहां पहुंचते ही पचीस वं पहले की 
स्मृतियां ताजा हौ गई । उस समय की चर्चां करते हुए आचार्यवर ने कहा-- 
सरेवड़ी एेसा क्षेत्र, जहां के लोग सीधे-सादे हैँ) प्राचीन समयके लोगरेजा 
पहनते थे जौर जोखम (जौ) मोखम (मक्की) खाते थे। यहां की चद्भानें जितनी 
सजव्रूत है, इन लोगो की श्रद्धा भी उतनी ही मजबूत है । पिछली वार इन क्षेत्रों 
का स्पशं करते समय यहां नहीं आकर सीधा कमेड़ी चला गया था । इससे श्रावकं 
को सन्तोष नहीं हुआ ¡ उन्होने आग्रह किया तो मने उनको समञ्लायां कि अभी 
सरेवड़ी आगा तो केवल एक रात ही मि्तेगी । वादमेंदोदिन का मौका मिल 
सकता है । यह्‌ वात सुन श्रावक वोले--गुख्देव ! क्या पता कौन जीए ओौर कौन 
मरे? हमतो प्राप्त अवसर को खोना नहीं चाहते । उस समय के श्रावकं में 
अम्बालालजी आदि प्रमुख थे । हमने उनको जँसे-तेसे समञ्चाकर वहां सध्वीप्रमुखा 
लाडाजी को भेजा 1 लाडांजी के सामने भावकोंने जो कुछ कहा, उससे उनका दिल 
द्वित हो गया । उन्होने मघ्याह्व मे दो साध्वियों को कमेड़ी भेजकर सरेवड़ी की 
सारी स्थिति मेरे सामने रखी ! मानसिकता न होने पर भी श्रावकं के अत्यन्त 
आग्रह के कारण हमे अपराह् यहां जाना पड़ा । आए त्तव मन मे अन्यमनस्कता 
यी, पर लोगों की भावना, भवितत ओर उत्साह को देखकर तवीयत खुश हो गई । 
पचीस वपं पहले आचार्यश्री सरेवड़ी पारे थे, उस समय गांवमे न तो स्कूल 
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थाओौरन कोई हक्का मकानदही 1 खपरंलकी छत ओर गोवरसे लीपे हए एक 
छोटे से ओरे मे भापका प्रवास हुआ था । भव तो वह्‌ स्यान एक दृष्टि से इतिहास 
का दर्णनीय सामग्री मावर वनकर रह्‌ गया ह । इस समय वहां एक से एक वकर 
पक्की हवेलियां वन गई हं साधारण स्थितिके लोग आर्थिक दृष्टिसे वहत 
सम्पन्न हौ गए । गांव से बाहर ऊची पहाड़ी पर काफी वड़ा स्कूल वन गयादहै। 
आचार्यश्री का प्रवास इसी स्कूल मे हुभा । स्कूल का स्थान इतना रमणीय है किं 
वहां जाने के वाद दाजिलिग जसा दृश्य सामने आ जाताह। आचयंवरके एक 
दिवसीय प्रवासका स्थानीय लोगोंने पुरा लाभ उठाया! वहां से प्रस्थान करते 
समय आचार्यश्री ने एक सोरठ कहा-- 

सरेवड़ी रो सीन, तजतां दिल दोरो हुव । 

ऊचे गिरि आसीन, सुख स्यू समय वितादइयो ।\ 

जिस क्षेत्र को छोडते समय आचार्यश्च के मन में एेसी प्रतिक्रिया हो, वह्‌ क्षेत्र 

कितना सौभाग्यशाली है, यह तो कल्पना काही विपय है । 


कीतिमान ओर चमत्कार 


हजार-आठ सौ की आवादी वाले सरेवड़ी गांव मे तीस परिवार तेरापंथी है । सवा 
दोसौ वर्षो के इतिहासमे प्रथम सात आचार्योका आगमन इस गांव मेनहींहो 
सका । पूज्य कालृगणी ने वि° सं० १९७२ मे पहली वार सरेवड़ी का स्प 
किया । उसके वाद सं० २०१६ मे आचा्यवर के भआगमनसे क्षेत्र का भाग्य खिल 
उठा सं० २०४२ मे आवचायेश्री के दूसरी बार भागमनपर गांवकारूपपूरी 
तरह से वदला हुआ लगा । सरेवड़ी में साधु-साध्ियों का चातुर्मास अभी तक नहीं 
हो पाया है। जयाचाये के समय वहं से एक वहन की दीक्षा हुई थी, जिसकी 
पहचान साध्वी ञूमाजी के नामस हुई । सघ्वी ल्ूमांजी वहां के देदोजी चावत 
की वंशज थीं । उन्होने छः वार छहमासी तपस्या कर तेरापंथ धममसंघ.मे पहला 
कीतिमान स्थापित किया था । 

स्थानीय श्रावको के अनुसार इस चावत वंश मे रूपचन्दजी नाम के श्रावक 
हृए थे । वे एक दिन सन्तो के स्थान पर सामायिक कर रहै थे सन्तो ने व्याख्यान 
शुरू कर दिया । उस समय वहां कोई सपे प्रकट हुञा । सपं को देखकर व्याख्यान 
सुनने वाले लोग उठ गए 1 सन्त भी खड़ं हो गए । रूपचस्दजी अविचल होकर वैठे 
रहे 1 कहा जाता है कि वह सपं जाकर उनकी गोद में वेठ गया रूपचन्दजी 
घवराए नहीं । वे शान्त भाव से बोले-- कोई भाई-बहन उरे नहीं । सन्त मुनिराज 
अपना व्याख्यान देते रहें । जो कुद, मेरी गोदमेंहै। यह्‌ वात सुन सव लोग 
अपने-अपने स्थान पर बैठ गए । सन्तो ने व्याख्यान दिया । व्याख्यान का समय 
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पुरा हुमा । तव तक रूपचन्दजी का सामायिक कासमयमभीपूराहो गया।वे 
सावधानी से उठे । सपं उनको गोद से नीचे उतरकर एक भोर चला गया । वहां 
उपस्थित लोगों ने एक एेसा दृश्य देखा, जिसे साक्षात्‌ देखने पर भी उन्दं अपनी 
आंखों पर विश्वास नहीं हो पाया । 


सिरेकारसे सरेवडी 


सरेवडी वारह्‌ खेडो का गांव है । इस गांव कै नामकरण का भी एक इतिहास है । 
कहा जाता ह कि एक वार मेवाड के राणा सरूपसिहूजी कौ पीठ मे दीठ्वणहो 
गया । किसी अनुभवी वृद्ध व्यक्ति ने वताया कि चौहान वंश का कोई सरदार इसे 
अपने मंहसे चूसेतो वीमारी दूर हो सकती है । राणा के भानेजने उसे चूसातो 
, राणा ठीक हो गए । राणा खुश होकर वोले-- कुष मांगो । उसने यह्‌ वारह्‌ खेडं 
वाला रावतों का स्थानमांगा । राणा ने उसकी मांग स्वीकार कर ली । वह्‌ घूमता- 
घूमता इस स्थान पर आया । उस समय यहां रावत परिवार की एक बुदिया थी । 
उसने वुद्िया से कहा-मै यहां वसना चाहता हूं 1 कोई स्थान वता । वुदिया ने 
वेटे से कहा--इसे श्मशान में ले जाकर स्थान वतादे। बुदियाका वेटाउसे 
इ्मशानमें ले गया । एक स्थान पर पैर की ठोकर लगाते हए वोला-- तू अपनी 
स्लोपड़ी यहां वांधले। उसने वहां भाला गाड दिया । धीरे-धीरे उसने अपना 
मकान वनाया, पास में एक मन्दिर वनाया गौर नयी भावादी वसाली । वहां से 
दाकोसकी दूरी पर कालोर गांव से देदोजी चावतको बुलाकर गांव का प्रधान 
वना दिया । उसके वाद वहां से रावत लोगों के पांव उखड़ गए । 
उधर राणा के भनेज चौहानने राणा के पास पहुंचकर पूरे घटनावृत्तसे 
राणा को अवगत करा दिया । राणा पूरी बात सुनकर वोले- तेरा कामतो 
सिरेकार हुभा । तवसे गांव का नाम सिरेवड़ी हुआ, जो आगे जाकर सरेवड़ी रह 
गया । 


जगदीश मन्दिर 


सरेवड़ी से थोडी दूर एक देहात है "रामाजी का खेड़ा" । किसी समय वहां चिलेश्वरम्‌ 
का एक कुमावत भाई रहता था। वह एक तीर्थयात्रा के लिए निकला। 
कलकत्ता के पास जगदीश धाम कीयात्रासे लौटते समय वहु अपने साथ एक 
मति उठा लाया । रामाजी का खेड़ा पहुंचकर उस्तने वृक्ष के नीचे विश्राम क्रिया । 
सुबह वह मूति वाले छावडे को उठाने लगा तो छावड़ा उठा नहीं । आखिर उस 
मति की वहीं प्रतिष्ठा करवा दी गई ।.मूति जगदीश से लायी गई थी, इस कारण 
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उस स्यान कानाम भी जगदीण टो गया। 

जगदीश मन्दिरके निर्माण हेतु पत्थर के म्भे राजनगर मंगवाएुगए। 
उनखंमोमेसे एक खम्भेके कोने मे एक हीर कणी निकली । कटा जातादैकि 

वह्‌ हीर कणी खंभे स निकलकर उस मूतिकीदुद्री मं स्थरापितहो गर्द खम्भमे 

कु निकला या नहीं, पर वहां लगाएं गए एक खम्भे में छेद यव्य । वहांका 
पुजारी उसी षेद से हीरकणी निकलने की वात कहता ह । वर्तमान मे भरी आसपास 
के गावोमें रहने वाले लोग वहं आते रहते ट । इसका कारण माना जाता हृ, 
वहां घटित होने वाले चमत्कार । 

एक किवदन्ती के अनुसार वहां भोग चदनि के लिए प्रतिदिन चावल प्रकाए 
जाते थे । चावल पकाने के वाद हांड़ी ट्टकर चार्‌ ट्कड़ों मे विवर जाती, पर 
चावलका एक भी दाना नीचे नहीं गिरता था) देवरम्‌ निवासी एक मुस्लिम 
भाई निपाजमली नै यह्‌ वात सुनकर अविश्वास प्रकट करते हृए कहा- एमा 
कभी ही नही सकता । मेरे सामनेतवि की तपेली में चावल पकायो! यदि वह्‌ 
भी टूट जाएगी तोरम मान लूंगा कि यहं मन्दिर चामत्कारिक दह) तावे को त्पेली 
भी चार टुकड़ मे विखर गई, तव कहीं उस भाई को वि्वास हुभा । पर्‌ उस 
दिनके वाद वह्‌ चमक्तार ही समाप्तौ गया । वत्तंमान मेंभी वहां प्रति वपं 
श्रावणी जमावस्या के दिन वड़ा मेला लगता है । 


कमेरीके लोग भी ञचे उठे 


१७ जून को जाचार्यप्रवर सरेवड़ी से प्रस्थान कर कमेरी पहुंचे । ढाई हजार की 
आवादी वले गांव में ग्यारह परिवार तेरपंथी हँ। भिक्षु स्वामी आदि सत 
आचार्यो का आगमन इस इलाके में नहीं हो सका ! सन्‌ १६७१ में कालूगणी के 
यागमन ते पहली वार कभेरौ भे नया रंग छाया । उसके वाद आचार्यश्री ने छोटे 
से गांव पर विशरेप कपा कौ मौर इन पांच दशको में गांववास्तियों को तीसरी वार 
आचार्येवर्‌ के स्वागत का सौभाग्य उपलब्ध हुमा । सभी वर्गोके लोग आपके 
स्वागते में उपस्थित थे । जापने स्वागत-सभा को सम्बोधित करते हुए कहा--इस - 
गावकानामटैकमेरी। इसनाम वाला एकपक्षीभीहौतादहै। जो बाकाशमें 
उडना जानता है । कमेरी गांव के लोग भी सोचें कि क्या उनमें ऊंचा उव्नेको 
क्षमता द 2 कुष्ठ कर गुजरने का उत्साह दै ? केवल पंखोंया विमान के वल पर 
ऊंचाञउठनेसे काम नहीं होना । सदुत्वपुणे वातत ह जीवन को ऊंचा उठने कौ । 
मनुष्य के पास बुद्धि है, सोचने की शक्ति है बौरकामकरने को शक्ति भी है। 
वह्‌ अपने विवेक को जागृत कर विक्रतियों से ऊपर उर जाए, यही उसका सवसे 
वड़ा कर्तव्य ह 1' आचार्येवर का उद्बोधन सुनकर अनेक लोगों ने अपने जीवन कौ 


परस पांव मूसकाईघाटी २५१ 


एक-दो विकृतियों से ऊपर उठने का संकल्प स्वीकार किया 1 

कमेरी कौ जनता चाहती थी कि उसे आचार्यवर का अधिक से अधिक 
सान्निध्य मिले कमसेकम एक रात्रि का प्रवास वहां आवश्यक भी था। किन्तु 
पुवं निर्धारित कायंक्म के अनुसार मध्याह्व मे दो कि० मी० चलकर .आचार्यवर 
'उमरी' पहुंच गए । राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मे ऊमरीकी जनताने 
आचायंवर का भव्य स्वागत किया! दो हजार की आबादी वाले छोटेसे गांव 
मे सेतीस परिवार तेरापंथी हैँ । उनकी तथा अन्य स्थानीय लोगों की विशेष 
प्रार्थना पर आचायंवर ने दूसरे दिन का प्रातःकालीन प्रवचन भी करना स्वीकार 
केर लिया। 


जेन मुनि वणियों के नही, सवके गुरुहं 


१८र्ून को मध्याह्वमें साढ़ पांच कि०मी०का विहार कर आचार्यश्री कून्दवा 
पहुचे । ढाई हजार की आबादी वाला यह्‌ गांव किसी समय राटौरी के अधीन 
था । बाद मे चंडावतोंके जधिकारमें आ गया! कहा जाता है कि रतनसिहृजी 
चूडावत युद्ध मे कामञआगएुथे । उनकी वीरतासे खश होकर मेवाडके राणा 
ने रतनसिहजी के पुत्र को यह गवि जागीरमें दे दिया । 

कून्दवा मे आचार्यवर का प्रवास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 
हुमा । राचिकालीन कार्यक्रम के वाद स्थानीय लोगों के विशेष अनुरोध पर दूसरे 
दिन का प्रातःकालीन प्रवचन भी वहीं करने कानिर्णयले लिया गया। इस 
निणेयते गांव के सभी लोग वहुत खुश हुए । प्राचीन समय में ग्रामीण लोगोँमें 
एक धारणा थी कि जन संत ओोसवालो या वणियों के गुरु ह । किन्तु आचार्यश्री 
की व्यापक विचारधारा से संकीणंता की ऊंची-ऊंची दीवार ठहुकर भूमिसात हौ 
गई है । आचार्यवर इस सन्दभं मे जनता का बार-वार पथदशंन करते रहत हैँ । 
आप जनता की भाषा में बोलते हँ गौर जन समस्याओं को ध्यान मे रखकर 
बोलते है । इसलिए जन-जन के मन में आपको सुनने की विशेष ललक रहती है । 
कून्दवा मे तेरापंथी परिवार पचीस ही ह, पर आचा्यवरके प्रवास का लाभ पूरे 
गांव को भिला। 

१६ जून को प्रातः आचार्यवर ने कृन्दवा प्रवचन करने की स्वीकृति दे दी । 
उधर पारड़ीवासी चाहते थे कि उनके गांव में पूरे दिन का कार्यक्रम रहै । दोनों 
क्षें के वीच सामंजस्य विठाने के लिए आचार्यवरने युवाचार्यश्री को १६ जून 
की सुवह्‌ ही पारडी पहुंचने का निर्देश दे दिया । युवाचार्यश्री के वहां पहुंच जाने 
पर प्रातः ओर मध्याह्ु के कार्थक्रम सहज रूप से समायोजित हौ गए । आचार्य- 
रने मध्याह्ल मेँ कून्दवासे चार किलोमीटर का विहार किया । युवाचा्ये्ी 
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की अगवानी मे आप पारडी पहुंच गए । वहां पटुंचते ही लोगो कौ सभा जुड़ गई 
थी । समय कम था, फिर भी लोग जमकर वैठ गए । उन्ह संबोधित करते हृए 
आचार्यश्री ने संयमप्रधान जीवन जीने की प्रेरणा दी । आपने यह्‌ भी वताया कि 
आज पारडी मे एक दिन में चार कार्यक्रम संभव हो सकेमे, यह्‌ भाव के इतिहास 
मे गौरवपूणे वात होगी । 

रात्रिकालीन कार्यक्रममें गाव वालों का पूरा मजमा लगा) बासपासके 
गांवों से काफी लोग आचा्येवर को सुनने के लिए आए 1 सभा में किसान वन्धु्यों 
की उपस्थिति उल्लेखनीय थी । किसानों कौ उपस्थिति से वहां गावो का मंवर्दूपनं 
पुरे गौरव के साथ उजागर हो रहा था । उन भोले-भाले गौर सीधे-सादे किसानों 
के वीच मेँ बैठकर उनकी योली मे उनके लिए बोलना आचा्येश्रीको भी बहुत 
अच्छा लमा! किसान वन्धु तो आचार्थवर को सुनकर इतने मुग्धहौ गए कि 
उनके जीवन में चर्षौ से डेरा डाले वटी एक-एक बुराई वहां से निर्वासित होने 
लगी। दारू ओौरमांसकेतो वहां पाव दही नहीं दिके! तम्वाक्‌ छोड़ने वाले भाई 
भी काफी वड़ीसंख्यामेंये) 

पारड़ी मे आचार्यश्री का प्रवास श्री मीहनलालजी इंटोलिया के सकानमें 
था । मोहुनलालजी पिछले पाच-सात वर्पो से भफीम खाने लगे थे } उनको वहुत 
व्यक्तियों ने समज्ञाया, पर वे अफीम नहीं छोड सके । आचायंवर ने इंटोलियाजी 
को विशेष प्रेरणा दी । उससे उनका मानसिक परिवतेन हुभा ओर उन्होने जीवन 
भर अफीम खनि का परित्याग कर दिया) रात्रिमें प्रवचन के वाद आचायेवरने 
वहां रहने वाचे श्रद्धा के चारों परिवारों को विशेष उपासना का अवसर दिया । 
इससे उन सवके मन पुलक उठे । प्रायः सभी लोगों ने सामायिक, माला, मीन, 
साहित्यपठन आदि मनेक प्रकार के संकल्प स्वीकार किए । 


यात्रा की जरिलता समाप्त 


सरेवड़ी, कमेरी, ऊमरी, कृन्दवा ओौर पारड़ी- ये पाचों गाव वहुत निकट-निकट 
वसे हुए ह । ये गांव देवगढमदारिया के चोखले मे जाते हैँ । पचीस वपे पहुतेये 
क्षेत्र सव दृष्टयो से साधारण थे । इनकी सामाजिक, राजनैतिक मौर आर्थिक 
चेतना सुपुप्त-सी थी । इन गावो तक जाने के लिए सडक नहीं थीं । रहने के लिए 
पक्के मकान तो दुर, खपरेल के ज्लोपडे भी पुरे नहीं थे! उस समय का खानपान 
मौर रहन-सहन भी मोटा था । इन गावो मे पहुंचना ओौर दीर्घकाल तक रहना 
इतना अनुकूल नहीं शा, फिर भी हमारे आचायं वहां वरावर साधु-साध्ियो को 
भेजते थे ओर हर क्षेत्र कौ धासिक संभाल रखते थे } 

इन पाचों गावो मे श्रद्धाके घर! हर मांवमें तेरापंथ का वर्चस्व है । को 
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पाती, वसी कूकर से पका ह नहीं होत्री । सण-रंग मौर स्वाद का अन्तरभी 
आधुनिक भुविधादायक उपकरणों पर्‌ रोक लगाने मरम नही द । र्योकि लोगो 
की सुविधावादी मानसिकता प्राकृतिक जीचन की अपेक्षा कृत्रिमा म अधिः 
जुडती जा रही है । 

लोगों के खान-पान के गाय रहून-रटन मं भौ काफी परिवतेन आ गवादै। 
सामाजिक परेपरायों मे भी वदत व्रदलाव आवा द । मृत्यु के उपतक्ष्य मं प्रथारूप 
भे वर्पो तका रोना, कालि वस्व पहनना, घर्‌ से वाटर न निकलना भादि द्द््िवां 
चरमराकर ट्ट रही दं) णाद्ी-विवाह्‌ आदि प्रसंगो प्र्‌ सादगी या जन स्स्कार्‌ 
विधिकेप्रयोगकीविधिको सार्वजनिक ल्पदैनेमें अभी नेमय समेगा, फिरभी 
दन पचीस वर्पोमेंजो परिवत्तन हुमा टै, वह्‌ उल्तेयनीय ह 1 परिवत्तन वुगकं 
अपेक्षा ट । इसे समसकर चलने वालि लोग ही युग केः साथ आगे वदु सक्ते 


ठाकुर साहूव का सपन! साकार हसा 


पारडी से एक क्रिलोमीटर्‌ की दूरी पर एक छोटा-ता गांव हु डीडवाना । वहां के 
ठाकुर श्री हरिदानजी किसी समय कुख्यात उक थे । ये व्यावर्‌ के प्रा 
खरवा रावजी के साधियोमेंसे एकप्रे । खरवा के रावजी इस सू्पमेंप्रतिद्रथेकि 
उनका नाम सूनने मात्र से गर्भवती महिताओं के गर्भपात हौ जाता था, एता कदे 
जाता है1 हरिदानजी वर्पो तक उनके साधी रहे । एक वार्‌ उनको दैवगद्‌ की 
जेल में वन्द कर दियागया । वे जेल के सींखचों को दाय से मोड-तोडुकर बाहर 
निकल भाए ओर एक घण्टे मे गांव पहुंच गए । 

लगभग पचीस वपं पटले साध्वी चूनांजी का इस इलाके में विहुरणहौ रहा 
था] एक दिन आकस्मिक रूपसे हरिदानजी साध्वियोंके संपकमे आ गप्‌। 
साध्वी पानकूमारी (लान्‌) के साथ थोडी-सी देर वातचीत कर वे प्रभावित टौ 
गए । साध्वियों ने उनको ईमानदारी पूर्वक जीवन जीने की प्रेरणादी । ठक्रुर 
साहव का चिन्तन वदला, मन वदला ओर जीवन वदल गया। वे डर्कती छोड़कर 
सही अथं मे मनुप्य वन गए । तेरापंय घ्मं-संघ ओर आचार्यश्री के व्यक्तित्व एवं 
मिशन के वारे में भी उन्दं विस्तार से समन्लाया गया । तत्त्व को समञ्चकर उन्दोनि 
सम्यक्त्व दीक्षा स्वीकारकरली। तव से अव तक वे करई वार साधु-साध्वियोके 
सान्निध्य से लाभन्वितिहो चुके ह] 

पिछले दिनो ठाकर हरिदानजी को आचार्यप्रवर की मेवाड यात्रा की 
जानकारी मिली । आचार्यश्री उनके गांव के परिसर मे वसे गावो मेँ आएंगे, यह्‌ 
जानकर उन वहत अधिक प्रसन्नता हुई । उन्टोनि भाचार्यवर के दर्णेन कर 
डीडवाना पधारने के लिए अनुरोध किया। एक-दो दिन तक अनुरोधका 
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दुव्यंसनो से मुक्त होने का संकल्प स्वीकार किया । 

डेढ हजार की आवादी वाले वागड़में तेरह परिवार तेरापंथीदहैँ । गांव की 
वसावट चार सौ वपं पुरानी मानी जाती हैँ । वहां पहले वागड़ी गूजर रहते थे। 
मेवाड़ के राणाजी ने ठाकुर मनोहरसिहजी को वह्‌ स्थान वख्सीस मेदे दिया। 
ठाक्रुर साहव गूजरों कौ बाड़ी में अपना “रावला' वनवा लिया । वागड़ी गूजरों कौ 
वह्‌ वस्ती तव से वागड़ नाम से प्रसिद्ध हो गयी । 


सन की चाह फल गयी 


वागड़ निवासी मोहनलालजी भोस्तवाल वम्बरईमे व्यवसाय करतेरहु। निकट के 
रिर्तेदार भी व्यापार में उनके पार्टनर थे । वारह्‌ वर्षो से एक व्यवस्था चल रही 
थी । दो-तीन वर्षो से उन्होने काम देखा नहीं । इस अवधि में कुछ अन्यवस्था हो 
गयी । स्थिति की जानकारी पाकर उन्होने निपटारा करना चाहा । समय वीतता 
रहा, पर कोई फंसला नहीं हुमा । आखिर १६ माचं १९८५ को एक निर्णय हुमा । 
उसके अनुसार दुकान मोहनलालजी के हिस्से मेँ रही भौर उन्दं अपने पार्टनर को 
१६ अप्रैल १६८५ तक ७३ हजार रुपये देने थे । उन्होने १५ अप्रैल को तीसरे 
व्यक्ति के माध्यम से उनके पास रुपये भिजवाये । वे रुपये लेने से इनकार हौ गये । 
१७ अप्रैल को जव वे दुकान गये तो उन्हें ज्ञात हुमा कि ५ अप्रैल को उन पर केस 
कर दिया गया है । किसी ज्ञमेले मेँ उलज्लने की इच्छानहोनेपर भी उन्हं केस 
मे उलज्ञना पड़ा । दिन वीते, महीने वीत्ते, केस का फंसला नहीं हुमा । इधर जून 
के तीसरे सप्ताह मे आचार्यश्री का वागड़ पघारने का कार्यक्रम वना । उस अवर 
परवे वागड़ मे रहना चाहते थे । अपनी इच्छा की पूति हेतु वे वार-वार भिक्षु स्वामी 
भौर माचार्येश्री का स्मरण करते हुए सोचते--गुरुदेव मेरे गाव में पधार रहे हैँ 
ओौर र्म यहां वैठा हूं । क्या करूं ? कंसे जाऊं ? इसी चिन्तन में समय वीतता रहा 
ओर उनके मन में एक प्रकार से निराशा-सी छा गरई। 

१४ जून को रात के वारह्‌-एक वजे के समय मोहुनलालजी के विचारों में 
उथल-पुथल-सी मच गयी ! उन्होने भिक्षु स्वामी ओौर आचार्य॑प्रवरे कास्मरणकर 
प्रार्थना की-- गुरुदेव ! मै आपके दशेन कव कर पाऊंगा ? शोभजी श्चावक ने 
स्वामीजी का ताम लिया ओर स्वामीजी ने उनको दशन देकर कृतार्थं कर दिया 1. 
इतना ही न्दी, उनकी तो वेडियां भी टूट गयीं ! मै भी आपका भक्त हं ओर । 
आपको सच्चे मन सेयादकरताहूं। यदि्मसदीहूंतो मेरे गांव में गुरुदेव के 
द्णन होने ही चाहिए--इस प्रकार सोचते-सोचते वे सो गये । 

। १५ जून तक वे वंम्बई मे अकेले थे । व्यापार ओर केस--दो-दो जिम्मेवारियां 
उनके सामनं थीं । उन्दने सोच लिया कि घव वागड़ जाना नहीं होगा । १६ जून 
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ठान्‌र साहव : ओद्‌ ! यवर्ग समस गया) गृहस्य कौ बेगुनाह जीव फो नहीं 
मारना चाहिए । 


जाचर्यश्री : गुनहगार कौ भौ नहीं मारे त्तो व्हूते यच्छा दै। पर्‌ उत्का 
मुकात्रतला करने में गृहस्यकेत्रत्तकाभंग नदीं होता । 


अआभामण्डल का पनात 


~ > ~ 


डीडवाना गांव में आचावेप्रवर्‌ कुछ समय के निए स्के! गांवचासी पहसेसेही 
एकवरित हो गगरे ये । आचार्वरे नै उनको प्रतिवोध दिया । स्थानीय सोमो ने परह्ली 
वार्‌ जीवन निर्माण के लिए उपयोगी वाते सुनीं 1 न्द वहुत अच्छालमा। मनेक 
व्यवितयों ने दारू एवं तम्याकू का परित्याग किया । ठाकुर हूरिदानजी के भाई 
भी प्रवचन सुनने आये थै । उनके मन परे टतना गहरा प्रभाव हृजा कि उन्टोतिं 
बीड़ी का बण्डल तोड़कर फक दिया । वरे सभामें चट होर बोवे-- अजस कभी 
वीड़ी नहीं पीञंगा जीर हत्या नहीं करूगा । ठाकुर सराहव के दता कहने पर 
आचार्थ॑वर ने पूष लिया-- ओर दारू भी नहीं पीएगे ? यहं सुनकर वे वोते-- 
ञाचार्यजी ! हत्या छोड दी तो दारू किस पर पीएंगे। वह्‌ तो अपने भाप चट 
जाएगी । राजपूतों कैः लिए वी डी-सिगरेट छोडना सरन दै, पर्‌ दार छोटना कठिन 
है 1 आचार्यश्री का जाभामण्डल ही कु इतना उज्ज्य टह कि उत्तकी परिधिमें 
पहुंचते ही व्यक्ति का मन आन्दोलित हौ जाता है । भीर वह्‌ किसीनकरिसीख्प 
मे अपने जीवन की दिशा को मोड़ देने की वात सोचने खेगता ह । 

डीडवाना के लोगों को प्र्तिवोध देकर माचार्यवर वागड पटुंचे ! समय अधिक 
होने से धूप काफी चद्‌ गयी थी परवे महापुरूप धृप-छांव को कव देखते 
जिनका पूरा जीवन ही मानवता को सेवा के लिए समपिति होता है! वागड़्‌ 
आचार्यवर का प्रवासस्थल विद्यालय था । वहां के ठक्रुर मूल्सिहजी के विशेष 
अनुरोध पर स्वागत का कार्यक्रम रावते में रखा गया 1 ठाकुर सराहव ने स्वागत- 
सभा मे अपने विचारमभी रये । श्री मोह्‌नलालजी ओस्तवालने गांवकीओरसे 
आचार्यवर का अभिनन्दन किया] 

अशिनन्दन का उत्तर देते हुए आचायंवर्‌ ने कटा-- आज ने लगभग पचीस 
वर्षं पहले हम वागड़ गाये ये 1 उत्त समय हमने एकं दिन मे चार गांवों का स्पशं 
किया था । इसलिए यहां रात को नहीं रह्‌ पाये ये । इस वार हमें रात को भी यहीं 
रहना टै । 

आचार्यवर ने अपने प्रवचन मेँ समय का मूल्यांकन करने की प्रेरणा दी । 
समय की सार्थकता के लिए जीवन को व्यसनमुक्त वनानां भी जरूरी दहै, यह 
वात सुनकर अनेक व्यवित्ियों ने शराव, मांस, वीडी, सिगरेट, अफीम आदि 


पः ऽप 


परस पांव भुसकाई घाटी २५७ 


ुर्व्य॑सनो से मुक्त होने का संकल्प स्वीकार किया । 

डेढ हजार की भवादी वाले वागडमें तेरह परिवार तेरापंथीरहैँ । गांव की 
वसावट चार सौ वषं पुरानी मानी जाती है । वहां पहले वागड़ी गूजर रहते थे। 
मेवाड़ के राणाजी ने ठाकुर मनोहर्सिहजीः को वह॒ स्थान वख्सीस मे दे दिया । 
ठक्रुर साहब गूजरों कौ वाड मे अपना "रावेला' वनवा लिया । वागडी गूजरों की 
वह्‌ वस्ती तव से वागड़ नाम से प्रसिद्ध दहो मयी । 


मन की चाह फल गयी 


वागड़ निवासी मोहनलालजी ओस्तवाल वम्बईमे व्यवसाय करते हँ । निकट के 
रिश्तेदार भी व्यापार में उनके पार्टनर थे । वारह्‌ वर्षो से एक व्यवस्था चल रही 
थी 1 दो-तीन वर्षो से उन्होने काम देखा नहीं । इस अवधि में कुछ अव्यवस्था हो 
गयी । स्थिति कौ जानकारी पाकर उन्होने निपटारा करना चाहा । समय वीतता 
रहा, पर कोई फंसला नहीं हुभा । आखिर १६ माच १६८५ को एक निर्णय हुमा । 
उसके अनुसार दुकान मोहनलालजी के हिस्से में रही भौर उन्हँ अपने पाटैनर को 
१६ अप्रैल १६८५ तक ७३ हजार रुपये देने थे । उन्होने १५ अप्रैल को तीसरे 
व्यविति के माध्यम से उनके पास रुपये भिजवाये । वे रुपये लेने से इनकार हो गये । 
१७ अप्रैल को जव वे दुकान गये तो उन ज्ञात हुमा कि ५ अप्रैल को उन पर केस 
कर दिया गया है । किसी जमले में उलञ्लने की इच्छा न होने पर भी उन्दं केस 
मे उलज्ञना पडा । दिन वीते, महीने वीते, केस का फंसला नहीं हुआ । इधर जून 
के तीसरे सप्ताह मे आचार्यश्री का वागड़ पधारने का कार्यक्रम बना । उस अवसर 
- प्रवे वागड़ मे रहना चाहते ये । अपनी इच्छा की पूति हेतु वे वार-वार भिक्षु स्वामी 
ओर आचार्यश्री का स्मरण करते हुए सोचते--गुरुदेव मेरे गांव मेँ पधार रहे है 
भौर मै यहां वा हूं । क्या करूं ? कंसे जाऊं ? इसी चिन्तन में समय वीतता रहा 
अौर उनके मन में एक प्रकार से निराशा-सी छा गई। 

. १४ जून को रात के वारहू-एक वजे के समय मोहनलालजी के विचारों 
उथल-पुथल-सी मच गयी । उन्होने भिक्षु स्वामी ओर माचारयप्रवर कास्मरण कर 
पाथना की-- गुरुदेव ! मँ आपके दरशन कव कर पाऊंगा ? शोभजी श्रावक ने 
स्वामीजी का नाम लिया ओर स्वामीजी ने उनको दशन देकर कृताथ कर दिया । , 
इतना ही नही, उनकी तो वेडियां भी दूट गयीं । मँ भी आपका भक्त हूं भौर 
आपको सच्चे मनसे याद करता हं । यदिर्मँसही हतो मेरे गांव में गुरुदेव के 
दशन होने ही चाहिए--इस प्रकार सोचते-सोचते वे सो गये । 

१५ जून तक वे बम्वई मे अकेले थे । व्यापार ओौर केस-- दो-दो जिम्मेवारियां 
उनके सामने थीं । उन्होने सोच लिया किं अव वागड़ जाना नहीं होगा । १६ जून 
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उसकी याणा का वृञ्लता हुषा दीया फिर सेजल उठा। १७ जन 


क 


को अचानक उनका दसरा लडका वम्बद्रं पहुंच गया । लड़के के पहुंचने से 
य मे 


उनकी पेशी थी । उस्र पर्‌ वे स्वयं उपस्थित हृए । सारा काम लड्के को संभवाया 
ओर वस्वर्ई से रवाना होकर १६ जून को वागड़ पहुंच गये । उसी दिन रातरिके 
समय पारडी जाकर उन्टनि बाचार्यश्ची के दर्णन विये! उस समय उनको जो 
प्रसन्नता हुई उसे शब्दों मे जभिव्यक्त्ति देना किन ह । उन्हे सच्चे मन गौर्‌ 
आन्तरिक लगन से जौ चाहा, वह्‌ उन्हं मिल गया। 


किसानों कीसभामें 


२१ जून को प्रातः आचा्येवर ने वागड़्‌ से प्रस्थान किया। उतर दिन का प्रवास- 
स्थल था साकरड़ा | साकरड़ा के रास्तेसे डेढ किलोमीटर भीतर एक गावि है 
माकरढा । वहां भी पांच तेरापंथी परिवार रहते द । उन्टोनि माकरडा पधारने 
का अनुरोध करते हुए कहा--अभी हमारा क्षेत्र छूट जायेगा तो फिर हमे मीका 
कव मिलेगा ? आचार्यवर ने उनके अनुरोधको स्वीकार कर लिया। गावें 
श्रावको के अतिरिक्तं राजपूतों बौर किसानों मेंभी अच्छी भक्ति-मावना है) 
लगभग बाधा घण्टा वहां प्रवचन कर आाचार्यवर साकरडा पधार गये । 

साकरडा में प्रवचन का दृश्य वहत ही सुन्दर था । हजारो किसान भाई-व्हनें 
सफेद साफों भौर देहाती गोढनियों मे सभा को अग्रिम पंवितियो मे व्यवस्थित रूप 
सेवैठेये। सवलोगोंकी आंखें आचायेश्रौकी गोर केन्द्रित थीं वे सव अपने 
जीवन-निर्माण के लिए आचा्यवर का उपदेश सुनने को उत्सुक हौ रहै ये। उस 
दिन का पूरा प्रवचन किसान वन्धुगों को लक्षित कर हुमा । आचायेवर जव कभी 
किसानो के वीचमें होते है तो उन्दींके लिए कुष वोलते ह, वे भीतर ओर वाहुर 
भे भान्दोलित हो उरते ह । उस दिनि भी किसानों के मन में सी हलचल मची 
कि सैकड़ों भाईू-वहनों ने तम्वाक्‌, दारू जीर चाय छोडकर आचार्यवर के आलान 
का सकारात्मक उत्तर दिया । 

डेढ़ सौ परिवार्य की आवादी वलि मांवमें तेरह्‌ परिवार तेरापंथी्हुं। पांच 
सौ वपं पहले वसे हुए उस गांव के वारे मे यह कटा जाता है । वहां गडरिये भेड- 
वकरियां चराने केलिए जाया करते थे । एक वार वहां भुल से एक . वकरी रात 
को रह्‌ गयी 1 संयोगवश उसने उसी रात को दो वच्चो को जन्म दिया 1 कुछ समय 
वाद वहां वरू नामक शिकारी पशु जा गये । पशुओं ने क्च्चों पर हला करना 
चाहा, पर वकरी ने उनका मुकावला किया 1 मौर अपने वच्चो पर आंच नहीं 
आने दी । पशु उसके यासपास मंडराते रहे । प्रातःकाल चरवाहू अये । वकरी 
ओर उसके वच्चो को सही-सलामत देखकर वे चकित रह्‌ गये ¦ चरवाहो को देख 
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वे जंगली पशुभी भाग गए । उस सारी स्थिति का आकलन कर चरवाहोंने 
सोचा-- यह्‌ स्थान तो बहुत साऊ (अच्छा) है । यहां एके माव वसना चाहिए । 
अपने चिन्तन को उन्होने आसपास रहने वाले लोगों के सामने रखा । जिन लोगों 
ने उस वात को सूना, उन्हं चमत्कार लगा । उन्दने वहां गाव वसाया भौर वह्‌ 
'साकरडा' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


परम्परा का अाधार्‌ 


मध्याह्न में भगवती सूत्रका वाचन चल रहाथा। प्रसंग चल पडा परंपराके 
प्रामाणिक सोत का ! आचायंवरने स्रोत को ध्यान में रखने की प्रेरणादेते हूए 
कहा--सं० १६६४८ मे हमारा चातुर्मास वीकानेर मेँ था 1 उस समय अगरचन्दजी 
नाहटा ने पूछ लिया--भाप लोग खुले मुंह नहीं बोलते, इसका आधार क्या है ? 
भगवती के सोलहवे शतक में इस विषय की चर्चा ह । यह्‌ बात मेरे ध्यानम थी। 
मैने नाहटाजी को उसकी जानकारी दे दी । उनके मन पर इसका वहत अनुकूल 
प्रभाव पड़ा । परम्परा आगमिकटहोया संघीय हौ, जहां तक वम सके, उसके 
आधार को ध्यान में रखना चाहिए । 


एक दिन मे कई काम | 


२२ जून को माचायेवर साकरडा से जिलोला पधारे। गेरीलालजी चौधरी के 
मकान मे आचार्यश्री का प्रवास हुआ । लगभग दो हजार की आवादी वाले माव 
मे तेरापंथी सव्रह्‌ हैँ । कई परिवार व्यापार आदिकीदृष्टि से वाहूर रहने लगे 
है । फिर भी जमीन ओर मकान वहां होने के कारण प्रतिवषं दो-चारवार्मांव 
मे आने का लक्ष्य वनाकर रखते हैँ । आचार्यवर के आगमन का संवाद पाकरतो 
प्रायः सभी लोग जिलोला पहुंच गये । गांव के अन्य लोग भी राष्ट्र संत के आगमनं 
से खुश ये, प्रवचनमें भी सभी धर्मो;ओर जातियों के लोग उपस्थित थे । आचाये- 
प्रवरने जातिवाद, वशंवाद आदि की जडं पर प्रहार किया गौर उपस्थित 
जनसमूह को हल्का ओर सादा जीवन जीने का मागंदशेन दिया । 

जिलोला निवासी श्री रोणनलालजी वाफणा ओौर मूलचन्दजी वाफणाके 
आपस मे कई दिनो से एक विवाद चल रहाथा। विवादका विषय था उनके 
मकान के सामने वाला चौक, मकान की दीवार, दरवाजा ओर-पानी के निकाल 
का रास्ता आदि । वात वहत वड़ी नहीं थी पर विवाद के क्षणो में साधारण-सी 
चातभी उग्ररूप धारण करलेती है । आचार्यप्रवर के जिलोला आगमन का मंगल 
प्रसंग पूरे गांव के सौभाग्य का प्रतीकथा। उस सौभाग्यसेवे दोनों भी वंचित 
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कैसे रह्‌ सकते थे । उनके मन की भावना बदली, गाव के प्रमुख लोगों ते अनुकूल 
वातावरण वनाया ओर सारी स्थिति आचार्यवर के ध्यानमेंला दी गयी। 
आचायंवर की मंगलमयी प्रेरणा से आंतरिक वैमनस्य धुल गया । व्यावहारिक 
समज्लौते की दृष्टि से वणोल निवासी अम्बालालजी डांगी ओर आशाहौली निवासी 
सोहनलालजी सिघवी को दायित्व दिया गया । उक्त दोनों सज्जनो ने जो निणेय 
दिया, उसकी क्रियान्विति कर दी गयी । समाजके दो परिवारों की दूरी समाप्त 
हो गयी । 

इसी प्रकार श्री शोभालालजी वाफणा ओौर सोहनलालजी के वीचमेंभी 
लेन-देन का थोडा-सा विवाद था 1 उप्त विवाद को भी प्रेममय वातावरण से निपटा 
दिया गया । टाडगढृ सरे आमेट तक की इस यात्रामें आचार्यश्री के अमृतमय 
सान्निध्य ओौर उपदेशो से एेसे-एेसे विवाद सुलज्च गये, जिनके सुलज्लने का कोई 
आसार ही नहीं था ।मेवाडके छोटे-छोटे गवो मे आचार्यश्री के एक दिवसीय 
प्रवास में कितने काम होते ह गौर कितने लोग लाभान्वित होते है इसका सही- 
सही आकलन करना कठिन है । दिन में दो-तीन बार प्रवचन, पारिवारिक 
उपासना, व्यक्तिगत वार्तालाप, महिलाओं -युवकौ आदि की अलग-अलग गोष्ठ्यां, 
स्थानीय विवादों का समाधान आदि एसे काम ह, जो आचार्यश्री के आगमन भौर 
प्रवास के दीखते रचनात्मक पहलू हँ । परोक्ष रूप में वहां क्या-क्या घटित हौ जाता 
है, यह तो वही व्यक्ति अनुभव करता है, जिसके जीवन में कु रूपान्तरण 
परिलक्षित होने लगता है । कुल मिलाकर यही साना जा सकता है कि अचा्यश्ची 
का कुछ क्षणो का सान्निध्य भी अपूवं होता है, लम्वे समय की तो वातही क्या? 


सपने : कूर पूरे कू अधूरे 


२३ जून को आचा्यवर जिलोला से प्रस्थान कर चारभुजा रोड (आमेट) पधारे 1 
शहूर मे पदापेण, चातुर्मासिक प्रवेश ओर स्वागत समारोह का कायेक्रम २४ जून 
का निर्धारतथा 1 इसलिए यह्‌ एक दिन का समय रटेणन रोड पर रहने वालि 
परिवारों को वरदान रूप में मिल यया । कच्छारा परिवार के विशेष अनुरोध पर 
उस दिन का प्रवास पी दाउस' मे हुआ । क्च्छारा परिवार अपने गुरुके इस 
विशेष अनुग्रह से अभिभूत.हो उठा ! यह्‌ परिवार मूलतः रीड का रहने वाला 
रै 1 आमेट, उदयपुर भौर वम्वर्ईमेभी इस परिवार के कई मकान हँ । परिवार 
के मुखिया मोतीलालजी कच्छारा अत्यन्त श्वद्धालु श्रावक ये 1 उनके पुत्रपौत्रौ मे 
भी गर ओर धमं के प्रति प्रगाढ्‌ आस्था है । सवके पारिवारिक सम्बन्ध मधुर हँ। 
कच्छारा परिवार आधिक दृष्टि से जितना सम्पन्न है, सामाजिक दण्टिसे भ्थ॑के 
उपयोग में भी अनुदार नहीं है! धार्मिक ओौर सामाजिक दोनों क्षे्रोमें इस 
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परिवार की अच्छी प्रतिष्ठाहै। इस परिवार के युवक भी पूरे श्रद्धाशील गौर 
उत्साही हँ । आचायंवर के आमेट आगमन की कल्पना से ही उनके हृदय की उमंग 
मुखर हो उठी ! अपने आराध्यदेव का स्वागत, अभिनन्दन मौर वधपिन करने के 
लिए वे नये-नये सपने देखने लगे ओर नयी-नयी योजनाएं वनाने लगे । उनकी 
एक योजना थी हेलीकोष्टर से पुष्प-वर्षा की । उन्होने हैलीकोप्टर वालों तथा 
प्लास्टिक की फटी वालों से मिलकर सारी वात निश्चित कर ली । उधर आचार्य- 
प्रवर को इस सम्बन्ध मे थोड़ी-सी सूचना मिली । अपने परिवार के प्रमुख सदस्यों 
को यादकर इस प्रदर्शन को रोकने का निर्देश दे दिया । एक ओर आचार्यश्री का 
निर्देश, दूसरी भोर मन में संजोया हु सपना । एक प्रकार से अन्तद्न्ध की 
स्थिति पैदा हौ गयी । वहत मुश्किल से उन्होने अपने मन को मोड़ा। गुरु-दष्टि 
की आराधना करने में ही अपना हित समज्ञकर उन्होने उस योजना को छोड़ 
दिया । 

उस दिन कच्छारा परिवार के मकान पर एक बवड़ा-सा गुव्वारा जरूर उड 
रहा था । उस गुब्वारे पर अमृत महोत्सव मौर आचार्यश्री तुलसी के नाम अंकित 
ये । पूरे कस्वे मे आचायेवर के आगमन का संवाद पहुंच जाए, ईस उदेश्य से 
परिवार के उत्साही युवकों ने बड़-वुजुर्गो से परामशे किए विना ही अपना एक 
छोटा-सा सपना पूरा कर लिया । 


जीवन को सुवासित करने आई हूं 


स्टेशन रोड के पास वने विशाल प्रवचन-पंडाल मे स्वागत-समारोह्‌ का कार्यक्रम 
था । उस दिन कार्यक्रम में बस्वरई से कुछ विशेष व्यक्ति उपस्थित हुए थे । उनमें 
जयवंती बहुन मेहता (प्रमुख समाज सेविका), अरुण कुमार जन (विदेश व्यापार 
के परामशेक), नन्दकिशोर नौटियाल (साप्ताहिक हिन्दी व्लिट्ून के संपादक) 
आदि का नाम उत्लेखनीय है । 

कार्यक्रम का प्रारंभ महिलाओं के मंगल-गीत से हुञा । जयन्ती वहन 
आचार्यश्री के दशंन करने एवं आपको सुनने के उदेश्य से आई थी । प्रर नयी ताजगी 
भरे वातावरण ने उसको भी कुछ कहने के लिषए प्रेरित किया । उसने अपने मजे 
हए विचार व्यक्त करते -हुए कहा--आज की इस सभा को देखकर भँ मुग्ध हो 
रही हं । मेरे मनमें करई वार एक प्रशन उठा करता हैकि भारत को धर्म-भूमि 
क्यों कहा जाता है ? आज मृञ्जे अनायास ही इस प्रष्न का समाधान मिल गया 
है । जिस धरती पर एसे संत महापुरुष घूमते हो, वह्‌ धमेभूमि क्यो नहीं होगी ? 
मज्ञे तो एेसा अनुभव होता दै कि आचायंजी के दशन करने एवं प्रवचन सुनने से 
मेरे जीवन को नयी दिशा मिलेगी तथा समाज-सेवा के लिए विशेष ताकत 
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मिलेगी । 

आचार्यश्री के एक भौर वरी हुई साध्वियो की भोर गित करते हुए श्रीमत्ती 
मेहताने आगे कहा--दरतनी साध्वियो फो एक साथ देखकर मृसे अत्यधिक 
प्रसन्नता का अनुभव हो रहा दै । महिलानों मेंकाम करने वाली इतनी सराध्वियां 
दूसरे घर्मोमें कमर्हु। 

आचार्श्री के व्यक्तित्व ओर कतूंत्व कौ चर्चा करते हुए जयवंती वहन ने 
कहा--वतंमान में आचार्यश्री जो काम कर रहेर्हु, उसकी किसी से तुलना नष्टं 
कर सकते । हमारे देण में यनेक धर्म ह, अनेक सम्प्रदाय ह मौर यनेक माचायं ई, 
पर आचार्यश्री जैसी सक्रियता देखने म नहीं माई । आपका अणुत्रत पूरे भारते 
समाज की दशा को उन्नत केर सकता है । 

आचार्यश्री के नाम कौ गरिमा गाती हुई जयवन्ती वहन बोलती जारी 
थी--किसी भी पदार्थं को पवित्र रखने कँ लिए उस पर तुत्तसी पत्र रखा जाता 
है । तुलसी पत्र रखने मात्र से वहं पदार्थ भगवान्‌ को भोग चदानं योग्यो जाता 
है । मै अपने जीवन को तुलसी पत्र से सुवासित करने वई हूं । उस तुलसी नाम 
को म अपने सिर पर धारण करूंगी, ताकि समाज कै क्तिए अधिक उपयोगी वन 
सक । आचर्येश्री दीर्घजीवी हौं ओौरतेरापंथ धर्मसंघ युगौ-युगों तक फूतता- 
फलता रहे, यही मेरी शुभकामना ह । 


अणृत्रत ही वचा सकता है 


श्री नन्द किशोर नौटियाल कार्यक्रम शुरू होने के वाद प्रवचन-पण्डाल में पहने घे । 
देरी से पहुंचने के कारण पर टिप्पणी करते हुए वे वोते--आज मँ योजनाबद्ध रूप 
सेदेरसे इसलिए आया कि कभी तो मुञ्धे केवल सुनने का ही अवसर मिले रमै 
आचार्यवर के चरणों में वैठकर जाप हारा प्रदत्तज्नान से भरपुर लाभ उठां ओर 
अपने क्षुद्र अस्तित्व का प्रदर्शन न करू, यह्‌ मेरी आन्तरिक इच्छा है । लगभग एक 
वपं वाद आचार्यश्री के सान्िध्य मे उपस्थित होते हुए गै स्वयं को अपराधी महसुस 
कर रहा हूं । करथोकि मुञ्चे यहां जल्दी आना चाहिए था। वसे जव भी अवसर 
भिलता है, मैं आचार्यश्री के चरणो मं पहुंच जाता हूं । मै यहां कु सीखने भाया 
हूं, भापण देने नहीं आया हूं । मेरी यह्‌ मान्यता है कि जहां आचार्यश्री उपस्थित 
हों, वहां केवल उन्ही को बोलना चाहिए । 

विश्व की नाजुकं स्थिति का साफ-सुथरा चित्र खींचते हुए श्री नौटियाल 
ने आगे कहा--आज विश्व कौ महाशक्तियों मे शस्त्रो को होड लगी हुई है । 
संसार विनाश के कगार पर खडाह। उसे कोई वचा सकता है तो .अणुतब्रतही 
वचा सकता है । इस समय विश्व के कु वड़ देशों के पास इतने अस्त्-शस्त्र हो 
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चुके हैँकिवे एक, दो वार नहीं, तीन वार पूरे संसार का विनाश कर सकंते है । 
इससे सारा संसार भयाक्रान्त है । विनाश. की काली छाया उसके सिर पर मंडरा 
रही है। इस काली छायासे वचनेके लिए ही माचार्यश्री ने अणुत्रत चलाया है । 

सलिए इसका अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए । मृन्गे आचार्यप्रवरसेजो 
आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी, उसको मै जनता के वीच पहुंचाने का पुरा-पुरा 
प्रयत्नं करूंगा । 


हिसा का मूख्य कारण परिग्रह्‌ है 


युवाचार्यश्री ने युगीन समस्यां की चर्चा करते हुए कहा--भाज सवसे वड़ी 
समस्या है अपने आपको नहीं पहचानना । जो व्यक्ति स्वयं को नहीं पहचानता, 
वह्‌ दूसरों को क्या जानेगा ? क्या पहुचानेगा ? हमें उस दर्पण के सामने खड़ा होना 
चाहिए, जिसमे अपना प्रतिविस्व ही नही, विम्ब भी देखा जा सके! इस युग 
की अनेक समस्याओं का जन्मदाता मनुष्य स्वयं है । परिग्रह ओर हिसा की 
समस्या अलग-अलग नहीं है । हिसा का मृख्य कारण परिग्रह है । परिग्रहहो ओर 
हिसा न हो, यह्‌ कभी हो नहीं सकता । परिग्रह्‌ के साथ यदि विसजंन का सूत्र 
जुड जाए तो अनेक समस्याओं का समाधान अपने आप हौ जाएगा । आमेट के 
लोग परिग्रह के साथ विसर्जन का उदाहरण प्रस्तुत करे तो समाज के सामने एक 
अआदशे उपस्थित हो सकता है । 


पत्रकारोंके वीच 


कच्छारा परिवार के आमंत्रण पर उस दिन कई पत्रों के सम्पादक ओौर संवाददाता 
"हैपी होमः आए थे । उनमें कुछ आचायेश्री से परिचित थे गौर कुठ अपरिचित । 
सभी प्रकार आचा्यवर का निकट सान्निध्य पाने बौर अपने मन कौ जिन्ञासाओों 
के पंख खोलने के लिए उत्सुक थे । प्रवचन के वाद लगभग एक घण्टा का समय 
उन्हे दिया गया । पत्रकार वन्धुभों ने मुक्तभाव से प्रश्न उपस्थित किए । उनके 
प्रएनं नयी शिक्षा नीति, अणुत्रत, धर्म ओर समाज, धमं गुरुमो का दायित्व, पंजाव 
समस्या, अमृत महोत्सव, अमृत कलश पदयात्रा आदि अनेक विन्दु्भौ से जुड़े हुए 
ये 1 जाचायैवर ने एक-एक वात को पूरे विस्तार के साथ समज्ञाया । प्रकर्यो के 
मन पर इसकी वहुत मनुकूल प्रतिक्रिया रही । इस बातचीत मे सम्मिलित होने 
वाले पत्रकार ये-- 

श्री वृजमोहन गोयल : व्युरो इन्वाजं, देनिक नवज्योति 

श्री बी० एन० हरलालका : टाइम्स आफ इंडिया 
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श्री अजय गुप्ता : मूनी वार्ता 

श्री नन्दकिशोर नौटियाल : संपादक साप्ताहिक हिन्दी च्लिट्ज 

सुभाष गादिया, प्रकाश व्यास : न्याय | 

पत्रकार गौर भी कुछ जानना-समस्ना चाहते भ, पर सीमित समय में 
जितना काम हीनेकाथा, उतनाही हो पाया । वैसे कु पत्रकार इससे पटे भी 
वहुत क ए चुके ये । किन्तु जिन्नायु व्यक्तियों के प्रन कभी पूरे नहीं हृते । 
आचायश्री भी कभी किसी को समञ्लाते हुए कते नहीं, यदि व्यक्ति पूर्वाग्रद 
की गिरफ्त से मुक्त हो । सहज तादात्म्य भाव-सा जुड़ जाता द प्रष्नकार मौर 
उत्तरदाता के वीच मे । आत्मीयता के ममृत मे अनुप्राणित वे क्षण पी होम'के 
लिए या पत्रकारोके लिए ही नहीं, सव शोताओं के लिए अविस्मरणीय वे । 


व्यक्ति-सुधार विना राष्ट-युधार कंते होगा 


आचार्यप्रवर ने स्वागत सभा को सम्बोधित करते हुए कहा--आजन तो चातुमति 
काप्रवेश रहै" नअआमेट काप्रवेण। आज तो भामेट के परिसर में प्रवेश हुमा है। 
प्राचीनकाल मं नगर-वाहिरिका हुमा करती थी । जैमे-- राजगृह की वाहिर्कि 
नालन्दा कहलाती थौ । इस अर्थ में यह्‌ कहा जा सकताहै कि आमेट की वाहिरिका 
यह्‌ चारभूजा रोड है 1 जाज हम आमेट कौ वाहिरिका में पहुंचकर एक प्रकार से 
अपनी मंजिल तकं पहुंच गए ह । 

राजा भोज गौर महाकवि कालिदास का एक मामिक प्रसंग सुनाते हए 
आचार्यश्री ने अपने प्रवचन मे आगे कहा--राजा भोज के चले जानेसे धारा 
नगरी निराधार हई या नहीं, पर एक तत्व के चले जाने से, मानवीय मूल्यो के 
मूच्छित हो जाने से भारत कौ धरा अवश्य ही निराधार होती जा रही है । जव 
तक मानवीय मूल्यों को पुनरुज्जीवित नहीं किया जाएगा, तव तकं देष मे फैती 
अराजकता, हिसा, मारकाट यौर भ्रष्टाचार को नहीं मिटाया जा सकता । इसके 
लिए व्यक्ति सुधार पर ध्यान केन्छित करने की अपेक्षा है । जाज कुछ उलटा हो 
रहा है । समाज, रष्टर भौर संसार को सुधारनेकीवातकीजा रही है । किन्तु 
व्यक्ति-सुधार की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । जव तक ईट, चूना, सीट, 
लोहा, पत्थर आदि ठीक नहीं ह, तव तक पांच मेजिल की इमारत कँसे बन । 
पाएगी ? जव तक व्यक्ति करा सुधार नहीं होया, समाज भौर राष्टरको सुधारने 
की वात भौ कल्पना से अधिक मूल्य नहीं पा सकती । व्यक्ति को सुधारे विना 
गरीवी, अन्याय मौर भ्रष्टाचार मिटाने का प्रयत्नं सफ़ल कंसे होगा ? हमारी 
यावामे मानव-निर्माण काकामहो रहा है} अमेटमें हमे पांच महीनों तक 
रहना हे । इस अवधि मे, ह्म व्यवस्थित प से अपने काम को अगि वदना 
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चाहते हैँ 1 अणुत्रत, प्रक्षाध्यान ओर जीवनविज्ञान हमारे कार्यक्तमके प्रमुख अंग 
है । इनके दारा मानवता कौ थोड़ी भी सेवा हो सकी तो हमारे अभियान कौ 
सफलता है । 

२३ज्‌न को दिन भर माचायेप्रवर का प्रवास 'हैपी हयेम' में रहा] उस 
दिन मध्याह्न तक धूप चिलचिलाहट पैदा कर रही थी । मध्याह्व के वाद अचानक 
आसमान में वादल धिरे भौर धारासम्पात वर्षा हुई । एक ओर आचायंश्रीके 
आगमन प्र आध्यात्मिक प्रवचन की वर्षा, दूसरी ओर प्रकृति की उदारतासे 
हई जल-वर्षा से आमेट ओौर उसके आसपास गांवों मे रहने वाले लोग अतिरिक्त 
पूलकन से पुलक उठे । किसान वन्धघुओं ने उस वर्षा के साथ आचार्यश्री की करृपा 
का सीधा संवंध जोड़ लिया। पिछले कर्द वर्षोसे वहां पानी की कमीथी। 
अनायास उस कमी की पूति होने से उन सवके मन मेँ आचार्यश्री के प्रति आस्था 
के नये अंकुर प्रस्फटित हो उठे । 


चौँकाने वाले आंकडं 


गंगापुर से आमेट तक की इस यात्रा मे आचायंश्री ने कई गावों-कस्वो में प्रवास 
किया । इन गावो मे हुए त्याग-प्रत्याल्यानों के आंकड़े वनाने का एक छोटा-सा 
प्रयत्न किया गया ! यद्यपि पूरे आंकड़ों को प्रस्तुत करना वहुत ही कठिन है । 
क्योकि आचार्यश्री के मंगल सान्निध्य मं दिन मे, रात में जव-तव लोक प्रशिक्षण 
काक्रमचलताही रहतादहै। सामूहिक सभाओं के अतिरिक्त व्यक्तिशः जो 
संकल्प स्वीकार किए जाते ह, उनका विवरण ही नहीं भिल पाता। सामूहिक 
प्रेरणा के फलस्वरूप जो संकल्प स्वीकार किए गए, उनकी सूची इस प्रकार हं-- 


व्यसन~मुचति : २५२० व्यक्ति 
ब्रहमचयं ब्रत : ५२ दंपति 
जेनदीक्षा : ४०१५ व्यक्ति 
सम्यक्त्व-दीक्षा : ६२५ व्यक्ति 
तेला (तीन दिन का उवास) : ६३३ व्यक्ति 
प्रत्तिमासर दो आयंविल : १२७५४ व्यक्ति | 


त्याग-परत्याख्यान के ये आंकड़े चौँकाने वले हो सकते । पर येतौ केवल 
दो महीनोँसे भीकम समयकी यात्रा के आंक्ड़ ह] पूरे वपं भरकासवंकिया 
जाए तव कामका यथार्थं आकलन हौ सक्ता है वसे प्रायः प्रत्तिदिन तीन 
वार आम सभाएुं हो जाती हँ} छोटी संगोष््यं ओौर सभाओं कातो कोई क्रम 
निष्चितदहैही नदीं । विशेष रूप से ज्ञातव्य वात यह्‌ है कि बड़ शहरों की सभाभों 
मे श्रौतागों की उपस्थिति दस-पन्द्रहु हजार तक भीहो जाती है । पर्‌ त्याग- 
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प्रत्याख्यान का जसा रामागांयों में वंधताह, णहे मं नहीं वरंघता । शयव, 
तम्बाकृ्‌ भादि व्यसन छोड़ने मे देहाती लोग जितना सास करते है, णदरी 
संस्छरृति से प्रभावित लोग कम कर पाते ह) दस यात्रामें गांव-गांवमे सामाजिक 
ओर वैयवितका स्तर पर हुए विग्रह-एमन की घटनाएं भी भस्यन्त रोमांस्क ६। 
न जाने कितने परिवार दूटते-टूटते जुड़ गए ओर सामाजिक विराव की स्थिति 
मे नया मोड़ आ गया । परिवत॑न के अनेक पद्मवों पर सकती-वहुरती यदु यात्रा 
यास्तव में ही रचनात्मकता का विरल उदाहरण है । 
गांवों की श्रद्धा, सदहृजता ओर भोलापन भारत की मूतभूत संरषतिरै। 

गांवों की अनपढ़ वहने आचार्यवर की अगवानी मेँ जाति समय अपने श्रद्धा पगे गीतों 
की मधुर धनो से राह्‌ चलते लोगों को सहज ही आकृष्ट कर लेती ह । एकः गीत 
का नमूना यहां प्रस्तुत किया जा रहा दै- 

जिणजी { पहला तऋपभनाथ वांदस्या, 

जिणजी दूजा अजितनाथ देव । 

ककु रा पगल्या ओ म्हारासा पारिया, 

केसर रा पगत्या भो म्हारासा पधारिया। 

जिणजी ! ऊंची चष्ट नं नीची उतरी, 

जिणजी । जोऊं म्हारासा री वाट॥। 

जिणजी ! आप सरीखा गुरुवर ओलस्या, 

जिणजी ! मौर नहि भावे म्हारे दाय॥ 

जिणजी ! हरियो तो पूठो आपरे हाथमे । 

जिणजी ! वाचो नी सरस वाण ॥ 

दस प्रकार अनेक गीत, जिनकी भावना भीर बहनों के हृदय की आस्थार्मे 

प्रतिस्पध-सी प्रतीत होती है, कभी-कभी कदम रोककर सुनने कौ इच्छा होती है! 
मेवाड़ के गावो में शिक्षाकी दृष्टिसे भले ही पिष्ठडापन हो, श्रद्धामें नकां कोई 
मुकावला नदीं है। एेसी श्रद्धा एहुरी जीवन में भी संक्रान्त होती रहै तो भारतीय 
संस्छरति अपनी विरासत को वचाकर रख सकती दै । 


आमेट की पहचान 


आमेट का इतिहास सात सीवर्पोसे भी अधिक प्राचीन मानागया है। प्रचलित 
मान्यता के अनसार चन्द्रभागा नदी के किनारे देलाणा गांव के पास पहाडकी 
तलहटी मे एक णहूर उसा हुआ धा । वह्‌ पाटण शहूर के नामस प्रसिद्ध था) 
कालान्तर मेँ वह्‌ शहर वीरान हो गया 1 वहां के मकान खण्डहुर यन गए । उन 
खण्डहुरों में जन मंदिर, शिव मंदिर, काजल वावड़ीओदि के अवशेष पाटण शहूर 
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के अस्तित्व के साक्षी बने हए हैँ ! कहा जाता है कि उस पाटण शहर के अम्बाजी 
नामक ब्राह्मण ने वहां से चार किलोमीटर दुर आकर ब्राह्यणो की पौल का निर्माण 
किया। इससे वह स्थान अम्बाखेडा के रूप में परहुचाना जाने लगा । धीरे-धीरे वहां 
जाटों की.पोल भौर अहीरों की पोल भी बन गई। जनसंख्या बढ़ने से पानी 
की अपेक्षा हुई । अपेक्षापूतिके लिए वहां एक कुभां खोदा गया, जो आज भरू 
वावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। पानी की सुविधा होने सेउसमक्षेत्रमें घरोकौसंख्या 
वदृती गई । वस्ती वडी होने मे अम्बाखेडा अम्मापुरी वन गया । वतमान में 
उसकी पहचान आमेट नामसे होती है । 


अमेटमें तेराप्थ 


अमेट मे तेरापंथ क। प्रभावे आचाय भिक्षु के समयसेही है । आचार्यं भिक्षुका 
विहार क्षेत्र मारवाड (कांटा) भौर मेवाड़ था ! कांठा से केलवा, राजसमन्द आदि 
गावो मे पधारते समय आमेट के लोग भी आपके संपकं मे आते थे! उन दिनों 
वहां रहने वाले सभी जन स्थानकवासी सम्प्रदाय की श्रद्धा रखते थे । आचायं भिक्षु 
के विचारों भौर सिद्धान्तो को सुनने-समन्लने से कई वार उनके प्रति आकृष्ट हो 
गप । वहां सवसे पहले तेरापंथ की श्वद्धा किसने स्वीकार की, दस सम्बन्ध में कोई 
लिखित जानकारी तो नहीं मिलती । कष लोगों को ज्ञात है कि वर्हा के भमराजी 
डाणी सवंप्रथम ततेरापंथी वने । श्रावक दृष्टान्त के अनुसार श्री जमराजी चन्दभाण 
जी के वहकावे मे जाकर एक वार अस्थिरहो गए । वे पुनः स्थिर कव मौर कँसे 
हए ? यह शोध का विषय है । पर्‌ उनका परिवार आजभी तेरापंथी है। डाणी 
परिवार दारा श्रद्धा स्वीकार करने के वाद थोड़े समयमे ही लगभग आधे जैन 
तेरापंथी वन गए । इससे वहां तेरापंथ का वर्चस्व वदने लगा 
उसी समय गौरीदासजी कोठारी के पुत्र प्रेमजी कोठारीने तेरापेथ की श्रद्धा 
स्वीकार की । वे उस समय स्थानीय राज्य के प्रधान थे। चन्दर वाई उन्हींकी 
वहन थी । जिनका नाम तेरापंथ की श्राविकाभओं मे प्रमुख रूप से गिना जाता है । 
भामेट के नगर सेठ आदि प्रमूख लोग भी धीरे-धीरे तेरापंथी वनते गए । वि° 
सं° १०८३५ में आचाय भिक्षु-ने वहां वातुर्मासिक प्रवास किया । उस चातुर्मास मे 
भौ अनेक लोग तेरापंथ के श्रद्धा-माचारसे प्रभावित हुए । द्वितीय आचार्यश्री 
भारीमालजी ने सं° १८६६ में आमेट मेँ चातुर्मास किया 1 उसके वाद ठे 
आचार्यश्री माणकलालजी, जिनका शासनकाल माच चार वर्षकाथा। इसी 
कारणस वेमेवाड आ ही नहीं सके, को छोडकर शेष सभी आचार्यो ने अपने 
पावन चरण-स्पशं से अमेट की धरती को कृतां किया । किन्तु सं° १८९६७ से 
१६४१ तक यानी एक सौ पचहृत्तर वर्षो तक आचार्यो के पावस-प्रवासका सौभाग्य 
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आमेट को नहीं मिला । 

आचार्यश्री रायचन्दजी तीन वार मामेट पधारे । सं° १८७६, १८८१ ओर 
१८८३ मे दो-दो वषं के अन्तराल से आचार्यो द्वाराक्षेत्रकी संभाल अपने भप 
मेँ महत्त्वपुणं है 1 चतुथं आचायं श्रीमज्जयाचायं ने सं० १९०९ एवं १६९११मे 
आमेट का स्पशं किया । मघवागृणी ने सं० १६४२ मं ओर डालगणीने सं° 
१६५९ मे केवल एक-एक वार आमेट क्षेत्र मे प्रवास किया । अष्टमाचायं श्री 
कालूगणीने दो वार मेवाड़ की यात्रा की । अपने दोनों ही वार सं° १९७२ एवं 
१६६२ में आमेट को पावन किया । भामेट पर सर्वाधिक कृपा रही युगभ्रधान 
आचार्यश्री तुलसी की । आचायंश्री सं° १९६३ से सं० १६४२-४३ तक सात वार 
मेवाड़ की यात्रा कर चुके हँ । सं० १९९३, २०१०. २०१२, २०१७. २०१६ 
२०२०, २०३६, २०४० एवं २०४२-४३ । इन सात याच्राओों मे सं० 
२०१७, २०२०, २०३९ एवं २०४२ मे चार वार आमेट में. आचार्यवरका 
एतिहासिक प्रवास हुभआ। वैसेतोचारोंही प्रवास काल उल्लेखनीय रहे । पर 
उनम भी सं० २०१७ का मर्यादा महोत्सव ओौर सं ° २०४२ मे अमृत-महोत्सव वषं 
का चातुर्मास सव दृष्टियों से मह॒तत्वपुणं रहा । 

जिस अमेट क्षेत्र को आचार्यो द्वास इतना सिचन मिला है, उसके सौभाग्य ` 
को जितना सराहा जाए, कम है । सुदूर अतीत मे वहां साधु-साध्वियों के चातुर्मास 
कभी-कभी होते थे । सं०° १६६६ के वाद प्रायः प्रति वषं आमेट में चातुर्मसि होते 
है । वतंमान मे वहं तीन सौ से अधिके परिवार तेरापंथी हैँ । अमेट का श्रावक 
समाज श्रद्धाशील, समपित ओर कतंव्यपरायण है । कुछ श्रावक तत्त्वज्ञान के क्षेत्र 
मे भी अच्छे जानकार हैँ । नयी पीदी का तत्त्वज्ञान वहत अधिक पृष्ट नहीं है । फिर 
भी सलक्षय प्रयत्न किया जाए तो वहां कुछ युवक अच्छे तैयार हो सकते हैँ । 

आचायं भिक्षु केयुग में अमिट की कोई दीक्षा नहीं हुर्द। जाचायंश्री 
भारीमालजी क युगमे सवसे पहले सं° १८६६ में मुनि वेणीरामजी के हाथसे 
मुनि गरुमानमलजी कौ दीक्षा हुई । अव तक सारी २२ दीक्षाएं हौ चुकी है । उनमें 
मुनि श्री भीमराजजी, हीरालालजी आदि का नाम विशेष रूप से उत्लेखनीय 
है) 

ञआमेट क्षेत्र का श्रावक-समाज पूरी तरह से संगस्ति है। धामिकं ओर 
सामाजिक दोनों दृष्टयो से यहां का संगठन मजतूत है । समाज के बुजुर्ग, अनुभवी 
एवं सेवाभावी व्यक्तियों के नेतृत्व मे सुनियोजित रूप मे प्रवृत्तियों का संचालन 
होता है 1 कुष वर्षो पहले साधु-साध्वियो के चातुर्मास शहर मे होते थे । इन वर्षो 
मे वहां काफी वड़ा तेरापंथ सभा-भवन वनकर तैयार हो गया! भवन लक्ष्मी 
बाजार मे वना है! एक ओर शहर, दूसरी ओर स्टेशन, वीच में लक्ष्मी बाजार 
स्थित सभा-भवन । सामाजिक एवं धराभिक्‌ वृत्तियों का संचालन तथा साधु- 
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साध्व्यो के चातुर्मास अव इसी भवन मेँ होते हैँ । सभा-भवन के वाहुर एक विशाल 
प्रांगण है, जहां पन्द्रह हजार लोगों के वैठने की व्यवस्था हो सकती है । सभा- 
भवनकेदोदहाल भी बहुत वड़े हँ । आचा्येवरके चातुर्मास हतु यही स्थान 
उपयुक्त समञ्ञा गया | 

आमेट भें श्रावक समाज का संगठन अच्छाहै। धामिक दृष्टिसे प्रायः सभी 
लोग एक नेतृत्व में विश्वास करते हैँ ओर संघीय हितों को ध्यान में रखकर काम 
करते हैँ । उनके पारस्परिक संवेध भी काफी अच्छे हैँ । 

वहां बुजुगे मौर युवक सभी उत्साही है। जन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, 
तेरापंथ युवक परिपद, तेरापंथ महिला मण्डल, तेरापंथ कन्या मण्डल ओौर भामेट 
मित्र मण्डल (बम्बर) प्रमुख रूप से ये पांच संस्थाएटं वहां कायंरत हैँ । हर संस्था 
अपने दायित्व के प्रति सजग है । इस वषं उन संस्थाओं कै सामने एक वडा काम 
था भाचायंवर का चातुर्मास । जिस क्षेत्र मेँ आचार्यश्री का चातुर्मास होता दै, वह 
त्र पूरे देश ओर विदेश में रहने वाले श्रद्धालु लोगों के गमनागमन का केन्द्र वन 
जाता है । प्रतिदिन याचरियों का आना-जाना होता रहता है । पूरे चातुर्मास काल में 
कितने यात्री वहां पहूंचते दै, संख्या का सही आकलन करना कठिन है । कभी-कभी 
तो एक अवसर पर ही पद्दरह्‌-वीस हजार यात्री आ जति दहँ। उन सवके लिए 
आवास की व्यवस्था बहुत कठिन ओरं श्रमसाध्य काम है । ओर भी अनेक सामयिक 
काम होते रहते ह । उन सवेके सम्यक्‌ सम्पादन हेतु चातुर्मास व्यवस्था समिति ओौर 
स्वागत समिति जसी सभितियों का गठन होतादहै, जो पूरे समाज की प्रतिनिधि 
संस्थाएुं वन जाती हैँ । । 

आमेट मे स्वागत समिति भौर व्यवस्था समिति का गठन करते समय परी 
सतकेता रखनेके वावजूद थोडा तनाव हो गया । तनाव काकारण कोई वहते वड़ा 
नहीं था । पर उलक्नने के लिए छोटी वात भी कम नहीं होती । तनाव क व्यक्तियों 
के मनो मे था, पर उसका प्रभाव तो अधिकांश लोगों पर हौना था । कुछ लोगों 
ने भमेटमें ही स्थिति को सामान्य वनाने का प्रयास किया, किन्तु सफलता नहीं 
मिली । उस समय वात को दीला छोड़ दिया 4 आचाय वर के आगमन से कु दिन 
पुवं वहां की स्थिति आपके ध्यान मे आ गर्ई। आपने दोनों पक्षों के संवधिते 
व्यक्तियों को याद किया । उनकी वात सुनी ओर एेसा मंत्र एंका कि सारा तनाव 
समाप्त हो गया । चिवाद का अंकुर फूटने से पहले ही जलकर राख हो गया । 
मामेट की छवि धूमिल होने से पहने दी साफ-सुथरी हो गई, इस वातत को सवको 
प्रसन्नता थी 1 

आचार्यश्री की यह मेवाड़-याच्रा अमृत महोत्सव वषं की यात्रा है, अमृत- 
यात्रा है । अमृत-यात्रा मे सव लोगों को अमृत ही अमृत पाने की लालसा है । एेसी 
स्थिति मे कोई भी गांव, शहर, परिवारया व्यक्ति विप भावित कंसे रहं सकता 
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अभिनन्दन कायक्रम का प्रारम्भ कन्या मण्डल की किशोरियों के मंगलगीतसे 
हुआ । मंगलगीत की धनो से सारा वातावरण मुखरित हो उखा । उस समय सभा 
मे उपस्थित हजारो-हजारो व्यक्ति अपने भीतर कसमसाते हुए भावों को 
अभिव्धक्ति देने के लिए आतुर हो उठे 1 लगभग पौने दो सौ वर्षो के वाद अमेट- 
वासी अपनी नगरी मे अपने धर्माचिायं के पावस-घ्रवास का सपना पुरा कर रहै थे। 
इस खुशी में वे सव अनिवेचनीय आह्लाद का अनुभव कर रहै थे । उस आह्लाद 
को प्रकट करने के लिए नतो उनके पास शब्दय ओौरन मंच संचालक के पस 
इतना समय था 1 इसलिए समाज की प्रतिनिधि संस्थाओं के एक-एक प्रतिनिधिने 
आचार्य॑वर की अध्यथेना कर अपनी भावना को साकार क्िया। महुन्त श्री 
जयरामदासजी, पत्रकार श्री नन्दकिशोर नौटियाल आदि अनेक जनों ने इस अवसर 
पर अपने विचार प्रकट किए । 


आचार्यश्री काहर निणेय सही होताहै 


राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष श्री हीरालाल देवपुरा ने राजस्थान की गोरसे, 
मेवाड़ की भोर से तथा अपनी ओर से आचार्यश्री का अभिनन्दन करते हुए कहा-- 
भामेट के लोग वहत वर्षो से आचायप्रवरके चातुर्मास की प्रतीक्षा कररहैथे। 
तीन वपे पहले जव ये लोग चातुर्मास की मांग लेकर रणावा उपस्थित हुएथे, मँ 
भी इनके साथ था । उस समय आचार्यश्री ने चातुर्मास की घोपणा नहीं कौ । हमं 
वहत अटपटा लगा 1 पर अन सोचते हँ किजो हु सो अच्छा हुआ । यदि उस वपं 
यहां चातुर्मास मिल जाता तो यह्‌ अमृत-महोत्सव वषं का चातुर्मास केसे मिलता । 
भे मानता हूं कि आचार्यश्री का प्रत्येक निर्णय सही होता है ओौर वह्‌ कसौटी पर 
खरा उतरता है । 

श्री देवपुरां ने जागे कहा--आज संसार को सवसे अधिक भावश्यकता है 
शान्ति की । शान्ति कां आधार शस्त्र नहीं हौ सकते । इस समय विष्व की वड़ी 
णक्तियां एक से एक घातक हथियारों के निर्माण ओर संग्रह में लगी हुई है । 
इससे संसार कौ स्थित्ति दयनीय होती जा रही है । इस स्थित्ति का समाधान किसी 
के पासहैतो अध्यात्मके पासहै। यही कारण दहै किं आज सवकी दृष्टि आचार्यश्री 
पर टिकी हुई है! अणुत्रत ओर प्रे्नाध्यान के द्वारा आप वेजौड काम कर रह 
ह 1 जापके विचारों से हमे नयी शक्ति मिलती है! आमेट का सौभाग्यहै कि यहां 


आचारी पूरे पांच महीने रहेंगे । स्थानीय. जनता को इसका पूरा लाभ उठाना 
चाहिए । 
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आचार्यश्री नयी वात लेकर आषु 


युवाचार्यश्री ने अपने मंगल सदेण मे कटा--आाचर्वधरवर आज आमेट जाए ई। 
यह्‌ कोई नयी वात नहीं । पर्‌ द्रु यारवे एकेनयी बात तेकर आह । एवः नया 
अवसर, नथी संभावना, नयी वात ओर्‌ नया काम, इमनि टरा आगमनक्ा महत्य 
दै । आज हिसा के लिए एतनी सामग्रीजुटा्हजारटीद्र तो अटिसाके जगत 
भी किसी पसे सणक्त अस्व की जरूरत द, जिसके द्वारां अणुव्रम फा मृकावता 
कियाजासके। आचार्यश्री जे सक्षम साचा के नेतृ मंभी गहित्ता तेजस्वी 
ओर शक्तिशाली नहीं वन पायी तो भविष्य की संभावनायां का रास्ता भी प्रस्त 
होना कठिन दै । महात्मा गांघी ने मतव्याग्रह कै हारा अह्नो नयी 
तेजस्विता दी थी । आज युग वदल गया ह । अवतो अहिसा केः क्षेनमें दुरम 
प्रयोगो की जरूरत है, जिनके हारा हिक बस्तो की विभीपिद्निक्तौ कम किया 
जा सके । 
अच्छा काम कभी निप्फल नहं होता 
आमंत्रित वक्ता भौर अभिनन्दनकर्ता बोलते जा रह ध । आचार्यश्री सवको तटस्य 
भावस सुन र्हैये। घड़ीकी सूद्‌ तेजी के साय आगे वद्‌ रही थी । वदती हुई 
गई कैः साथ श्रोता के धयं की षिखा प्रकम्पित होने लगी । अव वे अविलम्ब 
आचार्यश्री को सुनना चाृते थे । उनकी उत्कट आक्रंक्षा को देखकर मंच संचालक 
ने आचार्यश्री से मंगल प्रवचन करनेके लिए विनस्र अनुरोध क्रिया| जाचा्यं- 
प्रवर ने उपस्थित जनसमूहं को संघोधित करते हुए कहा--मामेट मेँ टम नये-न्व 
नहीं आए रै फिर भी हम शहर की जिस गसी या राजप से होकर गुजर, संकड़ं 
हजारो लोग हमारी ओर उत्सुकता से देख रहे थे! ने सोचा--लोमोंकोक्या 
हो गयादहै? हमारे प्रति इनके मन में अनायास ही यह्‌ व्रेम क्यों उमड़ रहाहैः 
हम तो आज भी वही है, जो पचास वपं पटले थे । शायद कुछ वदलाव ठ्मारे मं 
मीआयादै। कारण कभी हो, लगता ठेसा है कि अमेटमे स्व कुछ्नयादही 
रहा है । आमेट का यह चातुर्मास भी एक दृष्टि से विल्कुल नया है । एेसा चातुर्मासि 
"न भूतो--अतीत मे कभी नहीं हुजा ओौर "न भविप्यत्ति--भविष्य मे ठेसा नहीं 
होगा, यह्‌ भै कहना नही चाहता । इतना जरूर कह सकता हूं कि पचास वपं का 
अनुशासन काल हमारे धर्म॑संघ कँ पूर्ववर्तो किन्हीं आचार्योका नहीं रहा। उन 
सवकी कृपा से यह्‌ अवसर मुञ्चे मिल रहा है । मँ उन सव पूर्वाचार्यो के प्रति हृदय 
से कृतज्ञ हुं ! 

आचार्यश्री की मेवाड़ यात्रा मे प्रकृति पूरी तरह से अनुकूल रही । इस संदभं 
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मे बोलते हुए आचा्भप्रवर ने कहा--भाज मै सवसे पहले प्रकृति को सौ-सौ साधु 
वाद देना चाहता हूं, जिसने हमारा जी भरकर सहयोग किया । दूधालेश्वर महादेव 
से लेकर आज तक यात्रा मे कहीं कोई विघ्न उपस्थित नहीं हा । सामान्यतः 
मौसम में गर्मी का उत्ताप अधिक नहीं बढा । एक दिन भी उष्मा वदी ओर दूसरे 
दिन वर्षाहो गई । कल भी हमारा पूरा कायंक्रम निविध्न संपन्न हौ गया । उसके 
ˆ वाद अहसह्व मे वर्षा हो गई 1 इससे मौसम भी नम हो गया। मेँ वार-वार कहा 
` करता हूं कि दिल्ली, कलकत्ता, वम्बई आदि वड़ शहरो मे भारत कौ सही तस्वीर 
नही है। भारत का सही रूपः गांवों मे देखने को मिलता है । इन भोली-भाली 
मुरतो मे देखने को मिलता है । उसको हमने वहत निकट्तासे देखा है । गावो में 
काम करते समय इस वार हमे इतना आनन्द मिला है, जितना कम वार मिलता 
81 =, + 
मनुष्य के जीवन में चारित्रिक मूल्यों की प्रतिष्ठा पर वल देते हुए आचार्यश्री 
ने अपने प्रवचन मेँ अगे कहा--वन्धुओं ! सच्चे मन से ओर सच्चेश्रम से काम 
करने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता । गीतामें निष्काम कमेकाजो दशन 
है, उसे समज्लना चाहिए । महात्मा गांधी ने लिखा है किं अच्छा काम एक दिनमें 
संपन्न नहीं होता । जौ काम एक दिन में संपन्न हौ जाए उसकी कद्र भी नहीं 
होती । सूर्यं रोजाना उगत्ता है । आज उगा है ! कल भी उगेगा । यह्‌ क्रम निश्चित 
है! एक दिन ठेसा आ सकता है, जव सूरज न भी उगे । पर अच्छेकामकाफल 
निश्चित है । वह्‌ कभी वन्ध्य नहीं होता । हमे आमेट मे पांच महीनों तक रहना 
है । हमारा यह प्रवास आप स॒वको संयम ओर त्यागकी प्रेरणा देने वाला है, यह 
मंगल भावना है । । 
स्वागत सभा का कार्यक्रम पूरी शालीनता, शान्ति मौर धन्यता के साय 
चला! कार्यक्रम का संयोजन श्री सोहनलालजी वस्व ने किया। वहां उपस्थित 
सभी भाई-बहन अपने सुखद भविष्य का सपना संजोते हुए आचारयप्रवर से मंगल- 
मंत्र सुनकर चिदा हौ गए । 


ममृत कलश पदयात्रा | 


५ २८ अप्रेल १६८५ को प्रातः नौ वजे गंगापुर में 'आचायेश्री तुलसी अमृत महोत्सव” 
का मंगल शुभारेभ हा । अमृत समवसरण मे अमृत मंच पर आचार्यवर अपनी 
सहज सौम्यता के साथ पटृटासीन थे । आचारयं्री कौ दाई ओर एक छोटे काष्ठ- 
पट्ट पर ताश्रवर्णी कलश रखा हुमा था । वह्‌ कलश अमृतकलशके रूप में अमृत 
महोत्सव का प्रतीक वनकर दर्शकों के लिए. आह्लादक वन रहा था । कायंकरम के 
मध्यमे कु भाइयों ने उस अमृत-कलश में संकल्पपन भरकर निक्षिप्त किए 1 


२७४ पररा पांव मूसा घाटी 


अमृत-कलश अभियान का प्रारम्म मात्र था वद्‌ । उस अभियान करो धाने वरटराना 
धा। मेवाडमेंदही नही, मारवाट्‌ अर्‌ राजस्धानमें ही नही, पररेदेणमे उस 
भमियान को चलाने का निर्णय सिया गया । राष्टरीय चरित्र कौ उन्न वनानि कः 
लिए एक न्यूनतम कार्यक्रम के रूपमे अमृत कतणमें रामरपिति चरने के निष्‌रफषचि 
संकत्प निर्धारित किए गए-- 

® मय निपेध । 

© दटेज उन्मूलन । 

® मिलावट निरोघ। 

& अस्मृए्यता निवारण । 

@ भावाट्मकः एकता 1 

अमृत कलण की योजना को दूसरे शब्दो मे संकल्पकलण की योजना भी कटा 
जा सकता हं । मनुष्य संकल्प करे बुरार्यों मे मुक्त होने का गीर आचारशुद्धि 
का। वह्‌ स्वयं उन संकल्पो कै अनुसार अपने जीवन को मोद दे मीर जन-जन 
को प्रेरित कर्‌ जीवनशुद्धि या आचारणुद्धि का वातावरण चनाए । वह्‌ स्वयं संकल्प 
पचर भरे ओर दरसरों को प्रेरणा देकर भरवाए ¡ केवल प्रद्णेन के लिए नही, 
संकल्पं के पालन मे दृढता लाने के तिएु जनता के वीच मे एमे का्यत्रम चलाने कौ 
वात सोच गई । 

आचार्यश्री ने अणुव्रत आन्दोलन" के माध्यम से चरित्र-निर्माण केक्षेत्रमे 
-राष्टृव्यापी स्तरपर जोकामक्ियादै, उसीको अग्रसर करने के तिप्‌ "अमृत 
कल पदयात्रा! की परिकल्पना की गर्द इस यात्रा में जीप या किसी अन्य वाट्न 
पर अमृत-कलश के आरोहण तथा साप्ताहिक याव्रादल के क्रम से स्नात सप्ताह कौ 
यात्रा करने का निणेय लिया गया । इस निर्णय के अनुसार २६ अप्रैल १६८ को५ 
गंगापुर मे प्राततः सू्योदिय के समय “अमृत-कलण पदयात्रा का प्रारंभ हुमा । उस, 
अवसर पर उपस्थित जनसमूह्‌ को सम्बोधित करते हुए आचार्यवर ने अपने मंगल 
सदेश मे कहा--वातावरण वि्प॑ला है । आदमी को अमृत की वोज है! अमृत- 
कलण पदयाचा द्वारा यह्‌ खोज पुरी हो सकेगी, एसा मृञ्धे विश्वास है । आज सव 
लोग कहते ह - कुछ होना चाहिए । यह्‌ परस्म॑पदी भापा का चिन्तन दै । पटल 
तुम करो--इस प्रकार सोचना गीर कहना कठिन भी नहीं है । किसीभी कठिन , | 
काम कौ पहल मँ करूं -इस भापा में सोचने वाले, आत्मनेपदी भापा मे वोलनेः. ४ 
वाले कितने व्यवित हैँ ? अमुत-कलया पदयाच्ा के पदयात्रियों ने पहले स्दयं संकल्प 
स्वीकारकिएहं।अववेदूसरोंकोभी बुराइयों से मुक्त होने की प्रेरणा दे सकंगे । 
वर्प से चल रहे अणुत्रत-अभ्ियान में आज से एक नया प्रयोग प्रारम्भ हौ रहा 
है । इससे राष्ट्रीय समस्याओं को सुलज्ञाने मे भी योग मिल सकेगा 1 मेरी समस्त 
शुभ कामनाएं पदयात्रियों के साथर। 
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आचा्यंवर के मंगल आशीवंचन से पदयात्रियों का उत्साह बहुगुणित हो 
गया । जो लोग पदयात्रा मे कठिनाई महसूस कर रहै थे, उनकी भी मानसिकता 
वदलने लगी । देखते-देखते कई नये पदयात्री तैयार हो गए । पत्ता नहीं माचार्यश्री 
कीवाणीमें क्या जाद्ूःहै, जिस विषयमे आप कुछ कहु देते, उसकामको 
करने कं लिए भीतरसेप्रेरणा जाग जाती है मौर उसे होने वाले लाभका 
स्पष्ट आभास होने लगता है । 
अमृत महोत्सव की परिकल्पना के मूख्य सूत्रधार युवाचायंजी महाप्रज्नजी रहे 
हैँ । अमृत-कलण पदयात्रा के प्रारंभ मे उन्होने भी अपनी ओर से दिशादर्णन देते 
हुए कहा--अमृत-कलणर पदयात्रा एक रचनात्मक अभियान है । इससे वतमान कौ 
बुरद्यों को मिटाने का एक नया संकल्प जागा है । अमृत पुरुष आचार्यश्री तुलसी 
ने वतेमान की समस्याओं को समज्ञा है भौर उन्हें सुलक्नाने का प्रयत्न किया है। 
साधारणतया हर समस्या का समाधान वाहर से खोजा जाता है । वाहूर समाधान 
नहीं है, एेसा मे नहीं मानता, किन्तु उनका समाधान हमारे भीतर वहत ज्यादा 
है । समस्याओं का समाधान हम भीतर ओर वाहुर दोनों मे खोजें । इस अभियान 
के संचालन मे समणियां ओर कायेकर्ता पुणं सम्पण भाव से कार्यं करेगे, इसलिए 
अमृत-कलश पदयात्रा में उज्ज्वल संभावनाएं निहित है । 
अमृत-कलश पदयात्रा अभियान मेँ प्रथम दल के संयोजक थे श्री पू्णेचन्दजी 
वडाला ओौर सहसंयोजक ये श्री रामनारायण चेचाणी । समणी कुसुमप्रज्ञाजी 
आदि चार समणियां इस दल के साथर्थीं। श्री मानवं मुनि, जो सर्वोदयी कार्थ- 
कर्ता होने के साथ-साथ अणुत्रत से भी पूरी तरह जुड़ द, अमृत कलश पदयात्रा 
अभियान के अध्यक्ष ये ! पदयात्रा के प्रथम दिन वे भी साथ रहै । इनके अतिरिक्त 
प्रथम यात्रा दल करे अन्य सभी सदस्यों को गंगाधुरवासियों ने तिलक लगाकर 
वर्धपित किया । यात्रा की पूरी तंयारीके साथवे सव परमाराध्य जाचायंप्रवर 
से मंगल पाठ सुनने की प्रतीक्षा में बद्धांजलि खड़े थे! आचायंप्रवर उन्हें मंगल 
पाठ सुनाने से पहने पटट से नीचे उतरे, युवाचायेश्री भौर साधु-साध्वियों के 
साथ आप विद्यालय के मुख्य . हार तक पधारे । अमृत-कलश प्रदयात्रा अभियान 
कासहजरूप से मंगल प्रारम्भ हौ गया। उसके वाद आचार्यैवर ने पदथात्रियोौं 
को मंगल पाठ सुनाकर अपने गंतव्य की दिणा मे प्रस्थान कर दिया। 
पदयात्रा का पहला पड़ाव आमली (भास्रावली) में हुआ । इस यात्रा को सात 
चरणों मे विभक्त किया गया । प्रथम चरण की यात्रा मरंगापुर से भीलवाड़ा, तक 
थी । इसमे ३३५६ संकल्पपत्र भरे गए ! संकल्पपच्र भरने वालो में जन, सनातनी 
मुसलमान, हरिजन, किसान आदि सभी वर्गो के स्तरी-पुरुष सम्मिलित ये । संकत्प- 
पत्र भरवनेमे इस बातत का भी लक्ष्य रखा गया णा किं संकल्प स्वीकार करने 
वाले सभी लोग वयस्क हुं भौर संकल्पो को समन्षपूवेक स्वीकार करने वले ह । 
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दूसरे चरण में भीलवाड़ा से आसीन्द तक का याव्रापथ तय कर लिया गया। 
इसमें ४४१८ संकल्पपत्र प्राप्त हुए । तीसरे चरण में आसीद से देवगढ्‌ तक ५६९१३ 
पत्र भरे गए 1 चतुर्थं चरण देवगढृ से रीड तक पूरा हृभा । इसमें ३२४२ 
संकल्पपत्र भरे गए । पांचवां चरण रीषेड से गोगुन्दा तक था । इसमे केवल 
१७११ संकल्पपत्र प्राप्त हुए । छठे चरण में गोगुन्दा से राजसमन्द तक ४०६९२ 
संकल्पपत्र भरे गये । मेवाड़ में हुई इस यात्रा के सातवें चरणमें राजसमन्दसे 
आमेट तक के क्षेत्रों को लिया गया । इसमे २६३४ संपल्पपत्र प्राप्त हुए 1 
२६ अप्रैल १९८५ से प्रारम्भ की गई इस अमूृत-कलश पदयात्रा का समापन 
१७ जून १९०६ को ठमरी गांव मेँ आचायेगप्रवर के सान्निध्य में हुमा । समापन 
दल के संयोजक श्री पूणंचन्द वडाला ने पदयावा का संक्षिप्त किन्तु व्यवस्थित 
विवरण प्रस्तुत किया । उस अवसर पर आचार्यवर ने श्री वडालाजी को उनकी 
अणुत्रत सम्बन्धी सेवाओं के लिए भणृत्रतसेवी सम्बोधन से सम्बोधित किया। 
श्री वडालाजी ने आचार्यवर की इस कृपा के प्रति हादिक भाभार ज्ञापित करते हुए 
भविष्य में भी अणुत्रत के क्षेत्र मे जागरूक भावसे काम करने के लिए आशीर्वाद 
मांगा।, 
पचास दिनो मे ५६० किलोमीटर की इस यात्रा मे भीलवाडा एवं उदयपुरके 
चछिहत्तर ग्रामो तथा शहरों मे अमृत-कलश जन सभाभों का समायोजन हुआ । इस 
अभिक्रममें कुलं मिलाकर ३५,४६० (पतीस हजार चार सौ साठ) संकल्पपत्र 
भरे गएु। इस यात्रा में कुल ११६ पदयाव्री सम्मिलित हुए । प्रत्येक यात्रा दल 
के साथ चार-चार समणियोँकाएक वगं भी साथ रहा! इससे एक भोर यात्रा 
के प्रति आकर्षण बढ़ा तथा दूसरी ओर जनसभाओं को सम्बोधित करनैमेभी 
समणी वे का अच्छा उपयोग हु । 
अमृत-कलश पदयात्रा के मध्य संकल्पपत्र सम्पति अभियान भी चलाए्‌ गए । 
दुन अभियानं के द्वारा कु कार्यकर्ताओं ने संकत्पपत्र भरवाने मे कीतिमान 
स्थापित कर-दिए 
अमृत-कलश पदयात्रा मे जितने लोग सम्मिलित हुए उन सवका नामोल्लेख 
करने से एक लस्वी सूची तैयार हो सकती है, जो यहां प्रासंगिक नहीं है । फिर 
भी कु व्यक्तियों का नामोल्लेख करना अपेक्षित ह, जिनके सहयोग से यात्रा 
दल में नयी स्फुरणा का संचार हुआ तथा जो यात्रा मे सात दिनों से अधिक रहे 1 
@ दिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास के कायेकारी अध्यक्ष श्री सीता- 
शरण शर्मा, लगभग दो सप्ताह की यात्रा मेँ साथ रहे ! अस्वस्थता के 
कारण ये वरावर पदयात्रा नहीं कर पाए 1 फिर भी यात्रा-दल के साथ 
इनका वरावर संपकं रहा । ओर इन्होने रष्टरीय समिति को भी अपने 
 मूल्यवान सुञ्चाव दिए । 
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श्री मानव मुनि (इन्दौर) = दिन की पदयात्रा । 
श्री पूणेचन्द वडाला, ३१ दिन यावामें साथ रह । 
शी मानवमित्रजी ३९ दिनोंकीयात्राकी। 
श्री जीतमल जैन, सायरा, २९१ दिनों की यात्रा। 
श्री देवीलाल सिरोहिया (वावलास) १९१ दिनों की यात्रा, 
श्री चन्दनमल सिघवी, पुर, १४ दिनों की यात्रा 
श्री रिछपाल जैन, कांटाभाजी & दिन की यात्रा । 
श्री जसराज मेहता, सायरा, & दिन की यात्रा । 
श्री भीमराज कच्छारा, रीषेड, ८ दिन कौ यात्रा | 
®@ श्री मोतीलाल एच० राका वगड़ी, कुछ दिन यात्रा । 
अमृत महोत्सव राष्टरौय समिति के संयोजक ड० महेन्द्र कर्णावट ने अमृत 
कलश पदयाघ्राके रथ को गतिमान रखने मे अपने कार्यालयसे जो सेवाएं दीं,वे 
उल्लेखनीय हैँ । यहां यहु वात भी ज्ञातव्य है कि अमृतकलण पदयात्रा का व्यवस्था 
पक्ष अमृत महोत्सव राष्ट्रीय समिति दवाय नियोजित रह्‌! । 


संकल्प स्वीकार करने वाले व्यक्ति मेरे पास पहुंच गए 


अमृत कलश पदयात्रा अमृत महोत्सव का एक क्रान्तिकारी रचनात्मक 
अभियान था। चरित्र निर्माण मूलक कायेक्रमों में वह॒ एक नया प्रयोग था, जो 
कल्पना से अधिक सफल रहा । पचास दिन कौ उत्साहवर्धेक यात्रा १९ जून को 
ही संपन्न हो.चूकी थी । पर उसके विधिवत समापन अथवा अमूत संकल्पपत्रों 
के समपेण का आयोजन २४ जून को मध्याह्व में परमाराध्य भाचायंप्रवरके 
सान्निध्य मे रखा गया । मुमृक्ु बहनों के मंगल गीत से कार्यक्रम का प्रारम्भ हा । 
डां० महेन्द्र कर्णावट ने अपने संयोजकीय वक्तव्य मे आचार्यवर के पचास वर्षोके 
आचायेकाल पर संक्षेप में प्रकाश डाला श्री कन्दैयालालजी कच्छारा ने अमृत 
कलण पदयात्रा मे सम्मिलित होने वाले पदयाच्रियों को आमेट की भोरसे वधाई 
दी! अमृत-कलण ` पदयात्रा के संयोजकों ते अपनी-अपनी पदयात्रा में प्राप्त 
पंचसूत्री संकल्पपत्रों के बड़े-बड़े वण्डल आचायेश्री को भेट किए । जाचार्यवर एक- 
एक वण्डल ले रहे थे ओर सामने पटूट पर रखते जा रहै थे । देखते-देखते पट्ट 
पर बण्डल का ठेर लम गया 1 वड़ा ही मनोहारी द्ष्य था वह्‌ । पदयात्री अपने 
विशेष थैलो को कधे पर लटकाए जनसभा की अग्रिम पेक्तिथों मे वैठे अपनी अलग 
ही पहचान वना रहै थे । 

युवाचायेश्री ने उस अवसर पर अपने विक्नेप वक्तव्य में कहा-- यह अमृतकलण 
हमारे सामने है । पचास दिनो तक इसकी यात्रा चली । आज इसकी परिसंपन्नता 
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कादिन ह । यह्‌ एक नया उपक्रम श्रा । क्योकि कलण में स्पये-पैरो का संग्रह नहीं 
करना था, मानवीय र नैतिक मूल्यो के प्रति आस्था के संकत्मो का संग्रह्‌ होना 
था। राष्ट की चेतना को जगनि वाला यह्‌ प्रयत्न भौर प्रयोग देणव्यापी हौ, यद्‌ 
अपेक्षा है 1 टस यवसर पर म समी संयोजकों जीर पदवाच्रियों कौ प्रशंसा करता हु, 
जिन्टोने इस महत्वपूर्ण काम में अपनी धूमिका निभाई । म मेगल कामना करता 
हुं कि पाशविक वृत्तियों के उन्मूलन की दिशा में टरा नया यह्‌ भभ्रियान प्रभावी 
वने, जिसक्ने भारतमेंही नही, संपूर्णं विष्व की प्राची मेनया गूर्रदिय ह से । 

अमृत-कलण पदयाच्रा का विवरण पदयात्रा के उपसरंयोजवः श्री गजेन्द्र 
कावडि्या ने प्रस्तुत किया पदयात्रा के सभी संयोजकों को श्री हीराालजी 
देवपुरा ने प्रणस्तिपन्र प्रदान कि । उद्र थवसर्‌ पर्‌ दगभग सत्तर भार्-वहूनो ने 
खड़ टौकर आगामी पदयाच्रा मं सम्मिलित होने की उच्छा व्यक्त की | पदयात्रा 
अभियान में सहयोगी वनने वाली तेरापंधी सभाभों, सामाजिकः संस्थानों, कार्य- 
करत्ताभों तथा स्थानीयं विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति याभार जापित किया गया। 

दन सव ओौपचारिकतायों के संपन्न होने पर्‌ भी जनता णान्त वीर समुत्पुक 
धी । आचायंप्रवर का मंगल प्रवचन सुननै की उसकी घनीभूत इच्छा को सफल 
करने के लिए मंच संचालक ० महेन्द्र कर्णावट ने भाचार्यवर से मंगल आशीर्वचन 
कह्ने के लिए अनुरोध किया । याचार्यवर ने वपने संक्षिपत मंगल प्रवचन में 
कहा--अमृत-कलश्न पदयात्रा के पदयात्रियो ! गंगापुर से भपने जौ मभजियान 
चलाया था, उसे सानन्द संपन्ने कर माप प्रसन्नता का भनुभव कर रहै ह] पर 
तने मावर से भापका काम पूरा नहीं हुभा दह । जागे की योजना मे भी आपका 
सक्रिय रहना ६ै। आज जो हृजारो-हजारों संकलत्पपव्र मेरे पास पहुंचे ह, इनक 
माध्यम से संकल्प स्वीकार करने वालि वे समी व्यवित मेरे पास पहुंच गये हँ । यद्‌ 
एक रचनात्मके मभियान है । जाणा है भविप्यमे भी याप लोग एेसा प्रयत्न करते 
रहैगे । 


कर्नाटक में अमृत-कलश पदयात्रा 


अमृत-वःलण पदयाद्प समापन समारोह के अवसर पर यह्‌ सुञ्चाच रखा गया कि 
देण के क्रिसी भी अंचल मे पदयात्रा का एसा अभियान चलाया जा सकता है । उस 
समय का माहौल देखते हए यह कल्पना की मयी कि अन्य अनेक स्थानों पर एसे 
अभिक्रम चलेगे । किन्तु व्यवस्थित रप में अमृत-कलश्न पदयात्रा का अभियान चला 
कर्नाटक में । वहां जाचार्यश्री तुलसी अमृत महोत्सव समिति (वैगशलोर), कर्नाटक 
राज्य अणुत्रत समिति (वगलोर), कर्नाटक सर्वोदय मंडल (वैगलोर), सर्वोदय 
हिन्दी विद्यावधेक संघ (कोरटगेरे), जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा (वैगलोर) मौर 
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जन. श्वेताम्बर तेरापंथी युवक पररिपद (बंगलोर) आदि संस्थायो के संयुक्त 
सहयोग से दस दिन कौ यात्रा की गयी । उस यात्रा में पनरह व्यक्ति सम्मिलित 
हए 1 यात्रा-दल के नायक थे श्री नारायण अप्पा ओौर सहनायक ये श्री सीताशरण 
शर्मा 1 श्री नारायण पचहुत्तर वर्षं के थे, फिर भौ अत्यन्त उत्साह्‌ के साथ उन्होने 
पुरे दसं दिन तक पदयात्रा की । अमृत महोत्सव की सील से युक्त पीली चादर 
ओर थैला यातरियोंकी वेशभूषा में काफी आकपंक प्रतीत हो रहा था । कर्नाटक 
यज्यके तुमकूर जिले के कोरटगेरे तहसील में हुई इस यात्रा के पड़ाव मुख्यषू्प 
से निम्नांकित क्षेवों मे हृए--कोरटगेरे, बड्गेरे, अक्कीरामनुर, सोमपुर, 
होलवनहृत्ली, तीना, इनडनहल्ली, पातंगानहस्ली, चिन्नहृल्ली, कोलाल एवं 
दिपदूर । 

आचार्यश्री के न्यवितित्व में कुछ एेसे तत्तव ह, जो उनके विएव-वत्सल स्वरूप 
को अभिव्यवित देने वाले हैँ 1 अणुत्रत, प्रक्षाध्यानं जीर जीवन-विन्नान जैसे कार्यक्रम 
विश्वमानव के हितों को ध्यानमें रखकर दही चलाये गये रह) इन कार्यक्रमों के 
साथ तेरापंथी भौर जेन लोगो से भी अधिक जनेतर लोग जुडे हुए हैँ । जाति, वग, 
वणे, रंग, लिग आदि भेदभाव से मुक्त मानव जाति के चारित्रिक स्तर को उन्नत 
वनानि के लिए आचार्यश्री ने जितना पुरुषार्थं किया है, उसका आकलन होना संभव 
नहीं है । अमृत-कलश में समर्पित करने की पंचसूत्री योजना भी मानव यात्राको 
लक्ष्य मेँ रखकर ही तयार की गयी थी । यही कारण दहै कि इस योजना में सब 
प्रकार के लोग सहभागी वने । कर्नाटक मे हुई पदयात्रा के पदयाच्नियो की सूची 
इस तथ्यको पुरी तरह से पुष्ट करती टै-- 

श्री नारयण अप्पा : वेलगुम्बा 

श्री सीताशरण शर्मा : साम्हो (विहार) 

श्री फामपुर गुर : दोडुवल्लापुर शहूर 

श्री एच० आर० संपत कुमारन : मागड़ी शहर 

श्री सिद्धवसप्पा : सोमपुर 

श्री वी° सी० सिद्धनन्नप्पा : कोरटगेरे शहर 

श्री नागभूपणसव 

श्रीमती सुमित्राम्मा : वगलोर 

श्री नन्जप्पा : मरूड, नागसंदया 

श्री टी० ए० दासप्पा : टिपदूर 

श्रीमती महादेवी ताईं : दोडुमने 

श्री लक्मी नरसिहस्या : कोलाल 

श्रीमत्ती निरिजा हेगडे : दोदुमने 

श्री मिश्रीलाल संचेती : वंगलोर 


९८० परस पांव मुसकारई घाटी 


इस यात्रा में हजारो संकल्प भरे गये, जो धपनै अपम एक उत्तेखनीय 
धटना है । 


विमान-दु्ेटना 


२३ जून १६८५ को एयर इण्डिया का वोढंग ७४७ जम्ब विमान कनिष्क 
मायरर्लड के भासपास एटलांटिक महासागर पर दुर्घटनाग्रस्त हौ गया । विमान में 
चालक दल के शतिरिक्त तीन सौ उनतीस यात्री यात्रा कररहेये। यह्‌ विमान 
दुधटना विए्व कौ भीपणतम दुर्घटनाओं में तीत्ररी दुर्घटना ह । सन्‌ १६५७८ 
पेरिस के निकट तुर्की एयर लांस की विमान दुर्घटना में तीन सौ अड्तालीस 
व्यक्ति मारे गये । उसके वाद सन्‌ १९७८ मेँ स्येन दो जम्बो विमान दुर्वटनाग्रस्त 
हए 1 उनमें पांच सौ वयासी लोर्गोँ की मृत्यु हौ ययी । 
पचपन करोड़ कौ लागत से वना यह्‌ विमान न्ययाकं के मौटियाल हवाई 
अड्डे से रवाना हुमा, उस समय विस्फोटक सामग्री ते मरे तीन सूटकेस उतमें 
होने का पता चला । फौजी कुत्तो की सहायता से वे समी सूटकेस नीचे उतार 
लिये गये । उस्तके वावजूद वह्‌ विमान इकत्रीस हजार फीट की ऊंचाई पर 
दुर्घटनाग्रस्त हौ गया । इसमें वम विस्फोट की संभावना कौ गयी । समाचारपद्ौं 
में प्रकाशित संवादो के अनुसार वह्‌ विमान एटलांटिक महासागर मेँ गिरा 1 
पनामा के किसी व्यापारिक जटाजने उसका मलवा देवा । मलवे को वाहुर 
निकालने का काम तत्परता से शुरू किया गया । विमान विशेपो को यह्‌ आशा 
थी करि विमान के व्लक वाक्स (लाइट रकार) सही-सलामत उपलब्ध हौ जाएं 
तो दुर्घटना के कारणों कौ जानकारी मिल सकती ह । विमान म दो ब्लैक वाक्स 
होते ई--पलादट डाटा रिकाईडर मौर काकपिट वायस रिकाडर । इनमे विमान 
की उड़ान संव॑धी तया विमान के भीतर घटित हो रही संपूरणं सूचनाएं रिका 
हो जाती है । कनिप्क विमान के व्लैक वाक्स भी जच्छी स्थिति में उपलब्ध ही 
गये । उनसे प्राप्त सूचनां के आधार पर दुर्घटना के कारणों का पतालगभी 
गया तो क्या उससे भावी विमान दुर्घटनागो को रोका जा सकता हं? यह एक 
एसा प्रश्न दै, जो वज्ञानिकं उपकरणों के उपयोग मं विशेष सतकंता वरतने का 
निर्देश देता है । 
सन्‌ १६८५ मे १५ से २३ जून, नी दिनोकीषछोरी-सी अवधि में विमान 
सेवाभों के क्षेत्र मे अपहरण, वमवारी मौर वम विस्फोट की पांच वड दर्धटनारएं 
घटित हो गयीं । इन दुर्घटनागो के आधार पर विमान सेवाएं स्यगित हो जाएंगी, 
फसा सोचना तो संभव नहीं है । पर इतना जरूर सोचा जा सकता है किमनुष्यका 
जीवन कितना नश्वर है ? वह अपने भविष्य को वनाने ओर स्ंवारने के लिए 
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कितने सपने देखता है 1 किन्तु उन सपनों की जलसमाधि होने मे एक पल का 
समय भी तो नहीं लगता! एयर इंडिया के उस विमान मे कितने किशोर, युवा 
ओौर प्रौढ सपने भासमान में उड़ान भर रहे थे । उन स्वणिम सपनों से जुड़ हए 
कितने लोग उन स्वप्नद्रष्टाओं से मिलने की आणामें धरती पर प्रतीक्षा कर रहे 
थे । जव उन लोगों ने एेसी खवर सुनौ होगी तो उनके सारे अरमान चूर-चूरहो 
गये होगे । आकांक्षाओं भौर सपनों की राख केटेरनेपीषठेरहेलोगों के मासम 
सपनों को भौ कितनी वेरहमी से कुचल दिया होगा । जीवन की नए्वरता का वोध 
देने वाले णास्वो का एक-एक वचन उस समय कितना सार्थक ओर सही प्रमाणित 
होता होगा । माचिरी सांस लेते समय उन लोगों की क्या मानसिकता रही होगी, 
इस वात की कल्पनामात्र से मन में कंपन हो सकता ह । 

विगत दो-ढाई दशको में भारतवर्षं मे दस विमान दुघेटनाएं एेसी हो गयीं, 
जो विमान-यात्रा में संभावित खतरोंके प्रति सचेत करनेके लिए पर्याप्तहैं।वे 
दुघेटनाएं कव भौर कहां हुई, उनका विवरण इस प्रकार है-- 


डकोटा इंडियन एयर लादइंस ३-६-१६६३ पठानकोट 

वोहंग ७०७ एयर इंडिया २४-१-१६६६९ माण्ट लेक 

फोकर प़ेंडशिप इंडियन एयर लादस  ७-२-१६६६ कलिहान दर्यां 
फोकर प्रंडशिप ४ „»„ „+ २१-४-१९६६ खुलना के पास 
फोकर प्रंडशिप ध , + २६-८-१६७० सिल्वर के पास 
वोडंग ७३७ „, + ३१-५-१६७२ दिल्ली 

कंरावेल 1 ,„ ,, १२-१०-१६७६ वम्बर्ई 

वोदंग ७४७ एयर इंडिया १-१-१६७८ वम्बई 

ए० एम० १२ भारतीय वायु सेना २०-११-१९७०८ लेहं 

वोदंग ७४७ एयर इंडिया २३-६-१६०५ भआायरलैड के निकट 


याचायश्री ने २४ जून को विमान दुर्घटना का संवाद सुना । कुछ लोगों ने 
वतताया किं इसमें उग्रवादियों काहाथ होने का संदेह है । उन दिनो देश भरमें 
उग्रवादियों का जो मातंक छाया हुभा था, उसे देखते हुए कहीं कुछ भी घटित हो 
सकता था भारत जसी धर्मप्राण धरती पर आतंकवाद का वीज किसने वोया 
ओर व्यो वोया, कुछ समज्ञ में नहीं माता । भारत का कोई भी प्रांत अखंड भारत 
का अपना हिस्सा है । उसका विकास-हवास मौर सुख-दुःख समूचे भारत का सुख- 
दुःख हे! एक-एक प्रात को भारत से तोडने की कोई भी योजनान राष्टर्‌के हित 
मेंहोसकती दै भौर न किसी प्रात के हित मे । भारतीयता या राष्टीयताके एक 
धागेसते. वधे हुए सभी लोग, फिर चाहे वे हिन्दू, मुसलमान, सिख, जन, ईसाई 
आदि कोई भीक्योन हौ, भारतीय हैँ । देश की अखंडता भौर एकता के विघटित 
, होने से उसकी सामाजिक, सा॑स्छृतिक, आधिक ओर राजनैतिक सभी गतिविधियां 
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त्िधटित हा सवयती ६। 

त्विमान्‌ दुर्घटना क सयाद गुनवर आचार्यवरने लपन प्रतिक्रिया व्यक्त 
करते ह कदा--भाज संसार्‌ म हिसा काजी खुला ताण्डव ह्री च्दा ट, वह्‌ 
श्यावह्‌ दै 1 द्रसस पटल पूसा कमी हुभाया नहीं द्रम प्रकार {विचार कन मात 
ते रामस्या का समाधान नहीं हा सकता) संसार्‌ रवेः महिसकः छीररणदटिसा मं 
निष्ठा स्वने यत्ति लोग जघन्य कृत्य की भर्तना कर} रम जयन्य काम्‌ ग 
विःसी उदैष्य की पूति दोती ६, पं नदी मानता) यट तो एवः प्रकार का चागगटपन 
जो सानवीन मू््यो कौ तावः पर्‌ रद देने मे आदमी कं सिर पर्‌ सवार ट जाता 
ट । भाज छनेक्षा शरस वात कीष्टुविः टसा के लिए जामादा एस लपराधियो कौ 
जरटिसक नानि का प्रवत किया जाए । शरसे विषु जह्सिक गरावितयां संगठित 


हकर दी्धकात तके काम करतो कोद निष्पत्ति हो सवतीदट1 यत दुर््टनाम 


एकः सार्थ {जितने व्यवित मुद्यु क प्राप्त दए ६" सं उन सवके जध्यास्मिक विकास 


की कामना करता हता चाहता हविः उन पावि (्िकजनों का मनावल दत्ना 
पुष्ट हो जिसे चे दख सदमे को रमभाव से सदन कर सकं । 


प्रेरक प्रसग 


भाचार्यश्ची का सान्निध्य इर पल तरेर्क भीर्‌ उद्बोधक दाता 1 प्रणान अर 
लोकप्रवोधन---न दो महत्वपूरण दायित्यो कण जागरूकता ने वन करते हए बाप 
{जिन -जिन कामों का संपादन कसते है, प्रथम वार सम्पकं मे गाने वालों को 
अभिभूत कर देत हं । निरन्तर आपे मास-पास्‌ ग्टुने वालि ` लोम तो यापके 
पृरुपार्थी जवन से भव्मत रहते 1 टृसलिए उन्द्‌ कु फी अटपटा नदीं लगता 1 
उन दिनों पके साभ्निध्यभं प्रगती सूत्र का सामूहिक भध्ययन चस र्हा था) 
वीसों साधु-साध्वियां उस अध्ययन मं सम्मिलित ये । २८ जून को मध्याह्ने 
अध्ययनकालके वीच कुछ प्रस्व प्रसंग उपस्थित हो गए 1 यहां दा प्रसंगो का 
दत्से किया जा स्टार 

व्मवित की मनोवृत्ति सुविधावादी होती दै\ उसे जितनी सुविघा {मिलती दै! 


€ 


[व 


कठार जीवन जीने का अध्यास्त कम टौ जाता ह) इस तथ्य का उजागर कसते हए 
अआनचा्वरने कटा पचास वपं पहले यदह किसी धर नं प॑खा देखने कोभी नदीं 
मिलता था चछटि-वदे सभी परिवासे के लोग विद्युत रहित मकानों में रहते थ ॥ 
गर्मी, उमस सव कछ सहन कस्ते थे लाज स्थिति बदल गर द। अव तोट 

छोटे चर मं भी पं अमीर विजली की सुविधा रहती दै । हमारे साधु-साध्वयौ 
कौ सनःस्थिति,पी सुविधावात ङो मोर शरक र्दी प्रतीत वी हे प्राचीनकाल म 
साधु वस्त्र नदीं धोते थे, पारणा के अतिसि. प्रातः गोचरी नहीं करते र संध्या 
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के समय गमं भोजन नहीं लेते थे । इन सव चीजों को लेकर किसी के मन में कोई 
आकर्पंण नहीं था । पर अव जवकि ये प्रवृत्तियां शुरू हो गई ह, इनसे छुटकारा 
पाना बहुत मुश्किल प्रतीत होता है । साधु-जीवन में इस प्रकार की परवता नहीं 
होनी चाहिए । 


दूसरा प्रसंग 


किसी भी योजना को क्रियान्विति के लिए चार वाते जरूरी ह आस्था, संकल्प, 
निश्चय ओर उपाय । आस्था वहु संजीवनी है, जो निराश व्यक्ति के मन में 
आशा के दीप संजो देती है! आस्थापूवंक उपाय खोजने की मनोवृत्ति सफलता 
का सिंहद्वार है । साधना केषक्षेत्रमे भी परंपरागत जीवनशैली ही पर्याप्त नहीं 
है । उसमें कुछ नया जुडना चाहिए ओौर समय के अनुरूप उपायों की खोज होनी 
चाहिए । 

आचार्यप्रवर दवारा प्रदत्त इस दिशा-दंशंन के साथ एक वात जोडते हए 
युवाचायं श्री ने कहा--आज सवसे वडी कमी हई है प्रशिक्षण कौ 1 जव तक 
टरेनिग का करम व्यवस्थित नहीं रहता, प्रयोग ओर परिणाम की बात गौण हो जाती 
है] 

माचायेश्री उस समय पुरी तरह से आत्मकेन्दरित हो गए । भारत कौ सीमाओं 
से वाहूर अभण॒ब्रत ओर प्रक्नाघ्यान को सक्रिय करने के अपने स्वप्नं को मोड देते 
हए आपने कहा--कभी-कभी मेरी यह्‌ प्रबल इच्छा होती है कि म वाहर के कार्यों 
को छोड एक वार अपने धर्म॑संव को टनिग देने काकाम करूं सातसौ साघु- 
साघ्वियां गौर लाखों श्रावक-श्राविकाएं हँ। इनमे प्रयोग के प्रति आस्था का 
जागरण करना वहत आवश्यक ` प्रतीत हौ रहा है । यह काम तभी हो सक्ता दहै, 
जव हम व्यापक से सीमित वने, एक वार पीछे मुडकर देखे मौर पीछ हटे । रणनीति 
मे मोर्चं से उटकर पीछे हटना भी जरूरी समज्ञा गया है । क्योकि यह भी उदेश्य 
को पूतिके लिएही किया जाता है। 

हिटलर ने योरोप पर आक्रमण किया। उस समग्र हालैण्ड-पोलंण्ड आदि 
देश समाप्त हौ गए 1 उसने इग्लेण्ड पर आक्रमण किया। पहले वहां चंवरनेन 
, प्रधानमंत्री था, वह्‌ सफल नहीं हो सका । फिर उसके स्थान पर चचिल प्रधानमंत्री 
वना! चचिल कुणल कूटनीतिज्ञ था। वह रणनीति मे पुरा माहिर था । उसने 
मोचं से पीठे हटना शुरू किया, पर अपनी सेनाको एकदही निर्देश दिया करि वे 
सफलतापूर्वक पीछे हट रहे है । पीछे हटते. समय भी उसके सामने एक आदशं था । 
विक्री का प्रतीक उसके लक्ष्य का ध्रुवीकरण था । इस क्म से आखिर उसे विजय 
मिली भौर वह्‌ सफल हौ गया । 


९४ परं पवि मूसकाई घाटी 


उक्त तथ्य को दूसरी रेतिहासिक घटन, के साथ योजित कः ्राचार्यवद ने ~ . 
वदो पट गुखलमान भरताः 


अणि कहा --हमारे देष मे कुट शता लासक रणा -प्रतापि .. 
से लदे\ राणा की सेनाभें भील ये! वे मगरे (दाद्‌) के उपर सेलड रदेय लौट ..: 

निक नीचे मैदान मेये, उपरते दुद पत्यसे भौर तीरों की मारके: - 
गिवे ट्कि ! हार सामने देखकर छे इटः लमे 1 भील उनके 
पीठे मगरे नीचे उतस्ते गए \ जव भील म्‌ सेना पीछे दैकेलत- 
समतल सदान मै भा गए तव मुसलमान त्न फिरसे उन पर वार कसना कर 
दविमा\ उस स दे षे हटकर अमरे पर चद्‌ जाते तो रणा की हार नदीं 
होती । विन्तु उन्देनि हनि सोचा-- तिय है \ क्षति के लिए षीे दटना 

है पीर इटने रणनीति का माल नलेनेके कारण णा 


जागरूक चर्मनेता दी इतनी तिविध्िो का 
ध्वश्लेषण कर ह \ आचाय मश्ची के सन ने समग्र जाति. के 
तिप. काम कर्न की न ह \ पर उ नमे ती को कमज नेर देखना नदी 
वाहते, जिस पर्वे खडे है ने दूर्वल अर निस्तेज वनाकर संसार 
का भला कसते की बात त ह्यति सें वाछठनीय नरी दो क्योकि 
अक्षममौर निस्तेज धम के नतो हित साध सक्ते ई कीर न 
संसार ही दे सकते ई 1 इस दुष्टिसे चर्मसंघ को पुष्ट 
करते के लिए प्रयोरार्धामता की वात सामधिक गौर #ी दी नदी अत्यन्त 
मह्त्वपूण र ५ है 1 
स्थाके सामने पदाथ ठु 
आस्तीय संस्छति देव, गुरु एव घ श्रद्धा के मूल मानि जति रहे दै 
के समय रोई व्यि दूनका स्मरण या नही, दुःख क्षणं उपस्थित 
हनि पर तो मन ही दल्दी परज कर टिकता दै वु इतने 
जहस्थाफील दते कि किसी अर्वां वे गुरुके नाम परं सहजत 
से स्न कर ~ स्मी मौर पुष तं के अनुभवं एका जे 
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होते दै। फिर भी महिलाओं की श्रद्धा कुछ अधिक ही प्रभावी प्रतीत होती है। 
इस सन्दभं में उनके जीवन प्रसंग संकलित किए जाएं तो बहुत चामत्कतारिक 
सामग्री प्राप्त हो सकती है । यात्रा-विवरण मेँ उस सामग्री-संकलन की प्रासंगिकता 
नहीं है । किन्तु यात्रा से संवद्ध घटनाओं के आकलन का लोभस्तंवरण करना भी 
कठिन है । इसलिए यहां एक-दो प्रसंग उल्लिखित किए जाते हैँ । 

श्रीमती शान्ता वहन खाद्‌ निवासी श्री घीसूलाल जी मेहता की धर्मपत्नी 
हैँ । जोधपुर के भ्नण्डारी परिवारमें जन्मी वहन शान्ता प्रारंभ से ही धार्मिक 
संस्कारों से समृद्धरदीरहै। पिले कुछ वर्षो से वह्‌ किशनगंज (विहार) में रह 
रही हैँ । सन्‌ १६८५ के आमेट चातुर्मासि में वह्‌ अपने पति के साथ आचायवर के 
दर्णंन करने आ रही थी! वीचमें वहदो दिन खाट्‌ ण्हुरी । वहां किशनगंजसे 
दिया हुभा एक पत्र उसे मिला । पत्रमे लिखा था कि उसके विदाहोने के वाद 
मकानकेतले टूट गए है । क्या गया ओर क्या रहा, कुष ज्ञात नहीं हो सका है। 
संभवहोतो एक वार लौटकर आ जाभो । 

पत्र पढकर भी शान्ता वहन का चित्त चंचल नहीं हुभा । वह्‌ वोली-मै 
गुरुदेव कौ उपासना करने जा रही हूं । मेरे मन में गहरा विश्वास है कि मेरा कुठ 
भी अनिष्ट नहीं हुजा है । कुछ रिश्तेदारों ने उसको सृुञ्ञाव दिया कि दर्शन वाद 
मेदो जाएगे। अभी एक वार मकान को संभाल तेना चाहिए । यह्‌ बात 
सुनकर उसने कहा- देखिए, मँ प्रतिवषं दशेन करने आती हूं । उस समय हाथों 
की चूडियां ओर गले की च॑नभी छोड़कर आती हूं। इस वारमभे किसी भी 
निमित्त से चूडियां ओर चैन पहनकर आई हं । इसका मतलव यह है किमेरी 
नियत्ति स्वयं सजग है । वहां जो कुछ है, उसमें से कृ चलाभी गयाहैतोर्मै 
सोचती हूं कि वह मेरा नहीं था । यदि मेरा होता तो उसे कोई कंसे ले जा सकता 
था। दूसरी वात यह्‌हैकि इस समय र्म वहां होती तौ आरतध्यान होता । यहां 
मेरा मन उस घटना से पूरी तरह अप्रभावित है। इसे मँ गुरुकरपा का अवदान 
मानती हूं । 

इस प्रकार स्वस्थ चिन्तन से अपने मन को आएवस्त कर वह्‌ आमेट पहुंच 
गई ओर अपने पूवं निर्धारित कायंक्रम के अनुसार उसने वहां रहकर उपासना का 
लभ लिया। भाचार्यश्री को जव दस घटना कौ जानकारी मिली तो आपने कहा-- 
आस्था जीवन का अमर धन है । उसके सामने पदाथं तुच्छ लगने लगते हैँ । 


तप ओर जप का चमत्कार 


मोमासर निवासी चैनराजजी संचेती का स्वर्गवासं होने पर उनका पूरा परिवार 
आध्यात्मिक सम्बल प्राप्त करने के लिए जून को कून्दवा में आचा्य॑वर के दशेन 


करने भाया । चैनराजजी कौ यल्नी रतनी वहन ने अपने ञआच्याच्मिक प्रयाग , 


शौर उसमे चटित चमत्कार की चर्व की) उसका साथ इस (क < 


चैनसाजजी काफी समय से यस्वस्थ य \ २७ नवम्बर १ ९४ को उन्द कलक ( 
ले जाया मया । वह उनकी डाक्टरी जच इ 1 उक्र की प्सपोट मे कैसर का 


जून का आखिरी दिन \ रतत कनो स्यारह वजे का समय \ आचाय 
पटु पर आसीन य । उनके सान्निध्य मे कुछ सु सीर दो-चारः भाई वैठे हप 


ये \ उसी शम मौर एच० सका नी वहा पटच 
गए 1 ्मीजी ने अत्ति दी कटा श्री ! माज तो आपके पास 

च्छा नदीं थी) दयौ ? माचा शर्त का उत्तर देते उन्टनि.कटा 
पदिन न्नर लोगो से रहते 1 भी नदीं मिलता ॥ ग्यारह 


चज गए ई \ इतना {विलम्ब होने के वाद अव गापके पसि कंसे वैटे? आचार्यवरने :. 
अपनी सहज मुस्कान श्विचेरते इण कटा-र्मे से स्वयं पर गुरुओं की कृषा मानता. 
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हुं । मै कितना ही श्रम करू, मनया दिमाग पर कोई भार नहीं होता। दिन 
भर कठोर श्रम से वादजाप जसे लोगों के साथ ये हत्के-फूल्के चिन्तन के क्षण 
मुञ्े नयी ताजगी देते हैँ 1 आचा्यवर के इस छोटे से वाक्यम जीवन का कितना 
गहरा दशंन छिपा हुजा है, इसे सुविज्ञ लोग ही जान सक्ते ह । 


तपोयज्ञ का प्रारम्भ 


जुलाई का प्रथम दिन चातुर्मासिक चतुदंशी कादिनथा। जैन समाजके लिए 
इस दिन से धर्माराधना का विशेष क्रम शुरू हो जाता है । सामान्यतः धम जीवन 
केह्रक्षणमें जीने का ततत्वहै। पर अप्रमाद की स्थिति तक पहुंचे विना पल- 
पल जागरूकता को वात संभव नहीं है । इसलिए कुष विशेष प्रसंगो पर धर्माराधना 
के रथ को गति देने का प्रयत्न कियाजाताहै। आषाढ शुक्ला चतुदंशी का दिन 
इस दृष्टि से अतिरिक्त महत्व का दिनहै। क्योकि सावन ओौर भाद्रपद मासमे 
त्याग-तपस्या का जो रंग चदता है, उसका प्रारभ चतुदंशीसेहो जातादहै। मास 
खमण तप, पाक्षिक तप, अवार तप, एकान्तर तप, वेला, तेला, पंचौला आदि 
व्यक्तिगत तपस्याओं के साथ पचरंगी, सतरंगी, नौ रंगी आदि सामूहिक तपःसाधना 
का उपक्रमभी व्यवितिको भीतर ओर वाहर--दोनों ओर से आन्दोलित करने 
वाला होता है । पूरे जैन समाजमें देण भर मेँ हुई वाधिक तपस्याओं का व्यवस्थित 
आकलन किया जाए तो वहु विश्व इतिहास की विशेष उल्लेखनीय घटना हो 
सकती है । जन लोगों मेँ तेरापंथ समाज बहुत छोटा समाज है । फिर भी तपस्या 
कीदृष्टिसे इसने जो कीत्िमान स्थापित किए रहै, चौकने वार्ह । सदाकी 
भाति इस वपं भी चातुमसिके प्रारंभके साथही लम्ती तपस्याकादौरशुरूहो 
गया । 
` दीर्घं तपस्विनी साध्वीश्री पन्नांजी को आमेट चातुर्मास मे आचार्यवर की 
सेवा में रहने का सौभाग्य मिला था । इस अवसर का लाभ उठाकर वे लघुसिह 
निष्करीडित तप की चौथी परिपाटी करना चाहती थीं । उन्हौने अपने अन्तःकरण 
की भावना गुरुदेव के सामने प्रस्तुत की । तपस्या की स्वीकृति पाने के लिए आग्रह 
भरा अनुरोध किया । किन्तु भाचा्ैवरने उस कठोर तप की अनृन्ञा नहीं दी । 
आखिर उन्होने आ के आगार पर लम्बी तपस्या प्रारंभ कर दी । 
साध्वी स्वयंप्रभाजी एक युवा साध्वी दहं। कुष वर्षोसे उनके मनम भी 
लम्बी तपंस्या करने की भावना वल पकड रही थी । अमृत महोत्सव के मंगल 
अवसर पर वे आघ के आगार पर चातुर्मासिक तप करना चाहती थीं । उनके 
विशेप अनुरोध पर आचायेवर ने उनको ५१ दिनो कौ तपस्या का संकल्प करवा 
दिया“! साध्वी सुमतिश्रौजीने भी आठ के आगार से लम्बी तपस्या शुरू कर दी । 
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नखोएतो कोई कटिनाई नहीं होती-। ` कठिनाई वहां होती है, जहां वैचारिक 
स्वतंत्रता से परे हटकर धमं को जन्म के साथ भोढ लिया जाता है । 

डां० कमलचन्द सोगानी, डं० कुन्दनलाल कोठारी, साध्वी कनकश्रीजी आदि 
अनेक वक्ताभों ने निर्धारित विपयों पर अपने वक्तव्य दिए । ममू वह्नो, समणियों 
एवं साध्यो ने श्रद्धा से ओतप्रोत गीतों के दारा आचाये भिक्षुके प्रति अपनी 
आंतरिक आस्था प्रकट की ।. 


धमं किसी को बपौती नहीं 


युवाचायश्ची ने उस अवसर पर अपने विचार रखते हए कहा--हम यह आरोपित 
कर देते हँ कि तेरापंथ की स्थापना आचाय भिक्षु ने की । पर वास्तविकता यहु है 
कि उन्होने स्थापना की नही, स्वतः हो गई । तीर्थकर तीर्थं का प्रवतंन करते नहीं, 
होता है । तीर्थकर जव कवल्य की भूमिका पर पहुंचते हँ, उनके पीठे समाज खड़ा 
हो जाता है । आचार्यं भिक्षु त्याग की भ्रुमिका पर खडे हुए ओर उनके साथ समाज 
जुंड गया 1 उन्होने मुख्य रूप से त्याग ओर. अनुशासन-इन दो बातों पर वल 
दिया धमं भौर अधमं को उन्होने दो शब्दों मे परिभाषित किया- त्याग धर्महै, 
भोग अधमे है । यह्‌ उनके अनुभूत सत्य कौ अभिव्यक्ति है । आचार्यं भिक्षुके विचारों 
कोकिसीभी कोण से पटा जाए, उसके आगे-पीषठे, दाए-वाएं त्यागकेही दर्णन 
होगे । 
 संघकी सुन्यवस्था के लिए आचाय भिक्षु ते अनुशासन को महत्व दिया। 
अनुशासनहीन परम्परा उन्हं किसी भी स्थिति में मान्य नहीं थी । उन्टोनि अपने 
संघ का संविधान आचारनिष्ठा ओौर अनुशासननिष्ठा को केन्द्र में रखकर निर्मित 
किया । उन्होने धर्म को सम्प्रदाय में कंद नहीं किया । इसका प्रमाण है उनकी कृति 
"मिथ्यादृष्टि की -चौपई ।' सम्यक्‌ दशन के विना कोई भी व्यक्ति मोक्षमागंका 
आराधक नहीं हो सकता । इस प्रचलित धारणा की उन्होने तीखी आलोचना को । 
वे धर्म को किसी की वपौती नहीं मानते थे । उनका अभिमत था कि कोई व्यक्ति 
किसी धर्म को माने या नही, यदि उसका आचरण ऊचा ओर पवित्र है तो वहं 
निश्चित रूपसे मोक्ष धर्म का अधिकारी दहै । उनकी इस व्धाख्याके आधार परः 
यह्‌ वात स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो जाती है कि धमं किसी भी सम्प्रदायकी सीमा 
मे आवद्ध नहीं है । 


तेरापंथ : असाम्प्रदायिक धमं का उदाहरण 


आचारयप्रवर ने अपने मंगल प्रवचन मेँ तेरापंय ध्मेसंघ की असाम्प्रदायिके नीतियों 
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तो बनाया है, पर पारिवारिक रिश्तों को चरमरा दिया है ! वहां सम्बन्धो मेन 
आत्मीयता है भौर न स्थायित्व है । भौर क्या, उस देश में मासूम बच्चों का 
पालन-पोषण भी आत्मीय सम्बन्ध कौ भूमिका पर नहीं होता ।' कुछ विचारक 
की दृष्टि मे अमरीकी समाज स्वपरक होता है । मै, मेरी जिन्दगी, मेरी खुशी अपैर 
मेरी इच्छा --इसी मेँ व्यक्ति का सव कुछ सिमटा हुजा है! वहांकावच्चा भी 
इस मेरेपन की घुरी पीकर आंख खोलता है । उस देश मेँ वच्चे को संभालने के 
लिए उसकी मां के पास समय नहीं होता । वह्‌ ड केयर सेण्टर' ओर चेवी सिटरः 
मे वड़ा होता है ! इन शिशु देखभाल केन्र मेँ न तौ अपनत्व के रस का सोत वहता 
` हैओरन दी उचित अनुशासन होता है। फलतः वच्चो का विकास सही ढंगसे 
नहीं हो पाता । सच तो यह्‌ है कि उन वच्चो से उनका वचपन छिन जाता है । 
वचपन का जो सौदयं उनके मासूम चेहरों पर होना चाहिए, वह दुर्लभ हो जाता 
दै । क्योकि वच्चो को समञ्च विकसित होने के साथ ही अपने अस्तित्वं को बनाए 
रखने की चिन्ता सताने लगती है । यौवन कौ दहलीज पर पांव रखने से पहले ही 
वे आ्थिक दृष्टिसे स्वावलम्बीवन जाते हँ। यह्‌ एक प्रकारका स्वावलम्बन 
उन्हँ हर दृष्टि से आंत्मकेन्दरित वना देता दै । एेसी स्थितिमें पारम्परिकं संस्कार 
ओर घर का वातावरण उनके लिए अकिचित्कर होकर रह्‌ जाता है । 

भारतम भी पश्चिम का अनुकरण होने लगा है । आधुनिक वनने या कहलाने 
की यह्‌ ललक पारिवारिक सम्बन्धो मे दरार पैदाकर रही है । विघटित परिवारों 
मे नानीदादी को कहानियो से सीधे संक्रान्त होने वानि संस्कार कहां से पृष्ट होगे । 
इसीलिए आज संस्कार निमणि के लिए क नयी प्रक्रिया सोची जा रही है । संस्कार 
केन्द्र ओरशिचिर-येदो एेसेमाध्यंम हैँ जो शिशरुओं, किशोरों ओौर वयस्को को जीवन 
की नयी दिशा दे सकते हैँ । तेरापंथ धममेसंघ मे पिते दो-तीन दशको से अनेक प्रकार 
के शिविरों का समायोजन ह रहा है) उनमें एक शिविर होता है पारमार्थिक 
शिक्षण संस्था की मुसृक्षु बहनो, उपासिकाओं, समणियों भौर अध्यापकों का। इस 
शिविर मे संस्कार-निर्माण मौर व्यक्तित्व-निर्माण की दुष्टि से अनेक प्रयोग 
करवाए जति हैँ । यह्‌ शिविर यूवाचार्ंश्री के निर्देशन मे चलता है । 


चूपड़े को क्या चूपड जाए 


भामेट मेँ आचा्येवर के पदापेण के साथी शिविर प्रारभहो गया। २६ जून 
को आचार्यश्री शिविर स्थल पर पधारे । आचायवर ने शिविसार्थी वहनं को 
सम्बोधित करते हुए कदा--चुपड़ को क्या चुषड़ा जाए? ` साधिकाभोंकी क्या 
साधना? तुम लोगों ता समूचा जीवनदही शिविर के रूपमेँ होना चाहिए । 
युवाचायेश्ची ने आचायेवर के अन्तमंन को पठते हुए साधना का एक प्रारूप निश्चित 


२६२ पर्स पीन मूसकाई घाटी । 
किया उन्टनि वताया--कल मध्या शोष्ठी मे साधना की तीन भूनिकाए 
तिरघस्ति की गई-- ८. 
१. अनुशासन भूमिका 
२. संयम्‌ की भूिका 
३. संवर की भूषिका । 
प्रथम श्रेणी मै उपर का अनुशासन होगा । दूसरी (मिका भ 
आटमालुषएसन य) का प्रयोग दोगा उर दीसरी म जिसकी 
ओर अभी आचार्यश्री किया, वह्‌ हैसंवर की भूमिका 1 सीर बाहर 
से अनुशासित र ५ लवर फलित होता ६। उसके लिए 
अतिप्स््ति खूप से कौ साधना नरी करनी होती 1 
उपदेष तरी, प्रयोग 
३ जुलाई को शिविर का समापन समासेह था \ मुनि त्किषनलालजी तते शिविर 
ङौ चर्थी जीर गंतिचिधियो म जानकारी दी) युवाववर्यश्ी ने शिविर की 
उपयोगिता पर प्रकाण डालते इए कर्द ` का मूलभूत उदेश्य ह स्वभाव 
परिवसैन ओर नयी अआगदतो केयुगकी वदी है मातम- 
निरीक्षण का अभाव \ दूससे कौ चुत देखता है, पर स्वयं का नीं देखता । 
ह्‌ जाननूद्षकर को नरीं देखता ठेसी वात नहीं रै स्वधावरी 
ठेसा वन गय। 1 स माटमनिरीष्षण करी भव्ति जमात के लि 
उपदेषं की नही, प्रयोग कौ खपिक्षा है \ भगवान्‌ महावीरः ते कहा नरी, स्वय 
भ्रामोखिक जीवन जीया। आचार्यश्री भी अपने जीवन मे न॒ करते 
ट! आचा्मैवर की पावन सन्ति प्रयोग ङ्प को विकीर्णं कर र्दी हैम 
अशा कस्त) र किदन अस्यास वद्धतिषो से मास चरमसंच धिक र जीर 
यशस्वी वनेमा 
अवायैप्रवर ने कविर क मूल्यांकन कसते ईए कहा--संस्या प 
{लण्‌ यद्‌ शिविर अत्यन्त ला प्रमाणित हमा दै । द्मे समय परपेसे 
सै का स्मा करना चाहिए 1 मुमुक्षु वहने उपासिकाएं गौर समणिया 
तैर समप का भाव लेकर पास भती है 1 वे जग 
उने वैराग्य की वद्धि नदीं होती है" उसमे 


संपूण श्रध अ 
हौ बदल पाती है अथवा उनमें ॥ 
कमी की पूति के लिए हमे 
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हर व्यविति के लिए ध्यान की दनिग जरूरी 


३० माचं १९८२५ को आचार्यप्रवर आसीन्द ग्राम में पंचायत समिति के भवनमें 
विराज रहै ये। प्रेक्षाध्यान के प्रवक्ता, अध्येता ओौर विशिष्ट साधक श्री 
मोहनलालजी कठौतिया भचानक दिल्ली से वहां भये । उनके आने का उटेष्य था 
विदेशं यात्रा से पूवे आचा्प्रवेर से मंगल आशीर्वाद प्राप्त करना। उनकी वह्‌ 
यात्रा जामोद-प्रमोद याश्रमणकी दुष्टिसे नही, अणुत्रत ओर प्रक्षाध्यानसे 
विदेशी लोगों को परिचित करने के उदेष्यसे हो रही थी। श्री कठौतियाजी'ने 
प्क्षाध्यान को विदेशों में पहुंचाने का एक सपना संजोयां था । उनका वह्‌ सपना 
साकारहोनेजा रहाथा, इस वात की उन्हं अतिरिक्त प्रसन्नता थी। तुलसी 
अध्यात्म नीडम्‌ के निदेशक श्री धर्मानन्दजी भी विदेशयात्रा में श्री कठौतियाजी 
के साथ जाने वाले थे। वे भी दिल्ली से आसीन्द आये थे! उन्होने अपनी यात्रा 
की पूवं तैयारी की जानकारी दी । प्रेक्षाध्यान संबंधी साहित्य ओौर फोल्डर आदि 
दिखाये तथा आचायंवर से अनुरोध किया किं वे उन्हें एेसा आशीर्वदि दे, जिससे 
वे अपने लक्ष्य मे पूरी तरह सफल हो सके ! आसीन्द के लोगों ने उनकी यात्राके 
प्रति मंगल कामना व्यक्त करते हए उनका स्वागत किया । 

आचायंप्रवरने श्री कंठौतियाजी को लक्षित कर कहा--आज हमारे सामने 
एकं सत्तासी वषं के तरुण ओर उत्साही व्यविति वैठे हैँ । इन्होने प्रक्षाध्यान के 
प्रयोग से अपने जीवन मे आमूलचूल परिवतंन किया है । इनके अतीत भौर वर्तमान 
जीवन की कोई तुलना नहीं हो सकती 1 पर यह निश्चित है कि इन्हे अपने 
भीतर ओर बाहर को पुरी तरह से बदल डउालादै। गहरी निष्ठा, लगन भौर 
उत्साह से ये ध्यान-साधना के क्षेत्र मे उत्तरोत्तर गति कररहे दँ इनकी यह 
यात्रा पटिचम जगत्‌ में प्रक्षाध्यान व॒ अणूत्रत के मिशन को व्यापक वनाने वाली 
होगी, एेसा मेरा विश्वास है । 

गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर श्री करोतियाजी ओर धर्मानन्दजी 
पुनः दि्ली लौट गये । अप्रेल के चौथे सप्ताह में उन्होने अपनी यात्रा प्रारम्भ 
की । मई ओर जन तके उन्होने लगभग सवा दो माह का समय पश्चिम की धरती 
पर बित्ताया । उस काल मे उन्होने सामूहिक गौर व्यक्तिगत रूप में अनेक विदेशी 
लोगों को प्रक्षाध्यान का यभ्यास्त करवाया! अपनी विदेशयात्रा मे कल्पना से 
अधिक सफलता प्राप्त कर वे स्वदेश लौट आये) भारत अते ही उन्होने 
४ जुलाई को आमेट मे आचार्यश्री के दर्शन क्यि। ५ जुलाईको प्रातःकालीन 
कायेक्रम में दोनों महानुभावो ने अपनी विदेश-यात्रा के अनुभव ओौर संस्मरण 


सुनाये । 
आचा्यप्रवर ने अपने मंगल प्रवचन में कहा--जेन धमं के सिद्धान्त इतने 
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महान मौर उपयौगी ई, जिनकी समूचे वरिण कौ जखूगत्त द| जन मुनि जपनी 
सीमाभो, मर्यादायो के कारण सरव जगह जा नरी सक्ते । गृहस्य श्रावकः जति 
उन्ट्‌ सपने व्यवसाय से समय नटी भिलता। किमीके पार समयी भीतौ उन 
जैन दर्णन का पूरा ज्ञान नदीं होता । एसी स्थिति मं महावीर्‌ के सार्वभौम चिन्तन 
को विव मानव तकः कीन परटुचराए ? 

साचार्यवरने विदेणयात्रा कर लीटे दोनो मदुनुभाववोंसे यह्‌ यपक्षाकीकि 
वे अपने समय, श्रम यर्‌ णक्ति का उपयोग यधिक मे घधिक सरोमौ को प्रेक्षाध्यान 
की दिशामेंप्ररित करने मेके । आपने श्रावक समाजको भी वाहान किया 
किजो भा्ट-वहूने घर की जिम्मेदारीसे मुक्तदहौ चुकरहु, वेवर्पमेंकमसे कम 
एक वार्‌ एक माह तक प्रक्षाध्यान साधना की टनिग यव्य लें। 


संतोके मितन्‌ का निर्णय 


वआाचार्यश्री तुलसी तेरापंय धर्मसघके जाचायंर्हु, परवे दस सीपासे भनुतवरंधित 
नहीं हु । उनका चिन्तन, कार्ये सौर विदारक्षेत्र मानवीय हितो के साथ जुदा हुमा 
६ । एक बौर भारत विदेषी दासता मे मक्त हा, दूसरी भौर आचार्वश्ीने 
भारतीय जनो को वृत्तियों की दासता ते मुक्त होने का लाह्ान किया। हिसा, 
फोपण, श्रष्टाचार्‌, दुर्व्यसन, सामाजिकः कुरू आदि के विलाफ भापने एक 
यभियान चलावा, जौ यणुत्रत आन्दोलन के नामसे प्रसिद्ध 1 प्ं्ारमे कहीं 
भीह्साक्री घटना हती ६, उसका प्रभाव समूचे विष्व पर होता ह। यह 
दकोर्लोजी का सिद्धान्त है! किसी वृक्ष का एक भरी पत्ता टूटकर गिरता ह्‌, उसमे 
भी अव्यक्त ल्पमें विष्व की चेतना प्रभावित होती है । एेसी स्थितिमें महापृर्पें 
कामन म्रहूज ही बनुकंपित हौ जातादट। 

पिठत दो वर्पो से पंनाव प्रदे हिसा मीर बार्तकके दौरे गुजर रहा था। 
वहां रहने वाते लोग भयभीत ये, यणान्त थ, उदेचित्त थै । स्थिति को सुधारन 
के लिए कई प्रयत्न हए, पर्‌ कामयावरी नहीं भिली 1 आचार्यवर उन सव घटनार्नो 
से सवगत थ । दिम्राकी जलती भाग में अहिसरा का जल छिडकने कौ चाहु जगी | 
वहां के अग्रान्त चात्तावरण कोणान्तिकरी दिशादेनेके लिए जप स्ववं वहां जाना 
चाहते थे, पर अग्रिम कार््रक्रम घोयित दने के कारण वैसा नीं ह सका 1 पके 
यनेक शिप्य-शिप्याएं उन दिनों पंजावमें प्रवास कर र्हीथीं। कृष लोमोने 
सृञ्नाव दिया कि र्ती परिस्थिति मं साधरु-साध्वियों को वहां नहीं रवना चाहिए 1 
दस सन्दर्भ मे मापन गंभीरता से विचार-विमर्थं कर्‌ यही निर्णय लिया किसी 
स्थितिर्मे वहां साघु-प्राच्वियों की उपयोगिता है 1 इसलिए उन्हं पंनावमेही 
रखना चाहिए । 
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आचायवर पंजाव नहीं जा सके, किन्तु आपकी दृष्टि पंजाव पर लगी हुई 
थी । आपने समय-समय पर देशम हो रही हिसा पर तीत्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते 
हुए उसे स्वेथा अवांछनीय वतताया । प॑ंजाव में शान्ति, सौहादं गौर सद्भावना 
का वातावरण निमित करने के लिए अप निरंतर प्रयत्नणील रहे । आपने समय- . 
समय पर अपने मौलिक समाधानपरक चिन्तन से भारत सरकार मौर , 
अकालीदल कोः भी अवगत कराया । दोनों पक्षो ने आपके विचारों का. स्वागत्त 
किया] 

इस सन्दभं मे समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री शुभकरण दसाणी अकालीदल 
के अध्यक्ष श्री हुरचन्दसिह लोँगोवाल से मिले । उन्होने आचायेवर का संदेश 
लोभोवाल तक पहुंचाया वे आचार्यश्री के विचारों से प्रभावित हुए । उन्होने उन 
विचारों के प्रति अपनी ओर से पूरा विश्वास व्यक्त किया । प्रासंगिक समस्या पर 
विचार-विमणशं करने के लिए दोनों संतो के मिलन का कायंक्रम निश्चित हो गया । 
इस बातसे भारत सरकार को भी भवगत करा दिया गया । 


दन्दात्मक सन्दभ॑ं की निद्॑न्द्र बातचीत 


£ जुलाई १६०८५, अपराह्न चार वजे का समय । उदयपुर जिले का आमेट कस्वा । 
आचाय॑श्री तुलसी का चातुर्मासिक प्रवास । लक्ष्मी बाजार मेँ स्थित तेरापंथ सभा 
का विशाल भवन । भवन के वाहुर पन्द्रह हजार लोगों के वंठ्ने का पक्का पण्डाल 
अमृत-समवसरणः। समवसरण में प्रवचन सम्पन्न होने के वाद कौ खामोशी, कुछ 
` कार्यकर्ता इघर-उधर घूम रहै थे । सभा-भवन के भीतर कुछ पत्रकार किसी नयी 
घटना की प्रतीक्षा मे खड़े थे । कुछ स्थानीय जिम्मेवार लोग, कुठ चेहरे आगन्तुक 
यात्रियों के । उवल स्टोरी भवन के उपर वाले हल में आचार्यश्री चहलकदमी 
कर रहे थे । उनके एक ओर युवाचार्यश्री गौर कुछ साधु खड़े, दूसरी ओर साध्वियां 
थीं ! ठलती दुपहरी में भी सवके चेहरों पर॒ ताजगी विष्ठी थी । सहसा सीद्ियों 
` पर धीमी पदचाप॒ हुई ओर अकाली दल के अध्यक्ष संत श्वी हरचन्दसिहं लोंगोवाल 
अपने साथी पूर्वं केन्द्रीय कृपि मंत्री श्री सुरजीतरसिह वरनाला के साथ ऊपर 
आये । राष्टूसंत आचायंश्री तुलसी ओर अकाली ` दल के अध्यक्ष चंत लोगोवास 
का मिलन अनेक आशंकाों, जिज्ञासां, गौर संभावनां के वीच हुमा । दोनों 
ही संतो की आवो में आत्मीयता ओर गहरे विश्वास की सलक साफ-साफ दिखाई 
दे रही थी। 
इससे पहले आमेट पहूंचते ही लगभग एक वजे श्री लोंगोवाल गौर श्री 
वरनाला दसाणीजी के साथ आचार्यश्री से मिल चुके थे । उन्हँं यहां तक लने में 
` श्री दसाणीजी ने ही प्रयत्न कियाथा। साक्षात्कार के उन नाजुकल्लणो मेश्री 
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दसाणीजी ने कहा--संतजी पांच वजे दिल्ली से प्लेन में चले, उदयपुर पहुंचे । 
वहां से कार द्वारा यहां भये अौर अति ही सवसे पहले आपके पास पहुंच गये! 
इन दिनों इनकी खव यात्रा हो रही है । आपसे मिलने का मौका भाज ही सिला 
है। 
आचार्यश्री ने स्निग्ध मुस्कान भरी आंखों से संतजी को देखा ओर वोले-- 
आपसे हम पहली वार मिल रहे है, पर शायद वरनालाजो से पहले भी मिले रहै? 
श्री बरनालाजी ने अपने अतीत की यादों में उतरकर कहा -्मैने कई वार जापसे 
मिलने की कोशिश की थी, पर कामयावी नहीं मिली । चण्डीगढ़ की विधानसभा 
मे एक वार आपको सुना अवश्य था, पर एेसी नजदीकी से मिलने का सौभाग्य 
आज रही मिलादहै। 
संत लोगोवाल भोजन भौर विश्राम किये चिना ही आचार्यश्री के पास आ गये 
थे । उन कुछ क्षणो के मिलन से पारस्परिक भपरिचय परिचय में भौर सन्देह 
विश्वास में परिणत हौ गया । लम्बी वार्ता के लिए चार वजे से उहली वैठक करने 
को सोचा गया । उसके वाद रात्रि में आठ वजे के वाद सावंजनिक सभाको 
संबोधित करने ओर फिर एक वैठक करने का निर्णय लिया गया । 
उक्त निणेय के अनुसार ठीक चार वजे वे ऊपर पहुंचे मौर अन्तमेन की सहज ` 
विनम्रता से बद्धांजलि हौ गए। आचार्यश्री ने उनको अपने घर्म-परिवारसे 
भिलाया भौर व्यक्ति, समाज एवं राष्ट मे पनप रही दन्द्रात्मक परिस्थितियों के 
सन्दभं मे निद्न््र काल यापन के लिए हाल के भीतरी कक्ष मे पहुंच गए 
कक्ष मे पहले से ही एक चौकोर काष्ठ-पटु रखा हा था । माचायश्री उस 
पर बैठे । सन्तजी ने कसी पर वैने से पहले इनकार कर दिया था । इसलिए 
जमीन पर विठे हुए गहे पर वे सहजतो से वैठ गए । आचायंश्री के पास 
युवाचार्य॑श्रीथे ओर श्री लोंगोवाल क पास श्री वरनालाजी 1 उनके वीच की द्री 
कोभररहैयेश्री शुभकरणजी दसाणी। इस योर दो साध्वियोंकी उपस्थिति 
थी 1 सीमा मे वंधा हुजा स्थानः; सीमित व्यक्तियों का अस्तित्व, सीमित समय 
ओौर विचार के असीम विन्दुं । बाहर हांल मे खडी भीड़ एक तिर्देश मिलते ही छट 
गई । चिड़की के सामने दो पुलिसमैन अपनी वर्दी मे हथियार लिये खड़े ये ! सन्तो 
के मिलन में पुलिस की उपस्थिति का अर्थं समञ्च मे नहीं आया । श्री वरनालाने 
उठकर उनको समक्षा दिया ! वे भी निष्चिन्त होकर नीचे चले गए 1 अव कहीं 
कोई दुराव नहींथा। मनूष्य पर मनुष्य के विश्वासं की प्रतीक वह्‌ वार्ता 
अओौपचारिकता से हटकर आत्मिक संबंध की आधारशिला परही शुरू होने जा 
रही थी । विचार ओौर शन्द भीतर से वाहुर आने के लिए कुलब्रुला रहे थे, किन्तु 
पहले से निश्चिन्त कोई मुहा सामने नहीं था, जिस पर यात्रिक रूप में वार्तालाप 
का प्रवाह्‌ वह्‌ सके। । । 
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नयी धरती, नया आसमान, नया परिवेश ओर नया वातावरण, शायद संत 
लोंगोवाल कुठ सोच रहे थे) उनके सोच की दिशा वदलते हुए पहले-पहल 
आचार्यश्री ने ही पुछा --राजस्थान मे यह आपकी पहली यात्रा हयेगी ? 
एक सकारात्मक उत्तर के साथ सन्त के चेहरे पर विष्ठी हुई शान्ति गंभीर 
सौम्यता में वदल गई 1 जीवन की खुरदरी जमीन पर उन्होने क मुलायम क्षणो 
को जीने का अहसास किया । आचार्यश्री ने लोगोवाल के मन की थाह पायी ओर 
लोगोवाल ने आचार्यश्री के भीतर टीसती मानवता की ज्ललक देखी । उन्होने 
परस्पर एक-दूसरे को गहरे तक समञ्च लिया । शब्दों के चुम्बक ने विचारों को 
वाहूर ` खींचने का छोटा-सा प्रयत्न किया । बहुत कुछ बाहर अने पर भी सव 
कुछ अनका छट गया } विचारों के स्वच्छन्द अष्वों ने संवेदना कौ परगडण्डी परर 
जो पदचिह्ल छोड, उनको साफ-साफ देखा ओौर पहचाना जा सकता है । 
संत लोगोवाल के लिए राजस्थान ओौर भामेट कुछ नया-नया था । वे हर 
चीज को सूक्ष्मता से देख रहे थे । उनकी दृष्टि के .साथ कान भी जानकारीके 
धरातल को ठोस कर रहे थे । यह्‌ जानकर आचार्यश्री ने कहा- मेरे मन मे सिख 
सन्तो के प्रति संदा से एक आत्मीय भाव रहा है । जव कभी कोई प्रसंग आया उनके 
साथ मिलन की मधुरता बढती गई । आपसे मिलने की इच्छा बहुत दिनों से थी। 
आज हम आपस में मिल रह हैँ । हमारा यह्‌ मिलन नितान्त वैयक्तिक) न हमें 
सरकार से कुछ लेना-देना है ओौर न ओौरों से । हम तटस्थ ह, चूंकि ह्म सन्त हँ । 
(युवाचार्येश्री कौ ओर इंगित करते हुए कहा ये हमारे उत्तराधिकारी हैँ 
महप्रज्ञजी) विद्वान ओौर दाशेनिक होने के साथ-साथ इस युग की ज्वलंत समस्या 
के समाधानमें जुटे हृष रहै । आज तनावकी जो समस्या है, उसका इलाज किसी 
डक्टर के पास नहीं है । हमने इनसे कहा कि कोई रास्ता खोजो । पन्द्रह वषंकी 
तपस्या के वाद एक रास्ता हमें मिला ? वह्‌ है प्रक्षाध्यान । प्रक्षा का अभिप्राय 
देखना 1 अपने आपको देखो, देखते-देखते रीलेक्स हौ जाओ, तनाव समाप्त हो 
-जाएगा 1 ` हजायों व्यक्तियों पर यह्‌ प्रयोग हुभा है ओर तनावसे छुटकारा मिला 
है ।-अभी भी यहां शिक्षकों का एक कैम्प लगा हुजा है । राजस्थान सरकार के 
निर्देश से चालीस स्कूलों के अध्यापक ओर शिक्षाधिकारी इस कंम्पमें प्रशिक्षण 
लेरहैह्‌ं। 
आचा्येवर हारा युवाचार्यश्री के वारेमें यह्‌ सव कहने पर श्री दस्ाणीजी ने 
कहा--इनकी सारी शिक्षा जाचा्यंश्री के पासहीहर्दहै।ये दस वपंकीरघ्न में 
मुनि वने । इनके प्रशिक्षण ओर निर्माण का दायित्व आपको सौपा गया । आपकी 
व्यविति-निर्माण की क्षमता का यह्‌ एक जीवंत साक्ष्य है । 
आचार्यश्री के साथ संत लोगोवाल का वह्‌ प्रथम साक्षात्कार था । इस दृष्टि 
से अपने धर्मसंघ का प्राथमिक परिचय देते हुए अपने कहा-हमारे ध्मसंध का 
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नाम है तेरापंथ । गुर नानक ने जो कहा--तेरा-तेरा । वही वात आचाय भिक्षुकौ 
वाणी से प्रकट हुई । उन्टुनि भी कहा- प्रभो ¡ यह्‌मेरानही, तेरापंध है। गर 
नानक ओर जाचायं भिक्षुकी वाणी का यह्‌ मेल भी हमारी मात्मीयता का एक 
घटक है । हमारे संघ में एक चायं का नेतृत्व है । ध्मंसंव की प्रत्येक गतिविधि 
का संचालन आचायं करते हैँ । हमारे साधरु-साध्वियां पूरे देश में घूमते रह बौर उन 
मूल्यों को प्रतिष्ठित करते ह, जिनमें इंसानियत पनप सके । 
पिछठले वपं जव पंजाव में वारदात हुई, हम राजस्थान मे थे । वहां के दालात 
सुनकर मेरी इच्छा हुई किएक वारम स्वयं वहां जाऊं । पर हम ठह्रे पदयाव्री । 
जाना संभव नहीं हुमा । तव हमने साधुयों के एक वगं (मुनि विनयकुमार) को 
वहां भेजा । शायद आप भी उनसे मिले होगे ? 
सन्त लोंगोवाल अपने बतीतमें लौटकर बोले- टः, मुञ्चे याददहै। वे आए 
ये । म भी उनसे मिला था । आपने तकलीफ की भौर चेष्टा करके संतोंको वहां 
भेजा । हमारे मन मे भापके प्रति धद्धाहै, विनय ।.हम चाहते ये कि कमी 
आपसे साक्षात मिले । आज आपसे साक्षात्कार करने के वाद मेँ अनुभव करता हूं 
कि भापके विचार सुन्दर है, पवित्र । वैसे भी हर महापूरप देश में शान्ति चाहते 
है ओर देश की शान्तिके लिए प्रभु से प्रार्थना करते दँ । आप इतनी दुर वठे वहां 
शान्ति पैदा करने के लिए प्रयत्न कर रहे है, तो वहां शान्ति अवश्य होनी चादिए 1 
मेरे मनमेंभीरेेही विचार, इसीलिए मै आपके पास माया हूं । 
श्री लोगोवाल ने पजाव की विशेप स्थिति में आचायंप्रवर हाराकिएु गए 
प्रयत्न के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की तो आचार्यश्री वोले-पंजाव हो या राजस्थान 
हमारे लिए सव समान हैँ । उस्र समय पंजाव में हमारे साधु-साघ्वियो के कई दल 
ये । वहां की स्थिति जव हिसात्मक मोड़ लेने लगी तो अनेक व्यक्तियों ने मून्ञ 
परामशं दिया कि मैं पंजाव में विहार करने वाले साधरु-साध्वियोंको इधर बुला 
लू मौरन्येसिरेसेकिीको वहां नहीं भेजूं) मने कहा-हिसा का यह 
वातावरण अह्सिक व्यक्तियों के लिए कसौटी कासमयहै। वहां लाखों लोग 
वस रहै] वे कहां जाएंगे ? अभी पंजावमें जो साघु-साध्वियां ह, उनको तो वहां 
रखूगा ही । जरूरत हुई तो कू ओर दलों को भेजुंगा ! इस निर्णय के अनुसार मैने 
सभी साधु-साध्वियो को वहीं रहकर काम करने का निदेश दिया । उन्होनि भी पुरे 
साहस के साथ काम किया । 
इस प्रसंग मे आचा्यंवरनेश्री लोंगोवाल को साध्वियों ओौर समणश्रेणी के 
वारेमेभी संक्षिप्त जानकारी केराई। 
वार्तालाप का एक पहुल्‌ जव देश की शान्तिसे जड गयातो आचार्यश्री ते 
सहज भाव से पु लिया--इस समय जो अशान्ति फल रही है, आपकी. दष्टि 
मे उसकाकारणक्याहै? 
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.. अव तक सन्तजी सुन अधिक रहै थे ओर बोलते कम थे । इस प्रन नै उनके 
मन में वसी हुई पीडा को क्रेद दिया । फिर भी वे उसी शान्ति ओर सौम्यता के 
साथ. बोले--देश मे शान्ति ओर अशान्ति होती है, उसमे सरकारी नीति काभी 
पुरायोग रहता है । सरकार पूरे मल्क को अपना समञ्षकर काम करे तो अशान्ति 
नहीं हो सकती । देण की अशान्ति का कारण है सरकारी नीति। 

अश्ान्तिका दूसरा वड़ाकारणहै परमेश्वर की विस्मृति । आदमी जव 
परमेश्वर को भूल जाता है, तभी वह्‌ अशान्ति फ़ैलाने वाले काम करता है। 

इस अशान्ति को दूर करने काभीतो कोई उपाय होगा ? आचार्यश्री द्वारा 
पू गए इस प्रष्न के उत्तर मे श्री लोंगोवाल वोले--अशान्तिको दूर करनैकेदो 
साधन हैँ । पहला साधन है परमेश्वर की भक्ति, प्रार्थना, पूजा ओर आराधना 
अशान्ति से मुकावला करने का अथवा शान्तिपैदाकरनेका यह सवसे वड़ा 
हथियार । दूसरी बात भी इसी के साथ जुडी हुई है! सव लोग मिलकर 
परमेश्वर से प्रार्थना करे कि वह्‌ सरकार को सन्मति दे ! इसके अतिरिक्त अशान्ति 
तोडने के लिए आप जो उद्यम कर रहै, वहु भी बड़ी बात है। आप जसे सन्तों 
का प्रयत चालू रहातो देश में शान्तिअवश्य आएगी । 

श्री लोंगोवाल शुद्ध पंजाबी में बोल रदे थे । बहुत कूठ समञ्चमे अने पर भी 
कहो-कही अस्पष्टता रह्‌ रही थी, उसे दुर करने के लिए श्री वरनाला माध्यम 
बने । वे भाषान्तर करने के साथ-साथ ह्र बात की पृष्ठभूमि को भी स्पष्ट कर 
रहे थे । आचा्येवर ने उक्त सन्दभं में ओर अधिक सुनना चाहातो श्री लोगोवाल 
वोले-- पारस्परिक प्रेम ओर सौहादं शान्ति पैदा करने मे सवसे अधिके कारगर 
तत्त्व है । इसके लिए जनता को प्रेरणा मिलनी चाहिए कि वह सदभावना के साय 
माहौल को सुधारे कीकोशििण करे। पारस्परिक प्रेम के आधारपरही दोनों 
पक्ष नजदीक आसक्ते है। 

इस विचार प्रर अपनी भोर से टिप्पणी करते हुए आचार्यश्री ने कहा--हमने 
सूना मौर पटा भी कि आपके प्रयास से वातावरण.में दूसरा मोड आ रहा है । यह 
निहायत खुशी की वात है । एेसा होना ही चाहिए । पर इनके साथ एक वात यह्‌ 
है कि वातावरण को जल्दी ठीक कर लियाजाएतो देश को ज्यादा फायदा होगा) 
इसके लिए एक तीन प्रयत्न की जरूरत दै, जो माहौल को स्थायी रूपमे अच्छा 
कर सके । 

सन्त लोंगोवाल आचार्यवर के विचारों से सहमत होते हुए बोले--जल्दी, 
स्थायी ओौर वहत मजतूत समाधान हो सकता है, वशत कि सरकार भी अपनी 
नीतियों मे परिवतन करे) सरकार की कौन-सी नीति परिवत्तनीय रहै ओौर कौन 
अपरिवत्तनीय हि, इस विवाद मेँनजाएंतोभी एक प्रष्नसीधाही पैदा होतादै 
किःसभी सिख परस्पर भारदह । फिर सिखों मे एूट पड़ने काक्या कारण है? 
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श्री लोंगोवाल ने इस प्रष्न के पीठे रही भावना को स्पष्ट रूप से जानना 
चाहा तो माचाययेश्रौ ने उग्रपथियो, आत्तकवादियों की ओर संकेत किया । इस पर 
वे वोले-- कोई भी सिख उग्रपंथी वनते हु, उनकी स्थिति अलग है, कारण अलग है । 
हमारा उनके साथ कोई संवंध नहीं है । अकाली दल हमारी पुरानी पार्टीहै। हम 
अंग्रेज के समयसे संघपं करते जए हँ । हमारे संघपं सदा शान्तिपूर्णं रहे है । हमें 
पीटा गया, मारा गया, पर हमने हिसा को वढावा नहीं दिया । हमारी पार्टी के तौर 
तरीके देखकर गांधीजी ने भी कटा था कि पंजाव में पीसफुल आन्दोलन चल रहा 
है 1 हमारा जभी का आन्दोलन धी शान्तिपूणं है ! इस आन्दोलन में हमारे लाखों 
लोग (दो लाख पचीसर हजार) गिरफ्तार हुए ! फिर भी हम शान्त रहे । हमने 
हसा का सहारा नहं लिया । 
श्री लोंगोवाल की महिसानिष्ड नीतिने आचार्यश्री को प्रभावित किया) 
आपने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा--हिसा से कभी किसी समस्या का समाधान 
नहीं हो सकता । जहां कहीं हिसा का सहाय लिया जाता है, समस्या वढती है। 
साप गौर हम सव हिसा के चिलाफ हँ! किसी भी व्यक्तिया वगंद्वाराहिसाहो, . 
उसको खुले-ञाम भत्संना होनी चाहिए । हम खुलकर हिसा की चिलाफत करेगे, 
तभी आम जनता मेँ एक अच्छी धारणा जन्म ले सकेगी । दूसरी वात--आपकी 
शान्तिपूणे मौर अहिसानिष्ठ नीति के सामने अलग राज्य कीमांगकी कोई संगति 
हैक्या? । 
यह्‌ वातत सुनकर श्री सोगोवाल के चेहरे पर पीडा की हल्की-सी परत उभरी, 
उन्दने कठा--यह वात विलकुल गलत है । जिसका भी दिमाग थोड़ा-सा ठीक दै, 
वह्‌ देश में रहते हुए अलग राज्य की मांग कर ही नहीं सकता । हम पंजाव को 
भारत के मानचित्र में ही देखना चाहते हँ । अलगाववाद हमारा लक्ष्य नहीं है । 
खालिस्तान का नाया सिखों को वदनाम करनेकेलिए है 1 हां, हमारी कुछ मिं 
जरूर है, पर उने एेसी कोई भी वात नहीं है । हमने अपनी सात मागे सरकारके 
सामने रखी है, किन्तु भी तक उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है 1 
खालिस्तान या अलग के वारेमे समाचार पत्नोंमेञारहं संवादों कीर 
ध्यान अकृष्ट करने पर श्वी लोगोवाल ने कहा- ये सारी वातं वाहरसे आती है] 
हिन्दुस्तान हमारा है 1 इसकी जखण्डता को सुरक्षित रखना हम सवका दायित्व 
ह। 
ह्‌ वात सुनकर आचार्यश्री वोले-एेसा लगता दहै कि गलतफहमियों से 
यपस् मे दरी वदी है । सरकार भौर सखो मे परस्पर प्रेम वढ़ाने का प्रयत हो 
मौर गलतफहमियों का निरसन हो तो वातावरण मेँ परिवर्तन आ सकता है 1. 
राजनतिक दृष्टि से ठभ इस विवाद मं कोई रस नहीं है । न हम मध्यस्थता करना 
चाहते ह । हमारा तो एक ही उदेश्य है कि देश मे शान्ति अर प्रेम का वातावरण 
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वने । सव एक-दुसरे को समक्न तथा एक-दूसरे के सुख-दुख में सहभागी वने । 
हमारा मंच भी राजनैतिक नहीं है । धार्मिक मंच पर हम राजनीति को लाना 
नहीं चाहते । शान्ति, सदभावना गौर भाईू-चारे की दृष्टिसे हम किसी भी पक्षसे 
वात कर सकते हँ । पर हिसा भौर विघटन की नीति से हमारी सहमति नहीं हो 
सकती । पंजाव मेँ शान्ति ओर सदभावना की दृष्टि से हमारे विचार आपसे कतई 
भिन्न नहीं हँ । 
शान्ति ओौर सदभावना केलिए कारगर प्रयत्नो कौ वात चली तो युवाचा्यश्ची 
ने कहा- आचार्यश्री के पास साधु-साध्वियों की वड़ी फौज है । आप निवेदन 
करेगे तो आचार्यश्री इस फौज का वहां जरूर उपयग करेगे । 
युवाचायंश्री की यह्‌ वात सुनकर श्री लोंगोवाल वोले--वह तो मँ जानता 
हूं । मै निवेदन नहीं करूगा, तो भी आप वहां सन्तो को भेजेगे । 
श्री लोगोवाल के इन शन्दों मे पारस्परिक विश्वास ओर एकत्व का भाव 
स्पष्ट रूप से प्रतिविस्वित है । उन्होने अन्य कई विषयों पर खुलकर चर्चाकी। 
आचा्यवर के साथ भिलने के वाद अपने मन पर हुई प्रतिक्रियाओं को अभिव्यक्ति 
देते हए उन्होने कहा-- यहां आने से मञ्चे जो शान्ति मिली है, वह्‌ अपूव है। 
आचायजी के साथ हमारा मिलन इतना मधुर हुआ है कि मृ्ने लगता है कि हमारा 
यह्‌ मिलन पहला मिलन नहीं है, अनेक जन्मों तक हम साथ रहे हैँ गौर उस्र समय 
के संस्कार आपको देखने से जागृत हो गए । दसाणीजी ने हमे यहां तक पहुंचाया, 
इसके लिए मँ इन्दं धन्यवाद देता हूं । मेरी इच्छा है किम अवसरआनेपरफिर 
आपसे मिल्‌ । 
आचायंप्रवर ओर श्री लोगोवाल के वीच वार्तालापका क्रम चार्‌ वजे शुरू 
हभ । पौने छहुःवजे तक एक धारा से चलता रहा । कहीं कोई मवरोध नहीं । 
प्रेममय वातावरण ओौर शान्ति एवं सद्भावना की वात । श्री लोंगोवाल की उठने 
की इच्छानही हो रही थी, पर साधुचर्या की दुष्टि से उस उपनिपद मे आचार्यश्री 
को उपस्थिति अधिक समय तक संभव नहीं थी । इसलिए रात्रिकालीन पल्लिक 
मीटिग के वाद पूनः दूसरी बैठक कीसंभावना को निणेयका सूपदेते हुए 
आचा्यवर बाहर हाल मे प्रतीक्षारत पत्रकारों के वीच पहुंच गए । 
दोनों सन्तो को उनके प्रष्नों का सामना करनाही था। चूंकि सन्तजी के मन 
मे आचार्यश्री के प्रति आदरकाभावथा । ओरवे जानते थे कि याचार्यश्रीजो 
कुछ करगे, तटस्थ रूप से करेगे, इसलिए वे स्वयं मौन रहे सौर वोलने का काम 
आचार्यश्री के हिस्से में आया । आचायंवर ने पव्रक्रारों को दो-टूक उत्तर देते हुए 
कहा--ह्मारी वार्ता का कोई राजनैतिक मुदा नहींथा। देशमें प्रेम के माध्यम 
से शान्ति की स्थापनाहो, यही मुहा था हमारी वातचीत का! देश के सभी 
धर्मगुरुओं का यह्‌ प्रयत्न होना चाहिए कि वे देश के अशान्त वातावरण मे शान्ति 
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तेजगहादुर आनन्दपुर साहव से चलकर दिल्ली पहुचे । उन्होने भौरंगजेव को 
चैलेज देते हुए कहा कि मँ मन्दिरों को गिराने, हिन्दुभों को तिलक न लगाने देने, 
उनके जनेऊ उतरवाने आदि कार्यो के पक्ष मेँ नदीं हूं । हिन्दुओं ओर मंदिरों की 
रक्षा के लिए मैं वलिदान होने के लिए तयार हूं । इतिहास साक्षी है कि हिन्दुभों 
के मनों वजन जनेऊ उतारे गए । लेकिन गुरु तेगवहादुर की दिल्ली मे शहादत के 
वाद यहु कहानी समाप्तौ गई! फिर एक समय एसा आया कि जिस 
रास्ते से बाहरी लोग अति ओर देश पर आक्रमण करते, वह्‌ रास्ता ही वन्दकर 
दिया गया । इस काम मे सिखो भौर सिख गुरुओ ने वहुत वडी कुर्वानी की ह । 

एक समय वह भी आया जव देश के वंटवारे की वात चली । उस समय दो- 
अवि (दो-भावा-जालंधर के आसपास व्यास ओर सतलज नदियों के वीच का 
इलाका) में एक कान्स हुई । उसमे कम्युनिस्ट पार्टी की भोर से प्रस्ताव आया कि 
देश के तीन विभाग होने चाहिए-हिन्दुस्तान, पाकिस्तान भौर सिख देश । किन्तु 
अकाली दल ने इसका विरोध किया । अकाली दत के प्रधान मास्टर तारासिहुने 
पंजाव अरसेवली भवन पर लगे पाकिस्तानी ज्लण्डे को उतारकर नष्ट कर दिया ओर 
पाकिस्तान के अस्तित्व को चैलेज दिया था । उस समय अकाली दल में बहुत कम 
लोग ये । उनकी वात मान्य नहीं हुई । देश को दो भागों में वांट दिया गया । 

देण के वंटवारे पर दस्तखत करने वाले लोग हुम लोगों पर देश को तोड़ने 
का इल्जाम लगा रहे हँ । जवकि हम लोग दश की एकता के लिए, मर-मिटने के 
लिए तयार है । हमारी पार्टी भकाली दलनेन कभी खालिस्तानकी मांगकी,न 
कभी वातकीभौरन कभी इसकानाराही लगाया । 

हम वार-वार इस वात को दोहरा रहे हैँ कि खालिस्तान से अकाली दलका 
कोई वास्ता नहीं है । शिरोमणि अकाली दल वार-वार देश की एकता ओर 
अखण्डता को दोहुराता है । हमारा विश्वास देण की एकता ओर अखण्डता में है। 
इसके लिए हमने भारी कुर्बानी दी है ओर भविष्य मेभीहम कुर्बानी देने में पीठे 
नहीं रहेंगे । 

आज देण के सामने सवसे वड़ी समस्या उनकी एकता भौर मखण्डता की है । 
आचार्यश्री तुलसी जसे सन्त भीर उनकी शिष्य मण्डली शान्ति ओर्‌ भमन के लिए 
कामकररही है । आाचायंजी के प्रयास सेदेश की एकता ओौर अखण्डता को पुरा 
चल मिलेमा । हम भी इसके लिए पूरा-पुरा सहयोग करेगे । 

` भपने विस्तृत वक्तव्य को समेटते हए श्री लोंगोवाल ने आखिरी वात की-- 

मुच प्रेस वालों ने पूषा कि आप दोनों के मिलने में पहल किसने की ? मने उनसे 
कहा--हम दोनो के प्यार ने हमको एक-दूसरे से मिलाया है । मृ तो एसा महसूस 
हो रहार किदहम एक जन्म से नही, दो जन्म से नही, वल्कि कई जन्मों से आपस 
में मिलते रहै है। 
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पंजाव कौ समस्या.: आचार्यश्री तुलसी के सुज्ञान 


रात्रिका समय, अमृत समवसरण का विशाल प्रांगण, पन्द्रह हजार लोगोंकी 
उपस्थिति, वातावरण पूरी तरह्‌ शन्त ! सन्त लोंगोवाल वोलते, युवाचार्य॑श्री का 
वक्तव्य हुजा । काफी कुछ जानने-समञ्चने को मिला, फिर भी उपस्थित जनसमूह्‌ 
अतुप्त था । आचार्यप्रवर की अमृतवाणी का पान कर वह्‌ अपनी अतृप्तिको दूर 
करने के लिए उतावला हो रहा था । मंच संचालक श्री अर्जुन वाफणा ने जनता 
की उत्सुकं भावना का अंकन किया । उन्होने आचार्यवर से मंगल प्रवचन करने 
का विनम्र अनुरोध किया। आचायंप्रवर ने अपने प्रवचन मेकटा-ह्मारा देश 
धरमप्राण देशदहै । देण की जनता धर्मंकेप्रति भौर धमं के संवाहूक सन्तजनों के 
प्रति आस्थाशील है । देश के आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों को संरक्षण ओर 
` विस्तारदेने का काम सन्तोकादहै। देशमे जहां कहीं अशान्ति हो, गलतफहमी हो, 
दूरी हो, आतंक हो, हिसा हो, वहां-वहां शान्ति ओर सदभावना स्थापित करने का 
प्रयत्न सन्तो का पहला काम है । फिर चाहे वे सन्त सनातनी हों, जेन हो, सिख 
होया ओर कोरईभी हों! हिसा को मिटाना तथा अहिसा के वातावरण निमित 
करना आज की सवसे वड अपेक्षा है । पंजाव में हिसा भड़कने के वाद हमने यह्‌ 
निर्णय लिया था किं अणुत्रतियों का एक दल पंजाब जाए ओौर वहां गांव-मगावमें 
घूमकर व्यवित-व्यक्ति से मिलकर शान्ति, सौहादं भौर समन्वय का वातावरण 
निर्मित करे । उस दल का सन्त लोगोवाल से मिलने का कायेकम भमी था। किन्तु 
उसी समय देण के एक प्रसिद्धे पत्रकार हमारे पास आए थे । उन्होने सूज्ञाव दिया 
किं पंजाव की स्थिति में परिवर्तन होने वाला है, इसलिए अभी आप कोई दल वहां 
न भेजे । अणुतव्रती दल के जाने का कायेक्रम स्थगित हौ गया। पर हमने मपने 
साधु-साध्वियों को वहां भेजा । वे पूरी निष्टा मौर लगनसे काम कर रहे ह। 

संत लोंगोवाल के साथ हुई अपनी अन्तरंग बातचीत की चर्चा करते हुए 
आचायंवर ने अपने प्रवचन मेँ आगे कहा-- आज संतजी के साथ पने दो घण्टे तक 
मेरी वात हुई । वैसे हमारा यह्‌ प्रथम भिलनदहै। मुञ्चे लमा कि ह्म दोनोंके 
विचारों मे वहुत समानता है । संतजी ने मुञ्चे वताया--देण को एकता ओौर 
अखण्डता काम पुरा पक्षपाती हूं । खालिस्तान कौ वात कोई पागल दिमाग का 
आदमी ही कर सकता है । हिन्दुस्तान मे रहने वाला भारतीय आदमी खालिस्तान 
की वात सोच भी कंसे सकता दै?" 

उक्त वात सुनकर श्रोताओं ने विशेष हपे ध्वनि के साथ अपने मन का 
उत्साह प्रदशित किया ! आचार्यवरने संत लोगोवाल के साथ हुई वा्तालापप्र 
अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए कटा- संत लोंगोवाल की वातो से ओ बहुत 
प्रभावित हुभा । देश की अखण्डता के प्रति उनके मन में अट विश्वास द । हिसा 
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फे प्रति उनके भरन मे उतनी ठी ्रीढा है, मने हौ) 
भातकरवाद के प्रति भने में उतनी ही धृणा ह, जितनी किती अन्य केम 

होयी । आततकवादी को भी हौ सकता ₹ै। चै किती विणे र्ग के 
प्ाथनही योडना चाहिए । मातकवारि व्यो गौर्‌ हिपरकों की कोई जाति 
होती।ये किसी भौ जातिया वं मँ हो सकत ह। 
भनिर्येवर छै भ्वेचन के एके 


णं षटगे 2 वागे 
कटे? ४ पकार सोक का भरद्हा ता 
भगो मे गापने जाव के सन्द मेँ देते 
@ पजय को 
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लोग उत्सुक थे । पंजावमे धधकती हुई आग कौ लपटोंका ताप किसी-न-किसी 
रूप मेँ सव देशवासियों को संव्रस्त कर रहा था । हिन्द, मुसलमान, सिख, जन 
कोई भी उस संताप के अनुभव से शून्य नहीं रहा था। सव लोगों के मनम एक दही 
तमन्ना थी कि जँसे-तेसे पंजाव मे शान्ति हो। 

भय, आतंक, सन्देह ओर हिसा के उस दौरमे आचार्यश्री भौर संतजी का 
मिलन नयी संभावनाओं कै द्वार खोलने वाला था । संतजी की मानसिकता सरकार 
के साथ बातचीत करने की नहीं थी । पर आचार्यश्रीकी प्रेरणा से उनका मन 
वहत वदल गया जौर उन्होने वात करने का निर्णय ले लिया । आभेट प्रस्थान करने 
से पुर्वं संतजी एक वार फिर आचायवर से मिले । उसके वाद वे जहां-नहां गये, 
उन्होने अमेट में आचार्यश्री के साथ हए सफल वार्तालाप की मुक्तभावसे चर्चा 
की । संगरूर गौर धुरी की सभायों मे तो उन्होने यहां तक कहा--इस धरती पर 
किसी को स्वगं देखना है तो आमेट जामो । वहां आचार्यश्री तुलसीके रूप में 
स्वयं भगवान्‌ विराजमान हैँ । देण में हई हिसा से चिन्तित हैँ । समूचे विश्व की 
मानव जातिकोवे शान्तिका संदेशदेरहटैँ। मेँ अभी आमेट जाकर याहं 
भौर वहां मुञ्े सच्ची शान्ति का अनुभव हुआ है । 


आचार्यश्री ओर गृहमंत्री 


संत लोगोवाल के साथ खुलकर वात करने के वाद माचा्यश्री का पक्का विश्वास 
हो गया कि संतजी देश की एकता चाहते हैँ 1 उनकी जो समस्याएं थीं, उनका 
समाधान होना जरूरी था । पुरी स्थिति का सम्यक्‌ आकलन करने के वाद आपने 
पंजाव समस्या से जृड़ी हुई अनेक महतत्वपूणे वाते गृहमंत्री श्री शंकरराव चग्हाण 
तक पहुंचा दीं । गृहमंत्री ने प्रधानमंत्री को सारी सूचनाएं मेज दीं । वात को विखेरने 
से या उसमे विलम्ब करने से समाधान का रास्ता अधिक लम्बा या घुमावदार 
हो सकता था। यह सोचकर श्री राजीव माधी ने अविलम्ब काम करने का 
निर्णय लिया । उन्होनि संत लोंगोवाल मौर कुष चुने हुए व्यक्तियों को वातचीत के 
लिए दिल्ली बुलाया 1 लोगोवालजी इस अवसर को खोना नहीं चाहतेथे। वे 
अपनी पूरी तैयारी के साथ दिल्ली पहुंचे । सव प्रकार की पूवं धारणाओं मौर 
ूरवाग्रहों को छोडकर उन्होने समन्नौता करने की भावना से वातकी । सरकारने 
भी उनकी उचित मांगो को स्वीकार करते हुए पंजाव बौर केन्द्रीय सरकार कै 
मध्य लिखित समज्ञौता कर लिया । देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ओौर अकाली 
दल के अध्यक्ष संत हरचन्दस्षिह लोंगोवाल के हस्ताक्षरों से वह॒ समञ्चौता वार्ता 
सकल हो गयी । २४ जुलाई १९०८५ की वह्‌ रात भारत के इतिहास की एक 
महत्त्वपूणं रात्रि वन गयी । लगभग चार वर्पो को कशमकश्च भौर तनाव एक 


चब्दाण 


आचार्यश्री : 


चव्हाण 


आचार्यश्री : 


चन्हाण : 


आचार्यश्री : 
चन्हाण : 
: इस काम से राजीवजी ओर आपकी छवि उज्ज्वल हुई है । मेरी 


आचार्यश्री 


चन्हाण : 


आचार्यश्री : 
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: आचार्य॑मी { एक प्रार्थना भौर है । अव गुजरात की समस्यापरभी 


आप ध्यान दीजिये । वहां अव तक आरक्षण क विरोध मे आन्दोलन 
चल रहा था! अव उसने हिन्टरू-मुस्लिम दंगे कारूप ले लिया है । 
उस सम्बन्ध मे हमारा भी चिन्तन था । किन्तु हमने सोचा कि पहले 
एक काम हौ जाये, वाद मे दूसरे पर ध्यान दे। 


: मुञ्चे उर है कि वाह्री ताकत अलग-अलग प्रषन खड़े कर हमारे देश 


मे विघटन करना चाहती ह । जवकि आसाम, नागालैण्ड, पंजाव, 
गुजरात आदि सव राज्यो में स्थिरता की जरूरत है । 

पंजाव के मसले मे आपक्रो सफलता मिली है, उसका भी प्रभाव 
दूसरे राज्यों पर पड़ेगा ) इस दृष्टिसे इस स्थितिको भी संभाला 
जाये । 

आपकी वात पी° एम ० तक जायेगी । इंटरनेशनल पीस वाली वात 
भी उनके कानों तक जल्दी पहुंच जायेगी । उसके लिए एक-दो 
व्यविययों का मिलना भी ठीक रहेगा । 

अभी तो राजीवजी बाहर गये होगे ? 

अभी वे उड़ीसा गयेहेँ। 


धारणा सही सावित हुई है! मेरा विश्वास था कि पंजाव कौ 
समस्या अव भधिक समय तक नहीं टिकेगी । 

हमारी नँतिक ताकत कम नहीं है । फिर भी दुश्मनों को कमजोर 
समक्षना भूल है । 

यह्‌ बात ठक है । दुर्मन को कमजोर समञ्चन से मनमें कमजोरी 
आती है । खरगोश की भी ताकत होती है 1 वह्‌ सिह को भी पराजित 
कर सकता ह । हम साधु ह । राजनीति से हमारा कोई सरोकार नहीं 
है । फिर भी अपने धममसंघ का प्रशासन हमे देखना पडता है । लाखों 
व्यक्िर्यो का संघ रहै । इसे चलने के लिए न सेना है, न पुलिस है गौर 
न दण्डहै) फिर भी इसे चलाते ह । आपको आश्चयं होगा कि जनोँ- 
अजनो में एेसा कोई संघ नहीं है, जो इतना वज्ञ होकर एक नेतृत्व 
मेचलरहाहो। हमारे दिल्ली प्रवास मे आपके श्री यशवंतराव 
चब्टाण जो उस समय गृहमन्री ये, अणुत्रत भवन भये } उस वर्षं 
हमने महाप्रज्ञजी को अपना उत्तराधिकारी घोपित कियाथा। इस 
सन्दभं मे उन्टोने पृषछा--आचा्यजी ! एक चात वतादये, आप सत्ता 
का हस्तान्तरण कंसे करते है? इतना वडा काम, सात सी साध- 
साध्वियो मंसे एक का चयन भौर किसी ने विरोध मे मावाज 





महोत्सव के 
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सन्दभं में कुछ विचारशील लोगो ने प्रण्न उपस्थित किया है कि चुनावी जीत भौर 
विधानसभा मे भारी बहुमत के बावजूद गुजरात के मुख्यमंत्री माधवसिह सोलंकी 
की सरकार क्यो वदली ? इस प्रए्न के उत्तर में उन्होने लिखा है कि लोकशवित्त 
जीत ओर वहुमत से भी ऊपर है । चुनावों के वाद भी जनमत उखड़ जाए तो पूरे 
देश में हलचल मच सकती है । विधानसभा की अवधि पांच वपं की मानी जाती 
है, पर जनमतं समय के बन्धन मे कैद नहीं रह्‌ सकता । इससे यह वात स्पष्ट 
होती है कि लोकतंत्र में जनता के हितों कौ अवहेलना करने वाला शासक दी्ेकाल 
तक रिक नहीं पाता । जनता की जाशाञों, आकाक्षागों गौर अपेक्षाओंको 
समञ्लकेर काम करने वाला ओर उसकी सहानुभूति प्राप्त करने वाला ही अपने 
कामको आगे बढ़ा सकता है। 


पंजाब समस्या के समाधान मे आचार्यश्री का सहयोग 


वातचीत के पश्चात्‌ गृहमंत्री आचायवर के साथ प्रवचन-पण्डाल मे आए । जहां 
उपस्थित जन-समूह्‌ को सम्बोधित करते हुए उन्होने कहा-- बहुत दिनों से यह्‌ 
बातमेरे सनमेंथी किम आचार्यश्री के दशन करं । आप जव दिल्ली पधारेथे, 
तव मै अनेक वार मापसे मिला था ओौर विभिन्न विषयों पर हमारी चर्चा हुई 
थी । आचार्यश्री के विचारों से मूञ्ञे कई मामलों में बहुत प्रेरणा मिली । मुञ्ने यह 
कहते हुए परम हषे का अनुभव हो रहा है कि पंजाब की समस्या को सुलक्लने में 
जिन लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ है, उनमें आचार्यश्री का नाम बड़े गौरव के 
साथ लिया जा सकता है ! इसके लिए हम सव आपके आभारी है, कृतज्ञ हैँ । 
भारतीय संस्कृति के सन्दभं में त्याग भौरभोगकी चर्चाके वीचश्रीचन्हाण 
ने कहा--देण में त्याग के संस्कार भरने में आचायेश्री का महत्त्वपूर्णं योगदान 
है । मै आचार्यश्री के नजदीक आया हूं। इसका कारण त्यागही है। आपकी 
त्यागवृत्ति से मै बहुत प्रभावित हुं । 
भारत अध्यात्म ओर विक्ञान दोनो क्षेत्रो मे तरक्की करे, यह इच्छा जाहिर 
करते हुए श्री चन्हाणने कहा--वाहर के कुष्ठ लोग हमारे देश में अशान्ति गौर 
.. अस्थिरता लाना चाहते हैँ । हमारा समाज छोटे-छोटे ्षगड़ो मे फंसकर विखर 
जाए, यह्‌ उन्हं अभीष्ट है! यदि हमारे देश की जनता एकता ओर अखण्डतामें 
विश्वास रखती है भौर वह्‌ चाहती है कि देश मे खुशहाली वढे तो उसे जाति, 
धर्म, प्रान्त ओर भाषा के नाम पर भड़काने वालों से सावधान रहना होगा । इस 
संवंध मे आचार्यश्री के दारा हमे महत्वपूणं शिक्षा मिल रही है। हमे आपकी 
शिक्षाओं को हृदयंगम करना चाहिए । हम एक गौरवशाली राष्ट के नागरिक 
है । हमे अपनी सभ्यता मौर संस्कृति पर गौरव है। हम सव एक रर्हैगे तो दुनिया 
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उन सबको सफलता 


आचायंप्रवर ने उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए कहा--दिल्ली से 
केन्द्रीय मंत्री श्री शंकरराव चन्हाण यहां आए गौर उन्होने आति ही मृञ्ञे वधाई 
दी 1 मेरे मनम आयाकि यैं वधाईदू राजीव को गौर लोगोवाल को, जिन्हे 
वर्षोसेचलीओआ रही अशान्तिको एक ज्लटके से समाप्त कर दिया । लोगोँको 
. कल्पना नहीं थी कि यह मसला इतनी शान्ति से, इतनी जल्दी हल हो जाएगा । 
इसी महीने की & तारीख कोश्री लोंगोवाल यहां आएथे। उनके साथ 
हमने विस्तार से बातचीत की । उसी समय हमे यह आभास हो गया थाकि 
पंजाव का क्षमेला अव अधिक दिनों तक नहीं दिकेगा । सन्त लोगोवालने हमारी 
बात पर बहुत अधिक ध्यान दिया, यह्‌ एकं महत्त्वपूणे वात है । यहां से जानेके 
वाद उनके भाषणों मे, वयानो मे काफी अन्तर आ गया । हमारा यह्‌ दायित्वहै 
कि किसीभी परिवार, समाज या राष्टरमें जहां भी समस्याएं ह, अशान्तिटै, 
वमनस्य है, वहां हम शान्ति एवं सौहादं स्थापित करने का प्रयत्न करे । जो लोग 
इस प्रकार का प्रयत्न कर रहै, उन्हं अपनी ओर से पूरा-पूरा समथेन भीर 
सहयोग दं । 
 पंजाव समस्या के समाधानं ओौर उसके निमित्तो की चर्चा करते हुए आचाय 
प्रवर ने आगे कहा--एक समस्या का समाधान हु है । किन्तु अव भी हमारे 
सामने अनेक समस्याएं हैँ । गुजरात कौ समस्या है, असम कौ समस्या है ओरभी 
न जाने कितनी समस्याएं ह } सिरफिरे लोग सुलक्चती हई समस्याओं को फिरसे 
उलद्लाने का प्रयत्न करते रहै, इसलिए अधिक सावधान रहने की अपेक्षाहै। मैं 
देश के सव लोगों से यह कहना चाहता हु कि वे आगकोवृञ्लानसके तोकमसे 
कम उसमे घासलेट तो न डाले । 
जहां व्यक्ति ओौर समाज है वहां समस्या भी रहेगी । इस सन्दभं को विस्तार 
से समन्नाते हुए आचयेश्री ने कहा-- समस्याओं को देखकर हताश होने की 
जरूरत नहीं है । बड़ी से वड़ी समस्या का समाधान खोजा जा सकता है । भाज 
संसार के सामने ज्वलन्त समस्या है हिसा की । इससे भी एक वड़ी समस्या है 
भ्रष्टाचार की । हिसा ओौर भ्रष्टाचार समाप्तहो जाए तो अन्य सभी समस्याओं 
का अन्त अपने आप हो जाएगा । समस्याओं को मिटाने का कामसरकार काह, 
साधु-संतों कार) वे अपनेढंग से अपना काम करे। सत्य, अह्सा, प्रेम ओर 
मंत्रीको प्रतिष्ठापित करने मे भपना योगदान दे, यह्‌ आवश्यक है । 
सन्त लोंगोवाल का प्रसंग उपस्थित करते हुए आचार्यप्रवरने कहा-- 
सन्त जी ने अपनी एक-एक समस्या हमारे सामने रखी ! हमने उनसे कदा कि 
एक, दो, दस नहीं, सौ समस्याएं भी हों तो उनका समाधान खोजा जा सकता 
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रूप में व्यथित हो जाते हँ । वे जानते हैँ कि आचार्यश्री जो कु कर रहै है, सोच- 
समक्ञकर कर रहे हँ । फिर भी भावुकता मे आकर कभी-कभी वे आचार्यश्री से 
कोई अनुरोध भी कर वैरते हैं । 
पंजाव समस्या को लेकर आचार्यश्री एवं सन्त लोंगोवाल के मिलन का प्रसंग 
समाचारपत्रं मे छपा । कुछ लोगों को यह्‌ अच्छा नहीं लगा । उन्हँने इस पर 
अपनी प्रतिक्रियाएं प्रकट कौं । उन प्रतिक्रियाओ ने आचार्यश्री से बहुत निकटता 
से परिचित ओर दिन-दिन आचार्यश्री कौ वदती हुई ख्याति सुनने के इच्छुक कु 
लोगों को आन्दोलित कर दिया । कांकरोली निवासी शंभृदादा भी उनमें एक ये । 
शंभू दादान तेरापंथी हैन जैन है, किन्तु आचार्यश्री के प्रति उनकी प्रगाद्‌ 
आस्था है । उन्हने इस सन्दभं मे अपने विचारों को पद्यबद्ध करके लिखित रूपमे 
आचार्यश्री कै पास भेजा । वे पद्य इस प्रकार है-- 
धन वभव वल संगठन ओर राजवल पाय। 
तुलसी सन्त समाज से राजनीति में जाय॥ १ 
नरसाधिपति थे जन्म से महानीर महाराज । 
धर्मं सिखाने पालने को छोड़ा था राज।।२ 
ठेसा यदि है बन गया तुलसी आपं स्वभाव। 
वनो राष्टूपति प्रेमसेठकोनमन कीचाव।३ 
दो घोड़ों पर वैस्कर पा त सकोगे ध्येय । 
ज्ञानी हो अरुसन्तहो करोवही जो श्रेय ।४ 
एेसी वाते लिख रहा एक पुराना भक्त । 
मत मानो, मानो करो जिसमे मन अनुरक्त ।। ५ 
सम्प्रदाय छोडो तुरत करो राज के काज। 
राजी हो राजीवं से मिलो राज के काज।) ६ 
धर्मनिष्ठ होवे सभी राजनीति के संग। 
धमं प्रबल जंह-जंह हुए राज्य हो गए भंग।७ 
आचायेप्रवर ने उक्त पदयो को पटकर कहा--'इधर-उधर कौ वाते सुनकर 
कोई भी व्यक्ति एक वार विचलित हौ सकता है । शंभू दादा मिलेंगे, तव उनसे 
इस सम्बन्ध मे खुलकर वात करेगे ।' 
उदयपुर मर्यादा महोत्सव के वाद राजसमन्द में आचार्यश्री का प्रवास हुआ 
भी, किन्तु शंभू दादा आपसे मिल नहीं सके । यदि एक वार मिलन हो जाता तो 
उन्हं पूरा समाधान मिल जाता । 
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कि विरोधाभास न पनपे भौर अवांछनीय विषय सामने न आए । किन्तुखेदहै कि 
यह्‌ विषय सामने आ गया । यद्यपि हमने ८-७-८५ को उस विज्ञापन-संस्थान को 
उपयुक्त निर्देश दे दिए थे फिर भी वह्‌ संस्थान पूरे विषय का ब्लाक लेकर सायंकाल 
वहुत विलंव से हमारे यहां पहुंचा । उस समय यहं संभव नहीं थाकि हम 
ल्लाक का पुरा निरीक्षण कर पाते ओर पूरा व्लाक होनेके कारण उसे पढ़ पाना 
असंभव ही था । इस परिस्थिति में हमने उस व्लाक को छापने के लिएप्रेसमेंदे 
दिया । हमारे मन में कोई दुर्भावना नहीं थी । हम एेसा सोच भी नहीं सक्ते थे । 
वर्योकि यह्‌ सारा मैटर एक एसे विज्ञापन-संस्थान से प्राप्तहो रहाथा,जो इस 
क्षे मे अग्रगण्य है । किन्तु यह्‌ दुर्भावना पैदा करने वाला प्रमाणित हभ । 
जव दूसरे दिन हमे यह्‌ ज्ञात हुआ तव हमने उस विज्ञापन-संस्थान को कड 
शब्दो मे लिखा मौर भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न करने की 
चेतावनी दी । 

हमे आशादहै किओ उस स्थिति का अंकन करेगे, जिसमें यह्‌ अवांछ्नीय 
विपय छपा । इममे न हमारी भावना ही एेसी थी ओर यह्‌ हमारी जानकारीमें 
भरी नहीं थी । । 


प्रतिक्रियाएं : समीक्षाएं 


आचायंश्री से मिलने के वाद संत ह॒रचन्दर्सिह्‌ लोगोवाल का दृष्टिकोण पूरी तरह 
बदल गया । उन्होने आमेट से आने के वाद जनसभाओं ओर पत्रकारों के वीच 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में वार-वार आचार्यश्री के प्रयत्नं की सराहना की ओर 
देश की एकता एवं अखण्डता मे अपना विश्वास व्यक्त किया । उन दिनों समाचार 
पो मे प्रकाशित संवादो के कुछ अंश यहां उद्धत करने जसे; 

१६ जुलाई ८५ के राष्टदूत मे हरचन्दसिह्‌ लोगोवाल ने कटा--खालिस्तान 
की मांग पागलपन जसी है । आज के वातावरण को देखते हुए देश की अखण्डता 
पहली आवश्यकता है । यह तभी संभव है, जव आचायेश्ची तुलसी जैसे संत आगे 
आकर गांव-गांव, घर-घर एकता ओौर प्रेम की अलख जगाएं । 

"समाधान आतंकवाद नहीं २० जुलाई ८५ के व्लिट््‌जन साप्ताहिक मे संजी 
के विचार इस प्रकार है-देश की एकता ओौर अखण्डता तभी कायम रहं सकती 
है, जव संत गांव-गांव में व्यापक प्रचार-प्रसार करं। 

१४ जुलाई १९८५ को प्रकाशित रविवासरीय नव ज्योति, दैनिक नव ज्योति, 
पंजाव केसरी आदि पत्रों मे तथा १५ जुलाई को प्रकाशित द॑निक हिन्दुस्तान, 
साप्ताहिक सूये वाजार पत्रिका, दैनिक अणिमा भादि पत्रो में देश की एकता ओर 
अखण्डता को पहली आवश्यकता वताया गया । इसके साथ यह्‌ भी कहा कि इस 
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हार्ईडोजन वम से भी ज्यादा ताकत है! आज हसा कौहार भौर ्अह्सा की 
जीत हो गई है । भगवान्‌ जापको णतायुं दे ओर भाग्यवान्‌ आपका उपदेश सुनता 
रहै । अपक्रा यह्‌ कां (उपदेश) भारत के इतिहास में स्व्णक्षिरो मे लिखा 
जाएगा 1 


त्याग को वन्दना 


महा राष्ट्‌, नासिक जिला के कलवण गांव से अचलदास भीवराज संचेतीनेभी 
एक पत्र लिखकर पंजाव समञ्लौते पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की 1 उनके पत्र का 
कुछ अंण इस प्रकार है--भारतमें दो साल से पंजाब प्रण्न के कारण ठजारों लोग 
चिनाकारण मारे गए! भारतकी प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या 
इसी सिलसिले मे हुई । इस हत्या से भारतीय जनता पूरी चिन्ता मे थी । इस वीच 
पाकिस्तान, अमेरिका, चीन आदि भीद्ेष भाव सेरसतेतेयथे। भारतको 
खतरा उत्पन्न हौ गया 1 नेतागण इस प्रष्न को समेटने मे असमर्थं रहे । एेसी 
स्थिति में भाचार्यं तुलसी ने संत लोंगोवाल कौ आमंत्रित किया । संत लोंगोवाल 
उदयपुर आये । उदयपुर से आमेट भाए । आचायंदेव ने उनको उपदेश दिया । उन 
पर उपदेश का असर हुभा । उन्होने आपका सुद्चाव स्वीकार किया । फलतः पंजाव 
की समस्या सुलज्ञ गई । पूरे भारतम खुशी का पार नहीं रहा । धन्य जैन धमे, 
धन्य आचायं तुलसीजी ! आपके त्याग को भँ पूरे भाव से वन्दन करता हूं । 
अखिल भारतीय जैन संस्कृति संरक्षण परिषद दित्ली के मंत्री सुमतभ्रसाद 
जैन ते अपने १७ मई १६८५ के पत्र में लिखा है- 
पंजाव समस्या के संदभं में आपके प्रेरक मागं द्णन से विशेप प्रसन्नता हुई है । 
एक धर्माचायं के रूप मे आपने अपने पू्वग्रहों को छोड़ते हए भारत की सामाजिक 
संस्कृति को सदा से महततव दिया है । इस अवसर पर भी आपने एक जंनाचार्यके 
रूप में वास्तविकताभों का सही मूल्यांकन करते हुए पंजावमें हो रहे हिसा के 
नग्न तांडव के विरुद्ध अह्सा का महामंत्र दिया है । 
गुरुनानकदेवजी मे गुरु गो विन्दसिहजी कौ एतिहासिक परम्परया पर हर 
किसीको नाज है! महान गूरओों ने अपनी आध्यात्मिक, धामिक एवं वलिदानी 
परम्परासे भारत वपं के इतिहासको विशेप गरिमा प्रदान कीरहै। अतः गौरव- 
मयी परम्परा से उद्भूत सिख के प्रति हादिक समादर भाव रखते हुए ही पंजाव 
समस्या के समुचित्त समाधान के लिए आज रचनात्मक प्रयासों कौ आवश्यकता 
है । 
इस दिशा में पंजाव प्रान्तीय तेरापंथ आपकी प्रेरणा से लुधियाना में सहाद 
स्थापित करने कौ भावना से एक अ्ह्सात्मक प्रयोग करने जा रहा है । वास्तवमें 
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का निर्माण कंसे केर सकती रहै ? 
शिक्षाक क्षे में षैदा होने वाली नयी-नयी उलक्षनों को ध्यान में रखकर 
नयी शिक्षानीति निर्धारित कने की चर्चा चली। इस संदभं मे माचार्य्रवर के 
सान्निध्य मे भी गंभीर चिन्तन हुमा । चिन्तन की निप्पत्ति स्वरूप "जीवन-चिज्ञान" 
का प्रारूप सामने आया । प्राथमिक रूपसे कुछ स्कूलों मेँ प्रयोग किया गया । 
उसका आशा से अधिक परिणाम आया । उस उत्साहवधेक परिणाम को देखकर 
जीवन-विज्ञान को व्यापक रूप देने का निणेय लिया गया । जैन विश्व भारती के 
न्तगंत (तुलसी अध्यात्म नीडम्‌" के तत्वावधान में करई प्रशिक्षण शिचिरो का 
समायोजन हुभा । उसी श्ुखला में २८ जुलाई १६८५ से १७ जुलाई १६८५ तक 
दस दिवसीय जी वन-विज्ञान प्रशिक्षिण शिविर का आयोजन हुभा । यह्‌ शिविर 
राजस्थान राज्य शँक्षिक भनुसंधान एवे प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर तथा तुलसी 
अध्यात्म नीडम्‌ के संयुक्त तत्वावधान मे आयोजित था। उस शिविरमें १०८ 
शिविसार्थी थे। उनमें अस्सी अध्यापकों के अतिरिक्त संस्थाभों के प्रधान एवं 
उपजिला निर्देश्कभी थे) 
आमेट के विद्या-निकेतन में आयोजित शिविर अपनी कोटि का पहला शिविर 
था ¡उसके लिए राजस्थान सरकार ने स्वेच्छा से चालीसस्कृलो का चयन किया। 
प्रत्येक स्कल से दो-दो अध्यापक आमंत्रित किए गए । शिविर के आखिरी तीन 
दिनोंमें स्कूलों के प्रधानाध्यापक एवं जिला शिक्षाधिकारी स्वयं उपस्थित थे। 
शिविर मेँ युवाचार्यश्री का सतत सान्निध्य ओर मागे-दषेन मिलता ही था, संतो 
एवं जेन विश्व भारती के कायकत का भी पूरा सहयोग प्राप्त था । स्थानीय 
चातुर्मास व्यवस्था समिति ने व्यवस्थापक्ष को संभालने में पूरी जागरूकता का 
परिचय दिया । 

१६ जुलाई को आचायेश्री शिविर-स्थल विद्या-निकेतन मे पधारे । उस दिन 
आप दिन भर वहीं रहे ! वहां आपके सान्निध्य मे एक गोष्टी अध्यापकों, 
प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षाशास्त्रियों की हुई । उस गोष्ठी मेँ जीवन-विज्ञान के 
संद्धान्तिक ओर प्रायोगिक पक्षों पर चिन्तन चला । दूसरी गोष्ठी में शिविराधथियों 
के अतिरिक्त आम जनता भी उपस्थित थी । उसमें जीवन-विज्ञान पर खुली चर्चा 
हुई । अन्त मेँ आचा्ेश्री ने उपस्थित जन-समूह्‌ को संबोधित किया । 

१७ जुलाई को शिविर समापन का कार्यक्रम था। वह्‌ कार्यक्रम अमृत 
समवसरण मे था। उसमें राजस्थान राज्य क्षिके अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान 
के अधिकारी भी सम्मिलितथे। समारोह के प्रारम्भ में मनि किशनलालजी ने 
शिविर की उपयोगिता पर प्रकाश डाला । शिविरार्थी अध्यापकों ने शिविरकाल 
के अपने अनुभव सुनाए 1 अनुसंधान अधिकारी श्री लक्ष्मीनारायण जोशी, राजस्थान 
राज्य शक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के संयुक्त निदेशकं श्री चततरसिह 


व्चनकी सांक कि इससे 
वच्चोका सवेगिीः गी सकता है । मच सचान मेहता 
करिया | 


गीवनःविन्ञान का उह्क्य 
युवाचायंश्री ने भपने उद्वोधक भरवचनेमें क्हा- हमारी भीवनधारा दौ तदो के 


वेह रही है। एक तट है 1, दसरा = दाकर । हसा 
है, तनाव को समस्था है, अशान्ति की 7 है, अनै समस्या 
है ओर भमस्या है मिथ्या दष्टकोण की | समस्या चाहे हिसा कौहौ 
या दुसरी, सही होने समाधान खोजाजा सकेता है | 
जीवन -विज्ञान का विर्लेषण ते हए उन्होने भागे का जीवनः विज्ञाने 
प्रासं शारीरिक भिक मिलता है, १२ इसका मूल 
उ्देष्यहैभा परिवर्तन । दृष्टिकोण का गिमणि इती परिवर्तेन से 
सभवे है। ते हमारी यह भस्था पृष्ट हुड कि गीवन-विन्ञान भक्रियासे 
व्यक्ति बदल पक्ता है । उत्क नाद हेमने कुछ का निधरिण्‌ ङ्य! भन 
साम्य उनका प्रयोग किया । परिणाः सामने भाया । 1 
दमने सोचा क्यौ ने श्ेक्षिके जगत में हू योय क्रिया जाए । सवे पठते इस 
प मे शिक्षामंत्री चोहानके साथ हमारी वात ई । राजस्थान शिसासतरी 
चन्दनमलजी त से पुरे 8ि 7 विभाग कै विचारि किया। 
सिलसिला अ चलता रहा वार थो दुसरी वारं होने जारहा 
है। सं ह कि चरि रवे-निमणि वात्मके प्रि रवतन की द्शिा में यह 
भयोग एक हप्वपुणं भूमिका नि के साथ शिक्षा , 
| शिक्षामतरी, भधाने अध्यापः ° भध्यापके सव भतत्मविश्वास साथ 
गुडे है 1२ एक शन्ति गी (तरण वना है । 


आज धरम वेगं के ए कोई आकर्षः ह ₹। अवष्य ही केही 
भूलहै। शास्त्रों दार वतलाए गरएहै * उक्त, आर्जवे अर 
माजेव । दसरे शब्द > नशीलता, अनासपि ऋजुता भैर मृदुता । इन्दं 
भुलाकर धर्मं सना मे सीमित कर दिया गथा | जप करो, 

चरण स्पशं करो दिर भे पुजा करो, तं इत्यादि वाते सिखाङई ग , 
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हमने इस विषय मे वहत ही गंभीर ओौर सूक्ष्म विचार-विमशं किया । हमे लगा 
कि धमं तो केवल उपासना का तत्त्व वन गया । जीवन यदि वासनासे भरा है 
तो उपासना क्या करेगी ? इसी चिन्तन की निष्पत्तिके रूपमे अणुत्रत ओर 
्रक्षाध्यान जैसे विशिष्ट तत्तव हमारे हाय लगे 1 इनके आधर पर हमने इस वात 
पर वल दिया कि धमं को जीवन का अंग वनाकर उसे माचरण में उतारा जाए । 
धमं को आत्मसात करने के लिए अथवा कुछ वनने के लिए आत्मानुशासन को 
सीखना वहुत आवश्यक है । शिक्षकों को तो यह विशेष रूप से सीखना है । स्वयं 
 आत्मानुशासित वनकर ही वे वच्चो के भविष्य को संवार सकंगे । इस दिशामें 
जीवन-विज्ञान आपको नयी दृष्टि दे सकता है । 
जीवन-विज्ञान समापन समारोह मे उपस्थित शिक्षकों ओर शिक्षाधिकारियों 
को संवोधित करते हुए आचार्यश्री ने उक्त विचार कठ । आचार्यश्री एवं 
युवाचारयंश्री की प्रेरणा से शिक्षकों के मन में जीवन-विन्ञान को जानने, समञ्ने 
ओर उसका प्रयोग करने की भावना वलवती हो उठी । 


राहत मिली 


जुलाई का दूसरा सप्ताहं चल रहा था । लोग मानसून की प्रतीक्षा में थे । राजस्थान 
एसा प्रदेश है, जिसके कुछ इलाकों मे लगातार कर्ई-करई वर्पो तक पानीकी 
समस्या विकट रूप धारण कर लेती है । पशुओं की तो वात ही क्या, मनुष्यों को 
भी पेय जल उपलब्ध नहीं होता । शायद एेसी परिस्थिति से संवेदित होकर ही 
किसी कवि ने लिखा होगा- 

खानेको कोरी उवासि्यां, पीने को आंखों का पानी । 

जसे दुखने दुख से कह दी, मेरी सारी राम कहानी ॥ 

अमेटमें तव तक दो वार वर्षाहो गई थी । फिर भी मानसूनी वर्षानहोनेसे 

वर्षा जसा वातावरण नहीं वना था 1 लोग सुवह-शाम आसमान कौ ओर देखते । 
जव कभी वादल की छोटी-वड़ी टुकड़यों को वनते-विगडते देखते, उनके मन में 
नयी आशा का संचार होता, किन्तु हवा के दो-चार ज्लोके ही उन्हं उठाकर ले 
जाते, आसमान साफ हो जाता भौर जनता की आंखो में प्यास का सागर लहरने 
लगता । प्रतीक्षा की उन घड़िया में ११ से १३ जुलाई तक मानसून की अच्छी 
वर्षा हुई । लोगों ने राहत का अनुभव किया । खेतौं में उगी हुई फसलें तीन दिन 
के सिचन से ही लहलहा उटीं । 
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, काश ! कोर क्रान्ति घटित होती ` 


२० जुलाई को बड़ी सादी से बोरा (मुस्लिम) परिवार के पचीस-तीस सदस्य 
आचा्थप्रवर के दशन करने आए । उनमें महिला काग्रेस, सादडी की संयोजिका 
सर्ईदा वहन भी थी । भमेट का बोरा समाज आचार्यश्री को निकटता से जानता 
है। जव कभी किसी भी परिवार में बाहर से कोई रिश्तेदार आतातो उसे 
आचार्यश्री के दन करने की प्रेरणा अवश्य दी जाती । उस दिन तो वे सामूहिक 
रूप मे आए ये! उन्होने प्रेमपू्णं वातावरण में मुक्त मनसे वातचीत की । 
आचायेवर ने उनको अमृत महोत्सव पर प्रसारित पांच संकल्पो के वारे में वताया । 
दहेज उन्मूलन कौ वात पुनकर उन्होने कहा--मुस्लिम समाज में दहेज की परंपरा 
नहीं है 1 पिता अपनी खुशी से लड़की को कुछ देना चह तो. मधिक से अधिक 
एक हजार रुपये का सामान दे सकता है । । 
हिन्द समाज में वढ्‌ रही दहेज की समस्या को देखते हुए उक्त परम्परा वहुत 

अच्छी लगी । काश ! हिन्दुगों मे भी एसी ही कोई क्रान्ति घटित होती तो समाज 
का यह्‌ अभिशाप दुर हो सकता धा। 

` तेरापंथ धर्मसंघ के अनुशासन, संगठन आदि की जानकारी से उनकी 
उत्सुकता मागे से आगे बढती गई । साघु-साध्वियों दारा निर्मित कलात्मक 
वस्तुओं ने तो उनको मुग्ध कर दिया । श्रद्धासिक्त भाव से वन्दनं कर प्रसन्न मनं 
होकर वे वहां से लौटे । 


समूचा.दिन सार्थक 


२३ जुलाई को नाथद्वारा से कुछ विशेष व्यक्तियौं ने आचार्यश्री के दशेन 
किए । उनमें न्यायाधीश श्री शरच्चन्द्र शास्त्री, उनकी ध्मंपत्नी श्रीमती गीता 
` शास्वी, उपजिलाधीश श्री इूंगरदासजी चारण गादि प्रमुख थे) आचाग्ेश्री, 
युवाचारयंश्री एवं साधु, साध्वियो से मिलकर वे बहुत खश हुए 1 उन्होने वह पूरा 
दिनि वहीं बिताया । जीवन-विज्ञान प्रशिक्षण शिविर कौ जानकारी पाकर वे 
शिविरमें गए वहां का सारा करम उन्हुं काफी अच्छा लगा । उपजिलाधीण 
महोदय आचार्यश्री के बहुमुखी कतृव्य से प्रभावित होकर वोले-आचायेजी 1 
भाप हमारे देश के युगप्रवतेक हैँ । शताब्दियों, सहस्राव्दियों के अन्तराल से एसे 
महापुरुष धरती पर आते हैँ । आपने नैतिकता कौ जो मशाल जलाई है, वह्‌ युग- 
युम तक आलोक देती रहेगी । 

न्यायाधीश महोदय प्रक्षाध्यान के साहित्य को देखकर उसी मे इव गए । 
एक ही दिनं मे उन्हे इतनी प्रेरणा मिली कि वे ध्यान करनेके लिए उतावले हो 
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भी परामश करने की जरूरत नहीं रहती । सात वषं पहले हमने 
महप्रज्ञजी का नाम घोषित कर दिया । समूचे संघ ने प्रसन्नता के 
साथ हमारे निणेय को स्वीकार कर लिया । । 
श्रावक : तेरापंथ संघ खरतूजे के समान है । इस पर कहीं से चाकू चलाया 
। जाए, कटने का उर नहीं है । श्रमण संव संतरा है 1 उपर से सव 
एक दिखाई देते है, पर भीतर से सव अलग-अलग हैँ । हुर समय भय 
वना रहता है कि कहीं से कोई कट न जाए । आपका संगठन मजब्रूत 
है । इसकी व्यवस्थाएं बहुत सुन्दर हँ । मेँ तो जव भी प्रसंग आता 
है, इस बात का स्पष्ट उल्लेख करता हूं 1 अवसर मिलता है तो लाभ 
भी उठाता हुं । कुछ लोग मेरे लिए कहते हँ--ये आधे तेरापंथी हैँ । 
मै कहता हूं--आधे क्यो, पूरे कहं । पूरे स्थानकवासी, पूरे 
तेरापंथी । हम लोग ओर कहीं भी जाते हँ तो पुरा समय इधर- 
उधरकी बातोमें पूराहो जाताहै। दस्र मिनट भी स्वाध्याय नहीं 
होता, सामायिक नहीं होती । मै अपने साथियों से कहता हूं-- 
आचार्यश्री तुलसी के पास चलो । वहां धर्मध्यान की वात सूनेगे । 

, वार्तालाप के प्रसंग मे आचायंप्रवर ने उनको तेरापंथ की 
दीक्ना-पद्धति के वारे में विस्तार से वताया । संवत्सरी की एकता के 
संदभं मे बात चली तो श्वरावकजी वोले--मृंहुपत्ती वाले, मुंहुपत्ती 
वाले एके हो जाएं तो भी वहुत हैँ । दिगम्बर तो साथ होने के नहीं 
ह । 

आचायंश्री : नहीं क्यो, वे तो पूरी तरह से साथ हौ सकते हैँ । दस लाक्षणिक पर्व 
के प्रारम्भ के दिन को वे महृत्व दे ओर अनन्त चतुदंशी को हम सव 
महत्त्व दे तो सहज रूप में साम॑जस्य वैठ सकता है । किन्तु पहले 
स्थानकवासी भौर तेरापंथी तो एकमत होकर दिखाए । हमारे 
सामने वी समस्या जो है, वह है अधिक मास की। इसका सीधा 
समाधान यह्‌ है कि मधिक मासकोमान्यताहीनदी जाए । सावन 
दोहोंतो दूसरा सावन न गिनाजाए गौर भाद्रपदमासदोदहोतो 
दूसरे भाद्रपद को मत मानो । संवत्सरी जहां है, वहीं रहेगी । 
इसी प्रकार अन्य करई विषयों पर अत्यन्त आत्मीयता के साथ वड़ी मधुर चर्चा 
चली । चर्चा करने वाले ही नही, आसपास वैठकर सुनने वाले लोगों कोभी 
अतिरिक्त आनन्द का अनुभव हुआ । 
आयन्तुक श्रावको के सामने जो समस्या थी, उसके संवंध में माचा्यंश्री ने 
अपने सुन्ञाव देते हए कहा-- 
@ जो मुनि आचार्यपद के लिए उम्मीदवार वने है उन्दं समन्ञाया जाएकिवे 
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युवाचा्ेश्री : परक्षाघ्यान में एवासप्ेक्षा का प्रयोग करवाया जाता है । उसमे नीले, 
- पीले, काले आदि रंगोका ध्यान होताहै । अव तक हम अपनी 
धारणा के आधार पर यह्‌ प्रयोग करवाते थे । उसका सुल आधार 
यह्‌ है 1 इसके अनुसार एक साथ एक रंग कौ अथवा अनेक रंगों की 
प्रक्षाभी की जा सकती ह । एवासप्रे्षा पुस्तिका प्रकाशित होकर 
आ गयी । अगले संस्करण मे भगवती का यह्‌ प्रसंग उसमे जोडना 
हि । 
आचायंश्री : देखो, भगवती का वाचन तुम्हारे लिए भी कितना उपयोगी हो 
रहाहै । 
युवाचायंश्री : हमारे लिए तो आचार्यश्री के पास बैठना ही बहुत उपयोगी है । 


को्भीसंकल्पदे 


२६ जुलाई को मालवा का एक वड़ा संघ सामूहिक रूप में आमेट में उपस्थित 
"हुआ । इन्दौर, उज्जैन, रतलाम, पेटलावद, जावद, नीमच आदि अनेक क्षेत्रो के 
श्रावक-श्राविकाएं उस संघ मे सम्मिलित थे । उनके अने का उदेश्य था-- 
आचार्यप्रवर से मालवा की यात्रा गौर चातुमसिके लिए निवेदन करना । इस 
निवेदन के साथ उनका तकं यह्‌ था कि अमुत महोत्सव वषं में प्रा मेवाड़ अमृत 
वर्षा से अनुप्राणित हो रहा है । हम मेवाड़ के पड़ोसी हँ । हमे इस एेतिहासिक 
अवसर से वंचित नहीं रखना चाहिए । मालवा के युवकों का उत्साह बहुगुणित 
होकर प्रकट हो रहा था । उन्होने संकल्प स्वीकार किया कि आचार्यश्री के प्रवास- 
काल मे कम-से-कम पचास युवक अपना व्यवसाय छोडकर न्यवस्था संभालेगे भौर 
उपासना का निरंतर लाभ लेगे। 

 जावद निवासी वंशीलालजी वैद अपनी धर्मपत्नी के साथ उस संघ में अये 
थे । उन्होने अनुरोध किया कि आचायंप्रवर मालवा पधारकर उन्हुं अपनी इच्छा 
से कोर भी संकल्प स्वीकार कराएगे, उसके लिए पति-पत्नी दोनों सह्षं तैयार है 1 
वहां वैठे एक मुनि ने उनसे पूर लिया-आचयेश्री ने आपको दीक्षा को स्वीकार 
करने के लिए कहु दिया तो ? बिना एक क्षण सोचे उन्होने कहा- इसके लिए भी 
हमारी तैयारी है ! पर पहले आचार्यवर मालवा पधारे । 


मंत्र का चासत्कारिक प्रभाव 


इन्दौरमें वर्षोसेहरियाणा का एक परिवार रहता है 1 परिवार के उत्साही युवा 
पारसदासजी ने सन्‌ १६७६ में वहां अपनी कोटी वनवायी 1 पहुलेवे किराये के 
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की वात से उन्हें कितना आघात पहुंचा है । परिवार के छोटे-वड़ हर सदस्य के मन 
मे उस मंत्र के प्रति गहरी मास्था हो गयी । उन्होने जिस चमत्कार को साक्षात्‌ 
देखा था, उसके प्रभाव से उनका मन अप्रभावित कंसे रह्‌ सकता था ! 


जीवन-विन्नान पर चर्चा 


३ अगस्त को प्रातः राजस्थान हाई कोटं के जज श्री जसराजजी चोपड़ाने 
आचा्यवर के दशन किए! श्री चोपड़ा परम्परासे तेरापंथी नहीं ह, पर तेरापंथ 
ध्मसंघ के प्रति उनके मनमें आकषण है । तेरापेय कौ गतिविधयो में उन्हे पुरा रस 
ह । माचार्यवर के प्रति उनके मन मेँ सहज श्रद्धा दै । पिछले कु वर्षो से उनका 
सम्पकं वढा है । अव वे अवसर मिलते ही आचार्यश्री के दशेन करने पहुंच जाति हैँ । 
आचार्यश्री के सान्निध्य में वैठने मात्र से उन्हं भआत्मतोष मिलताहै। 

४ अगस्त को माध्यमिक शिक्षा वोडं के अध्यक्ष श्री जगन्नाथ मेहता आमेट 
आए । नयी शिक्षा नीति के सन्दभं में जीवन-विज्ञान के वारे में उनके साथ खुलकर 
चर्चा हुई । इससे पहले भी अनेक वार इस विषय की चर्चाहौो चुकी है। 

७ अगस्त को राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष श्री हीरालाल देवपुराने 
आचायवर के दणेन किए । जीवन-विन्ञान के वारे में पुस्तकं लेखन संबंधी एक 
गोष्ठी का समायोजन होना था! इसी सिलप्तिले मे वात करनेके लिएवेञआए 
थे । उन्दने कहा-जीवन-विज्ञान की चार पुस्तके तयार करनी थीं । कुछ पुस्तकं 
तैयार हो गई हँ! उनका पूननिरीक्षण ओर संशोधन करना है । जीवन-विन्ञान के 
कायं को विस्तार देने के लिए अजमेर में एक कार्यालय होना जरूरी है । सरकार 
ने प्राथमिक छप से चालीस स्कूलों को चुना ह । उन सवको संवाद देना होगा । यह्‌ 
दायित्व श्री मांगीलाल जन संभाल सकते हैँ । मेहताजी भी वहीं हैँ । वहां कार्यालय 
होने से सुविधा रहेगी । 

श्री देवपुरा ने वताया किं अभी उदयपुर में प्रान्त भर के प्रधान अध्यापकों 
का पंचदिवसीय सेमिनार होने वाला है। मँ यहां से वहींजा रहा हूं । उस सेमिनार 
मे जीवन-विज्ञान पर भी चर्चा होगी । उस अवसर पर समणियां वहां पहुंच 
जाएं तो अच्छी चर्चा हौ सकेगी । संकडों शिक्षकों को उससे लाभ मिमां । 

श्री जगन्नाथजी मेहता जीवन-विन्ञान कार्यक्रम के पूरे पृष्टपोपक हँ । उनकी 
इच्छा है कि अध्यापकों ओर विद्याथियों में यह पद्धति प्रचलितहो जाएतोदेश 
मे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी शुडञात हो सकती है 1 इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर 
जेन विश्व भारती, लाउनू से दो समणियां--समणी स्थितप्रज्ञ ओर समणी 
कुसुमप्रज्ना, डो ° नथमल टिया, श्री शंकरलाल मेहता आदि कु व्यक्ति सेमिनार 
मे भाग लेने उ दयपुर पहुचे । ढ़ घंटा तक उनका वक्तव्य हुमा । आधा घण्टा 
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हल हो गया। मेँ उसदिनि भी यहां भाया था। आपके दशन करने के वाद 
सन्तजी से मिला था। आपके पास अने से मुञ्चे शान्ति का अनुभव होता है। 
हमारा पंजाव तो ठीक हौ गया) अव हमे गुजरात की चिन्ताहै। वहां हिन्दुओं 
का ज्यादा नुकसान हो रहा है 1 उसका हल भी आपको निकालना होगा । 
- श्री गुरुदेव्सिह्‌ बोलते-वोलते सन्तो कौ महिमा गाने लगे । उन्होने अनेक पदयो 

का उच्चारण किया । उनमें से एक पद्य यह्‌ है-- 

सारी धरती सक्कर होरवै, समुद्र दूध हो जावै । 

पवेत सोना रूपा होवे, फर भी कीमत नां पाव । 


आखिरी सौभाग्य 


१५ अगस्त को मध्याह्न में लगभग एक वजकर पन्द्रह मिनट पर साध्वी केसरजी 
(लाडन्‌) का स्वगंवास हो गया । १३ वर्षं कौ उस्रमें दीक्षित साध्वी केसरजी तव 
तक सत्तावनवें वषं मे प्रवेश कर चुकी थी । चवालीस वर्पो की संयम-याव्रा में उन्हैँ 
लम्बे समय तक आचायेवर के मंगल सान्निध्य मेँ रहकर साधना करने का सौभाग्य 
मिला। वर्षो तक वहिविहार में रहने के बाद उन्हें अमृत-महोत्सव वषं में 
गुरुकुलवास में रहने का दुलभ अवसर मिला । उनके संसार पक्षीय दो भाई-- 
मूनि हनुमानमलजी ओौर सुमेरमलजी भी दीक्षित हैँ । 

साध्वी केसरजी १४ अगस्त को रात के बारह वजे तक स्वस्थ थीं । अचानक 
उन्हें उल्टी ओर दस्त होने लगे । रात का समय था । इसलिए कोई उपचार संभव 
नहीं था । १५ अगस्त को सूर्योदय से पहले ही वर्षा शुरू हौ गई। वर्षामे कर्द 
ओषधि नहीं लायी जा सकी । डाक्टर ने दशन किए । उनके पास कुछ टेवलेट्स 
थीं । सहज प्राप्तं दवा का उपयोगं किया, पर कोई लान नहीं हभ । डौक्टर ने 
ग्लृकोज चढ़ाने का परामशं दिया, पर वर्षा के कारण वह्‌ उपलब्ध नहीं हो सका । 
उधर डाक्टर ग्लूकोज कीं वोतल तथा अन्य कई ओौषधियां लेकर पहुंच गए । साधु 
के निमित्त लायी हूरई जौषधि लेने कौ विधि नहीं है । इसलिए डोक्टर को समञ्च दिया 
गया । ओषधि सुलभ भी हो जाती तो आयुष्य क्षीण होने के वाद क्याकाम करती ? 
धीरे-धीरे उनकी शारीर्कि शक्ति क्षीण होती गई । ठीक सवा वजे वीसौं साध्वियों 
की उपस्थिति म उनका समाधिपूर्वक पंडित मरण हो गया । चवालीस वपं पूरं 
उन्होने जिस यात्राका प्रारभक्ियाथा, वह पूरीहौो गई। गुरुके चरणोंमें 
जीवनयात्रा की समाप्ति का अवसर किसी सौभाग्यशणाली व्यक्ति कोहीमिलता 
है । उनकी स्मृति सभा में उनके भावी जीवन में भाध्यात्मिक विकास की कामना 
करते हुए आचार्यवर ने उनके वारे में एक पद्य कहा-- 


दिनि भारत थ इतिहासे विशिष्ट दिनि 
दासता की से 


{ उस्न दिन भारत विदेशी 
र स्वतन्त्रता कौ सांस त सेने लगा था । गांधीजी 

रततन्वता संग्राम क ने का अस्त्र हाय मे लेकर जिस 

इ की एक वेजोड़ ते 

जीनेका अधिकार 

छ इसरे ही , 


ञ्चा 
राष्ट्रीय दिवसकेर्पृ म 
सन्‌ १९०८१, १५ अगस्त की 
। र मंवरणा चल 
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कौन जानता धा, उस समय कोई संघषे समज्ञौते का रूप लि रहा है । रात के वारह्‌ 
वजकर पेतालीस मिनट प्र केन्द्र सरकार मौर असम समस्या में उलक्ञे हुए लोगों 
के वीच समज्ञौता हुमा । समञ्लौते पर हस्ताक्षर हौ गए । वार्ता का पनदरहुवां दौर 
सफलता की सोपान पर आरूढ हुभा । असम क्षे मेँ स्वतंत्रताके वादसेही 
संघर्षो की आग सुलगती रहीहै। विगत षह वर्षोसे वहां आकर वसने वाले 
विदेशियों के विरोध में एक आन्दोलन चल रहा था । आन्दोलन प्रायः शान्तिपूर्णं 
था । फिर भी शिक्षा गौर व्यापार पर तो उसका असर होना ही था। इतनी लम्बी 
धवधि में कहीं-कहीं हिसक वारदातों की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा 
सकता । खैर, छह वषं का आन्दोलन एक ज्षटके से समाप्त हौ गया । १५ भगस्त 
का गौरव वहुगुणित हो उठा । इस समक्लौते को लोकतांत्रिक परंपराओं की जीत 
का प्रतीक माना गया । समङ्नौता वार्तामें जो मुहं तय हृए, उनमें से कृ ये है-- 

@ विदेशियों की पहचान के लिए तारीख भौर अ{धार वर्षं जनवरी १६६६ 

माना जाएगा 1 

@ जोलोग १ जनवरी १६९६ भौर २४ माच १६७१ के वीच असममें 
आए, उनके नाम अगले दस वं के लिए मतदाता सूची से निकाल दिए 
जाएंगे । . २५ माच १६७१ को या उसके वाद जो विदेशी भाण, उन्हे 
राज्य से निकाल दिया जाएगा । 

@ असम कं आधिक, सांस्कृतिक विकास कं लिए नये कदम उठाए जाएंगे । 

@ आन्दोलन में भाग लेने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कायेवाही में 
सहानुभूति का रुख अपनाया जाएगा । 

@ असम विधान सभाभंगकी जाएगी ओर हितेश्वर संकिया मंत्रीमण्डल 
स्तीफादेगा। एक काम चलाऊ मंत्रिमण्डल वनाया जाएगा, जिसके 
प्रधान श्री सैकिया होगे । 

, पंजाव ओौर गुजरात के वाद असम की समस्या का समाधान देण कौ न्य 
समस्याओं के सम्बन्ध में भी कुछ नयी संभावनाओं को उजागर कर सकता है । पर 
यह्‌ तभी सम्भव है, जव समज्ञौते मे निर्णीत हुए मुदो पर दोनों पक्षो की ओरसे 
ईमानदारी के साथ अमल हो । क्रियान्विति के अभावमे वड़ेसे वडा समञ्ौता 
अकिचित्कर हये जाता है ओर समस्या सुलक्लने के स्थानं पर उलक्न जातौ है। 
इसलिए एसे प्रसंगो पर व्यक्ति को राजनीतिक स्वार्थो से ऊपर उठकर 
आध्यात्मिक दुष्टि का निर्माण करना जरूरी है । 


मन के कीचड़ काक्याहोगा 


१५ अगस्त से अणुत्रत उद्बोधन सप्ताह का कायंक्रम शुरू हु । उस दिन 


भावात्मक एकता को केन्र मानकर विचार { हई । १६ अगस्त को व्यसन. 
दिवस था उसदिन क्ता थे सर्वोदियौ कार्यकर्ता श्री ीहरसतह्ज ी 
ठतः । कार्यक्रम से  केसरजी की व्रया्रा मे । प्रहृते दिन 
वर्षाकेकारण रास्तेमे कौ हयो गयाथा एक भारईने मेहेताजी से केहा-- 
संभवके ° %। चड़ वहत हं । मेहताजी > रव्फी लेते हए कटू दिय! 
ी संभलकर पेल सक मे जो कीचर ड दै, उसका क्या होगा? 
मेहताजी के छोटे ग कडु लोगों को अपने भीतर ल्के कै लिए 
नवश कर दिया । 
भेहताजी समाज सुः 1रमृलके कामो भच्छा रमर तेते € । व्यसन-मुपरित भौर 
रूदिमुक्तिसे सवेधित ममे वेअट् क्य ई। व्यसनं ठोने वाले 
इष्परिणामो की चर्च हए उन्हने रम अपनेजं साते दश्तके पुरा 
करनुकाहूं | भाज मँ संकल्प कराह त्तर वपंकेवाद भमपनासारा जीवन 
यश्वीदहदारा वताए गए रास्तेपर । मै आखिरी सामाजिक 
को टर करता रह, यह मेर भाहं। उन दिनों उन्होने पचास 
व्यक्तियों को व्यस्न-मुक्ति भौर रहवि-मुक्ति कौ दिशामप कियाथा। उने 
लोगो का पुचीपत आचायंवर किया | उदयपुर समागतश्री 
भुरेलालजी व्याने विचार रसे 
इस दिन पाली से एक सष आचार्येवर को पाली तमसि के ति। 
भयुरोध करन भाया था। व्यसन. का भ्रसंगथा। उन्हे भी भ्ररणा दी गर्ह । 
व्यक्तिगत प्रेरणां फा भाव इमा र करई गए । कुष्ठ 


से मुक्त रहना स्वीकार किया । 


ऊख व्यक्तियों के पाम अौर संकल्प 
कान्तिलालजी सेरफि प्रतिदिन पचास पान ओर जर्दा खाते । सोते समय षान उनके 


मु सोकर उठते ही चायके वादे पान ¶ने ओर जदं 
छोड़ दिया । मोतीलालजी सेमलाणी (चाणो )नेभगि का परित्याग 

1 । हैमराजजी नहर (दरवा ) मदनला नाहर, प्र मचेन्दजी मिश्रा 
भवरलालजी खा आदि ॐ व्यक्तियों ने सिगरेट ""“ भाग आदिक 
त्याग क्रिय स, पचचीस के व्यसन इस प्रकार छोड देना बहत 
ही साहस करा कामहै। प्र ° गातावरण अर्‌ के आशीवदिसे ठनि काम्‌ 
भ। सहज हो जाताह 


परस पांव मुसकाई घाटी ३३७ 


दहेज-उन्मूलनः जीवन-विज्ञान ओौर अणुत्रत प्रेरणा दिवस केरूप में व्यवस्थित 
संगोष्ट्यों का समायोजन हुआ । आचार्यश्री जौर युवाचायंश्री के उद्‌ बोधन प्रवचनं 
से जनता को दिशादशेन मिला। 


दिव्यक्षणों का साक्षात्कार 


तपस्या आत्मशुद्धि का एक विशिष्ट उपक्रम है । इसके अनेक रूप हँ । धार्मिक 
व्यक्ति अपनी-अपनी रुचि भौर क्षमता के अनुसार तपः साधना करते रहते हैँ । 
लम्बी तपस्या के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय होता है चातुर्मास का । जेन समाज 
में तपस्या का अपना कीतिमान है । इसमें महीनों तक निरन्तर निराहार रहकर 
आत्मकेन्दरित वनने की प्रक्रिपरा अपनाई जाती है । साधु-साधिविथां भौर श्रावक- 
श्राविकोाएं सभी इस सात्विक प्रतिस्पर्धा मे भागीदार रहना चाहते हैँ । किन्तु 
शारीरिकं क्षमता के अभाव मे यह चाह पूरी नहीं होती । सन्‌ १९०५ का वषं 
तेरापंथ धमंसंघ के लिए एतिहासिक वषं के रूप मे मनाया गया । आचार्यश्री कौ 
` शर्मशासना के पचास वर्षो की सफल संपन्नता के उपलक्ष मे समायोजित अमृत 
महुःत्सव के कायेक्रम इसी वषं संपन्न हए । उन कायंक्तमों में तपस्या भी एक विन्दु 
- था सामूहिक ओौर व्यक्तिगत रूप में हई तपस्या का पुरा आकलन संभव नहीं है ! 
उस॑ क्रम में कुछ साधु-साध्वियों ने विशेष तपस्या का संकल्प स्वीकार किया । 
उनमें एक साध्वी थी दीघं तपस्विनी साध्वीश्री पन्नांजी । साध्वी पन्नांजी आमेट में 
आचार्यश्री के साथ थीं । उन्दने लघुसिह निष्कीडिति तपकी चौथी परिपाटी 
करने की इच्छा व्यक्त कौ । अपनी इच्छा पूणे करने के लिए उन्होने आचायेवर 
से आग्रह्‌ भरा अनुरोध किया। आचार्यवर ने कहा--अभी तुम्हारी जरूरत है । 
समय आने पर तुम्हारी प्रार्थना पर ध्यान दिया जाएगा । 
साध्वी पन्नांजी की विशेष तपस्या की भावना फलीभूत नहीं हुई, तव उन्होने 
सदाकी भांति आछ के आगार पर तपस्या करनी चाही 1 उनकी उत्कृष्ट भावना 
को देष्ठंकृर आचायेवर ने उनको इक्वावन दिन की तपस्या का संकल्प केरा दिया । 
साध्वी धन्नांजी पिछले छत्तीस वर्षो से निस्तर चौविहार एकान्तर तपस्या कर 
रही हं । आके आगार परवे चार, छह मास की तपस्याएं कर चुकी हैँ 1 तपस्या 
के साथ ध्यान, जप ओौर सेवा के उनके प्रयोग अत्यन्त विलक्षण दँ । तपस्या को 
उन्होने मढा नहीं, जीवन का अंग बना लिया । 
१७ अगस्त को साध्वी पन्नांजी की तपस्या के इक्यावन दिन पूरे हौ गए! 
१८ अगस्त को परमाराध्य आचायंप्रवर ओर युवाचायश्री अनेक साधुजों के साय 
साध्वियों के स्थान पर पधारे । साध्वी पन्नांजी का रोम-रोम प्रसन्नता से खिल 
उठा । माचायेवर के दशंन पाते ही उनको असीम शक्ति उपलब्ध हो गई । 
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आचायंधी, युवाच री ने उनको सम्मिलित रूप गे "पारणा! कराया 1 आचार्यवर 
ने साध्वीश्री को सम्बोधित करते हुए एक दोहा कटा-- । 
पत्ता दीघं तपस्विनी, इक्यावन दिन साज । । 
युवाचा्यं जाचाये कर, करं पारणो आज ॥ 
श्रद्धा भौर वात्सल्य की सौ-सौ घाराएं वहां उपस्थित लोगों को अभ्भिप्णात 
कर रही थीं । बहुत ही दिव्य क्षणयेवे । गुरु की अन्तहीन कृपा का एक जीवेत 
निदर्णन 1 दशंक्‌ मुरधभाव से उस दुष्य को निहारते रदै । 
साध्वी पन्नांजी तपस्या समापन के समय कु विषेप अभिग्रह्‌ स्वीकार किया 
करती है । उस समय भी उनके कुठ विशेष संकल्प थे, जसे-- 
१. आचार्यश्री एवं युवाचार्यश्री साध्वियो के स्थान पर पघारकर एक साथ 


ग्रास दे। 
२. साध्वी प्रमुखाजी एक साथ इक्कीस साध्वियो के साथ "पारणा! करने के 
लिए कहें । 


३. सवा लाख काजपपुराहो जए 

४. साधु-साध्वियां साध्वी पन्नांजी के पासा ्वठकर कुष खाएं या पीएं । 

ये चारो संकल्प पूरे नही होने की स्थिति में सात दिन की तपस्या भागे वदा 
जाती । संयोग से चारों अभिग्रह्‌ सफल हौ गए ओर अत्यन्त उल्लासमय वातावरण 
मे सध्वीजी कापारणा हो गया । पारणे के दूसरे दिन उन्होने फिर उपवार कर 
लिया । लम्बी तपस्याओं के पारणे में भी उनके एकान्तर उपचास का क्रम कभी 
ट्टता नहीं है । एेसी तपस्विनी साध्वियों से धमेसंघ की प्रभावना वदृती है भौर 
साध्वी-समाज का गौरव रामुन्नत होता द । 


तपस्या का तीत्न प्रवाह 


उन दिनों देश भर मे अनेक साधु-साध्वियां तपोयज्ञ मे अपना योग दे रहे थे । कुष्ठ 
तपस्याएं पूरीहो गई थीं। कुछ पुरी होने को थीं। श्रावक-ध्राविकार्रो मेभी 
तपस्या के प्रति विशेष उत्साह दृष्टिगत हुआ । उन दिनों में सम्पन्न ओर सम्पन्त- 
प्राय तपस्याओं की एक सलक- 


मुनिश्ची पानमलजी सरदारणहर मे, ३३ दिन 
मुनिश्री अर्जुनलालजी अमेट मे, ३० दिन । 
` मुनिश्री भवभूतिजी अमेटमे, १५ दिनि 
साध्वीश्री पन्तांजी आमेट मे, आछ के भागारसे ५१ दिनि 
साध्वीश्री स्वसंप्रभाजी आमेट मे, आ के आगार से १२१ दिनि 


साध्वीश्री सुमतिश्रीजी आमेट मे, आछ के आगार से २७ दिन 
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मुनिश्री रबीन्द्रकुमारजी नाभा में, १५ दिन 

साध्वीश्री राजकुमारीजी कांकरोली में, ५१ आयंविल 
साध्वीश्री कमलश्चीजी अहमदावाद मे, मायंविलके एकान्तर 
साघ्वीश्री स्षमकूजी अहमदावाद मे, ५१ आायंविल 
साध्वीश्वी भत्तूजी सरदारशहर मे, ५१ आयंविल 
श्रीमती खूमीदेवी डांगरा ` अमेटमे, २२दिन 

श्री जीतमलजी जैन आमेट मे, ३१ दिन 

श्री बख्तावरमलजी पीतलिया ` आमेट मे, १६ दिन 

श्रीमती सुशीला वोहरा मद्रासमे, ३१ दिन 

श्रीमती मोहुनीदेवी आंचलिया वड़ीपादू मे, ३० दिनि 

श्रीमती तारामणि मेहता वावमे, ३० दिन 

श्रीमती आशदेवी हरिजन , उदासर मे, ३० दिन 


साध्वी लधिमाश्री जी भायस्विल तप का एकान्तर (१ वपं करने का लध्य) 
कुमारी वर्षा वहन चन्दर भाई मेहता (वाव), ३१ दिन 
कुमारी ललिता वहन वाबरूलाल डोसी (वाव), ३१ दिन 
श्रीमती वेवी बहन महायुखलाल मेहता (वाव), ३१ दिन 
श्रीगती चंची वहन मुक्तिलाल मेहता (वाव), ३१ दिन 
श्रीमती लीला बहन जयंतीलाल मेहता (वाव), १३ दिन 
श्री भेरूलाल सिधवी, जोगेश्वरी, वम्बई, मास खमण । 
श्रीमती विजया वहून पारिख, मलाड-वम्बई, मास खमण 
श्री लक्ष्मीलालजी कोठारी, कुर्ला-वम्वरई, मास खमण 
श्रीमती रेखादेवी पोखरना, देवगढ़ मदारिया, मास खमण 
श्रीमती हुणसदेवी पोखरना, देवगढ़ मदारिया मास खमण 
श्रीमती कानीदेवी वरडिया, सरदारशहर, ३४ दिन 

श्री राजकुमार जैन (संगरूर), ५५ दिन का आयम्विल । 

} श्री ओम भरकाश सिगरला (संगरूर), ३८ दिन का आयम्विल । 
श्रीमती चेतनदेवी जन (संगरूर), ६७ दिन का आयम्विल । 
श्रीमत्ती विमलादेवी जन (संगरूर), एक माह एकान्तर । 

। श्रीमती प्रेमलता जन (संगरूर), एक माह्‌ एकान्तर । 

श्रीमती ककूदेवी चम्पालाल चौपड़ा पचपदरा, मास खमण । 

श्रीमती चन्द्रकान्ता जुगराजजी जेन, ३० दिन । 

श्रीमती पानीदेवी छगनलाल जी तलेसरा (पालघर), ३२३ दिन 
साध्वी श्रौ मनोहरांजी (सरदारशहर), १८ दिन 
श्रीमती तोलीवाई नाहटा (सर्दारशदह्र), ३३ दिन 
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ध्मसंघ यथाथ जीवी बने ' 


१६ अगस्त को मध्याह्लमे साधु-साध्वियों.की एक अनौपचारिक सभा को 
संबोधित करते हुए माचार्यवर ने कहा--हम अपने धं्मचंव को दीर्घंजीवी ओर 
श्रमजीवी बनाए रखना चाहते हैँ । इसकी दीर्घंजीविता में मञ्चे तनिक भी संदेह 
नहीं है । स्वामीजी का वरदान काम कर रहाहै। लेकिन यह्‌ बातध्यानदेनेकी 
है कि हूम जितने श्रमजीवी रहेगे, संघ उतना ही दीघंजीवी वनेगा । अमीरी जीवन 
के लिए अभिशाप है। इससे आयुष्य कम होता है 1 हम लोग आत्म्हित के लिए 
इस धर्मसं में दीक्षित हृए हैँ । हमारा उदेश्य तभी फलीभूत होगा, जव हुम अमीरी . 
से दूर रहकर श्रम की प्रतिष्ठा करते रहेंगे । 
श्रमशीलता पर विस्तार से अपने विचार देते हुए आचार्यवर ने आगे कहा, 
श्रमजीवी के साथ हम अपने धमेसंघ को यथार्थजीवी भी वनाना चाहते हैँ । साधु 
वन गए, इसलिए संघ मे रहना पड़ेगा, एेसा सोचना केवल उपचार है । हेम किसी 
के दवाव या प्रभावसे साघु नहीं वने हैं । इस जीवन को स्वीकार करने भे प्रमुख 
निमित्त हमारा अपना विवेक है 1 इस जीवन से हमें अपना लाभ ही नहीं उठाना 
है। संघ जौरसंसारको भी हमसे कुछ-न-कुषछठ लाभ मिलता रहै, यह्‌ ध्यान 
रखना जरूरी है । हम अपने धमेसंघ को स्वस्थ रखते हुए मानवता के लिए कुछ 
वामकरे, यह हमे अभीष्ट दहै! हम मीर किसी का भला कर सके या नहीं, स्वयं 
का भला करते रहँ, यही ध्र्मसंघ ओर संसार का भला है । 
अपने धर्मसंघ को प्रगति के उच्च शिखर पर आरूढ देखने का एकं सपना 
आचायेवर वर्षो से देख रहै हैँ ! ममृत महोत्सव के एतिहासिक अवसर पर कोई 
विशेष उपक्रम उस स्वप्न को भाकार दे सके, इस दृष्टि से आपने कहा- मेरी 
धर्मशासना के पचीस वपं पूरे हुए, उस समय तेरापंथ धमंसंघ अपनी दो शताब्दियों 
की यात्रा तयकर चुकाथा। उस वषं हमने मुड़कर देखा ओर फिर गतिमेंवेग 
भरकर चले । अव पचास वषं का समय पूराहोनेवालारहै। यहभीएकमोड़का 
समयदहै। हम्‌ मुड़, अपने धर्मसंघ को नया मोड़ दे, भौर तीत्रगति से भगे वदे, 
यह अवेक्षा है 1 हमारी गति-प्रगति का मानदण्ड है वीतरागता । यही हमारा लक्ष्य 
है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा दृष्टिकोण आध्यात्मिक वने । 
माध्यत्मिक दुष्टि निमित होने पर ही हम कोई वड़ा काम कर सकेंगे । 
आचार्यंवर द्वारा प्राप्त इस पाथेय को साधु-साध्वियों ने पुरी सजगता के 
साथ संजोकर रखा । जीवन की लम्वी यात्रा में वार-वार एेसा पाथेय मिलता रहे, 
तो यात्रागतं कठिनिादयो का हल होता रहता है । 
आचार्यश्री स्वयं श्रम के पुजारी हैँ । उम्र के आवें दशक में प्रवेश करके भी 
आप दिनि भौर रात जितना श्रम कध्ते दुं, इस युग की विलक्षण घटना दै। 


विखरे प अपने आप्‌ 1 
तेराफथ धमंसंघ की बहुमुखी शवृक्तियों मौर पाठु-साध्वियो फ करमशीलता 
चर्चाकरतै साचा्यंवर्‌ ने कहा-- बुं मे 


रो ग ति ट तने ५ 
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करने के लिए पूरे मन सेलग जाते हैँ! आप स्वयं सजग हुए मौर कुछ संतोंको 
विशेष निर्देश दिए! आपका निर्देश मिलते ही सन्तों ने प्रयत्न शुरू किया जीर 


, युवकों का एक स्वतंच मंच वन गया । अखिल भारतीय युवक परिपद, जिसने आगे 


थ. यः 


चलकर तेयुप' के नाम से अपनी पहचान वनाई, युवा संगठन का भाघधार वन गया ! 
तव से प्रतिवपं एक वार देण भरकी शाखां के प्रतिनिधि आचार्यवरके 
सान्निध्य में मिलते है, अपनी संस्था का अधिवेशन करते हैँ जौर शाखा परिपदों 
को सक्रिय बनाने के लिए नये-नये उपक्रम करते हैँ। 

अमेट मँ अखिल भारतीय तेरापंथ युवकं परिपद का उन्नीसवां वापिक 
अधिवेशन था 1 उसमे देश भर की सौ शाखा परिषदो के तीन सौ पचासी युवक 
उपस्थित हुए । २५ से २७ अगस्त, तीन दिन तक अमृत समवसरण में ही नहीं, 
आमेट की स्टेणन रोड पर विशेप पहचान के साथ युवकों की टोलियां चक्रमण 
करती हुई दिखाई दीं । । 


शक्ति, संतुलन ओर सक्रियता वदे 

२५ अगस्त को प्रातः मेवाड़ की धरती पर पहली वार परिपदके अघ्यक्षश्री 
पदमचन्द पटावरी ने ध्वजारोहण कर अपना अध्यक्षीय वक्तव्य दिया । आचायं- 
प्रवूरने अपने मंगल आशीवचन में उस अधिवेणन को ग्रन्थि-प्रतिलेखना का 
अ्धिवेणन वताया 1 अतीत का सिहावलोकन, वतमान को स्वस्थ वनाने की प्रक्रिया 
का उपयोग ओर भविष्य को संवारने का सपना यही तो ्रन्थि-प्रतिलेखना का 
वाच्यार्थं है । केवल अतीत को देखना ओौर निराणा व्यक्त करना जधूरा सिहाव- 
लोकन है । अतीत, भविष्य ओौर वतेमान- तीनों को एक साथ जोडने वाला 


. व्यक्तिया वर्गं ही काललव्धिसे लाभान्तित हो सकेता है! आचायंप्रवरने वहां 


उपस्थित युवकों को शविति, संतुलन ओर सक्रियता वाने कानिर्दशदेते हृए 
अपनी मौलिकता को सुरक्षित रखने का आह्धान किया । कार्यक्रम के अंतमे 
संस्कारकेन्द्र के युवकों ने योगासन का संक्षिप्त प्रदर्शन किया। 


युवक की पहचान 


२५ अभ॑स्तको प्रातःकाल भधिवेशन कौ समस्त अौषचारिकताओं को पूरा करने 
के वाद आचा्यंवरने युवापीदी को मार्ग-दशेन देते हए कहा-- युवक समाज की 
शक्तिद । समाजने इस शविते के प्रति विश्वास किया है] युवकों को सोचनारहै 
कि वे अपनी शक्ति का. उपयोग किस रूपमे करते हैँ ओर किस तरह समाज को 
लाभ्नान्वितकरते है । इस संदभं में मूलभूत प्रश्न है आस्था का । युवकों की आस्था 
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कहां टिकी हर्द है ? व्यक्ति परया सिद्धांत पर ? व्यक्ति महत्त्वपूणं हो सकता है, 
पर उससे भी अधिक महतत्वपूणं होता है सिद्धांत । अभी पिछले दिनों जन विश्व 
भारती के डायरेक्टर ० नथमल टाटिया विदेश जाकर आए हँ । उन्होने बताया 
कि विदेश में एक एेसी पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसमें लिवा है--संसारकी 
समस्या के दो मूलभूत तत्त्व है-- हिसा मौर परिग्रह 1 वहां इस वात को एक नयी 
खोजकेरू्पमेंस्वीकारकियाजारहादहै। 

मैने यह सुनकर कहा--हमारे लिए यह्‌ कोई नयी वात नहीं है । आज से ठाई 
हजार वषं प्राचीन आगम “ठागं' में लिखा है- जो व्यक्ति दो स्थानों को नहीं 
जानता, नहीं छोडता, वह केवली प्रज्ञप्त धमं को नहीं सुन पाता, विशुद्ध बोधि का 
अनुभव नहीं कर पाता, मतिश्रूत, अवधि, मन.पर्येव एवं केवलज्ञान प्रप्त नहीं कर 
सकता । वे दो स्थान र्ह--'मारंभे चेव परिग्गहे चेव" हिसा ओर परिग्रह्‌ । 

हिसा मौर परिग्रह के संवंघ में मपना चिन्तन स्पष्ट करते हुए आचार्यश्री 
ने युवकों से कहा-- हिसा समाधान नहीं है, वह्‌ स्वयं एक समस्या । हिसा के 
दारा हिसा कौ समस्या नहीं मिटेगी । अहिसा की शक्ति का प्रयोग करनेसेही 
हिसा का समाधान हौ सकता है । इसी प्रकार परिग्रह्‌ दुःख का मूल है । पदार्थ 
वादी दृष्टिकोण परिग्रह के प्रति आसक्ति को वढ़ातारहै। भगवान्‌ महावीरने 
अजेन के साय विसर्जन कौ वात कटी ! विसर्जन का अर्थं दान नहीं, त्याग हैः । 
विसजेन के सूत्र को क्रियान्वितं करने के लिए युवक तीन संकल्प स्वीकार करे] 

® जनुचित तरीकों से अथै का अजन नहीं करना। 

@ उजित संपत्ति का व्यक्तिगत क्षेत्र मे अधिक उपयोगं नहीं करना) 

@ अवेषा पर नियंत्रण करना, 

अपने प्रवचन के उपसंहार मे आचायैवर ने युवकों को अपनी नयी पहचान 
वनान कौ प्रेरणा देते हुए वल देकर कहाँ चाहता हं कि ध्वंस ओर वरवादी 
युवक कौ पहचान न वने 1 आवेश गौर आग्रह्‌ युवकत्व का प्रतीक न वने । युवक 
की पहचान हौ निर्माण, सुजन, शान्ति मौर अनाग्रहु । युवक अपनी एसी पहचान 
वनाकर्‌ ही अपने कतृं त्व को सार्थकता दे सकता है । ई 


शविति काजागरण जरूरी 


विसर्जन, समपेण, व्यस्तनमुक्ति ओर उपासकदीक्षा--इन चार विन्दुमं की ओर 
युवकों का ध्यान जकृष्ट कर॑ते हुए युवाचार्यश्नी ने २६ अगस्त को प्रातःकालीन 
कायक्रम मेँ कहा--युवकों का घोप है--लक्ष्य वनागो, शक्ति जगाओ 1 शक्ति 
काजागरण जरूरी है । जिसकी शक्ति जागृत नहीं होती, वह भिखारीपन का 
जीवन जीता है । प्रतिष्ठित वौर सम्मानित जीवन वही जी सकता है, जो शक्ति- 
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मान होता है । शवित तव तक नहीं जागती, जव तक भीतर में प्रवेश नहीं होता । 
भीतर प्रवेश होने से पहले शक्ति जाग भी जाए तो उसका उपयोग निर्माणमें 
नहीं होता । इसलिए युवक सलक्ष्य शक्ति जगाएं ओौर सही दिशा में उसका 
नियोजन करे । 


युवक नयी जीवन दौली विकसित करे 


२७ अगस्त को प्रातः तेयुप के कई कार्यक्रम थे । यह्‌ वपं उनका तवापिक चुनाव 
वषं था । विगत तीन वर्षो से पद्मचन्दजी पटावरी परिषद के अध्यक्ष थे! उन्न 
पूरी जागरूकता भौर निष्ठा के साथ अघ्यक्षीय दायित्व निभाया । उनकी सेवाएं 
संस्था को फिर मिलें, इस दृष्टि से शाखा परिषदो ने सवं सम्मति से अगले तीन 
वर्षो के लिए उन्ह ही अपना अध्यक्ष निर्वाचित किया। श्री पटावरी ने अध्यक्षपद 
की शपथ ग्रहण की ओर आचायेवरकी दृष्टि के अनुसार काम करने का संकल्प 
व्यक्त किया । 

युवक परिषदं अपने अधिवेशन के अवसर पर प्रतिवर्षं एक युवक को युवक- 
रत्न का सम्मान देतीहै। इस परम्पराका निर्वाहकरते हुए सन्‌ १९०८५ 
युवकरत्न के अलंकरण से सम्मानित हए एडवोकेट श्री प्रेमचन्द सिगला । पंजाव 
के युवक श्री सिगलाने धमेसंघ की सेवा मे जो उदाहूरण प्रस्तुत किया, उसका 
मूल्यांकन पूरे पंजाव के लिए गौरव काविषयथा। ` 
 परिषदके दवारा निर्धारित कार्यक्रम की क्रियान्विति को लक्ष्य मे रखकर 
अनेक शाखा परिषदो को प्रशस्तिपत्र ओर प्रोत्साहनपुरस्कार वितरित किये गये । 
अधिवेशन के अवसर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगितां के विजयी प्रतियोभियों 
को भी पुरस्कृत किया गया । कुल मिलाकर तीन दिन के सभी कारथक्रम विशेष 
रूप से युवकों के लिए थे । युवकों का उत्साह्‌, लगन ओौर कायेक्रम देखकर अनेक 
लोगों कौ यह्‌ धारणा निर्मूल हो गई कि वतमान युवापीढ़ी को धामिक, नैतिक 
या संगठनात्मक कायेक्रमों मे कोई रुचि नहीं है । 

आचार्यश्री की धर्म॑शासना में तेरापंथ समाज कौ युवापीढी अनेक क्षेत्रो में 

निरंतर गति कररही है) समाज के सभी युवक अपनी शक्ति को केन्द्रित कर 
उसका सम्यक्‌ नियोजन करं तो एक नयी क्रान्ति घटित हो सकती है, एक नयी 
जीवन शली विकसित हो सकती है । ` 


साधना ओर तपस्या से सुरक्षा 


३० अगस्त को मध्याह्न मेँ गुप्तचर विभाग के एकं अधिकारी उदयपुर से आमे 


जपि । उन्दने जाचार्यश्री के दर्षन किय । युवप्चायेशवी केः दन किये भौर अपने 
जाते का उदेषय स्पष्ट किया) युवाचार्यश्री उन्दं साथ लेकर जाचारयश्री के पास , 


आवागमन तो वन्द {1 कौन विति आपका ` > ओर कान्‌ 
देषभावसे आतादै। हम उसकी पहचान नहीं इसलिए आपके 
कारयेकर्ताों वित यदह नियुक्त रहै, जो किसी श्वी सदिस व्यक्ति 
पर अपनी आख रख सक 


स कहा--ुरा का बड़ा साघन हमारी साधना ओर तपस्या है \ अप 
हमारी क्या सुरक्षा करेगे ?' "आपका कथन बिल्कुल टीकर, फिर शी सावधानी 
उपिक्षित दै ४ अधिकारीने पूरी विनच्रता के साथ निवेदन किया 1 

युवानौ का मानस साधना से पका हुमा है । इधर-उधर की वातो पर 
वे अधिक ध्यान नहीं देते \ क उस दिन धिकार की बात सुनने के वाद 
उनके मनम कृ चवराहट-सी हो गद चे दिन भुर अपना साहित्यिक काम नहीं 
कर पाए \ उनकी सनः स्थिति देखकर आव्चा्यैवर ने ३१ अगस्त को कुछ सन्तो को 
स्थिति कौ जालकासी देते इण कटा-- हमे किसी प्रकार का अय नदीं है, फिर भी 
सावधानी रखने स कोई नुकसान नहीं है 1 संत अपने दायित्व के प्रति सजग हौ 
गए 1 युव्वायेखी का मल भी आाशवस्त हो गया। 


अगम्य लोक की यात्रा 


१ सितम्बर १९८१ कोदस दिवसीय. प्रक्षाघ्यान शिविर का समायोजन धा) 
लग्ग सौ वहुन-भाई उख शिविर से साधना करन आएये)। आगन्तुक लोगो को 
एेसा अनुभव हुजा मानो वे किसी दूसरे लोक सरे आ गए है, जगस्य लोक की यात्रा 
पर आए है) अगगन्तु्ो नन राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण 
संस्थान उदयपुर के निर्देणक श्री स्ेवरलएलजी शार्माभीये) पामजी को जीवन 
विज्ञानम पूर सरह वे इस घेर मे अच्छा प्रयत्न कर रहे ै\ 

२ सितम्बर को श्री शर्मजी प्रवचन के वादं आ्चा्यैवरके पपात में वैठे 
ये \ जाचायेवर चे उनसे कहा--अणुत्रत ओर प्रक्षाध्यान के माध्यमसे हम जो 
काम कर रहे ह, उससे तीन लिष्कषं भए ईै-- 
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उपासना गौण रहै, चरित्र मुख्य है 
मजहब गौण है, धमं मुख्य हे। 
` धर्म परलोक के लिए नहीं है, धमं का सम्बन्ध वतंमान जीवन की पवित्रता 
सेहै। | ् 
्रक्षाध्यान शिविर में विशेष जागरूक रहने का संकेत करते हुए आचार्यश्री ने 
श्री शर्माजी से कहा--खणं जाणाहि पंडिए-- पंडित वह्‌ होता है, जो अवसर का 
पुरा-पुरा लाभ उठाता है 1 आप. तीन दिन के लिए यहांञएहँ। इन दिनोंका 
पूरा-पुरा उपयोग करना है । अपने खाने जौर सोने के समयमे कटौती करके भी 
प्क्षाध्यान के तत्त्वं को समञ्चना है । प्रत्येक शिविरार्थी का यह कतव्य है कि वह्‌ 
शिविरक्ाल मे अन्य सवे कामोंको गौण कर प्रयोगो पर ध्यान दे । अनिवायं कामों 
से अतिरिक्त जितना समय मिले, एक-एक क्षण का सही उपयोग करे । 


मृल्चे गृरुदेव ने बचाया 


लाडनू निवासी पूनमचन्दजी दरगड़ का व्यापार मध्यप्रदेश के राउरकेला मे है ! वह 
वहां अपने परिवार के साथ रहता था । उसका चार-पांच वर्षीय छोटा लड़का 
तेल रहा था । अचानक वह्‌ गिर गया । उसे काफी चोट आई । गिरते ही उसका 
ए्वास वन्द हो गया । उसे हास्पिटल ले जाया गया। डाक्टर ने उपचार शुरू 
किया । साधारण उपचार से लाभ नहीं हुमा तब श्वास लेने के लिए आंपरेशन द्वारा 
गले में सुराग किया। डोक्टर ने कहा-- वच्चे के वचने कौ आशा बहुत कम है। 
इष्टका स्मरण करो। प्रभु कीक़रपा होगी तो बच्चा वच जाएगा ।. 

भाई पूनमचन्दजी ने तत्काल एक वेला करने का ओौर उसकी पत्नी ने एक 
साल तक एकाणन करने की प्रतिज्ञा ली। इसके साथ ही उन्होने ॐ भिक्षु, जय 
तुलसी" का जप करना शुरू कर दिया 1 वच्चे के स्वस्थ होने पर उसे अविलम्ब 
गुरु-दशंन कराने का मानसिक संकल्प लेकर वे एक प्रकार से निश्चिन्त हौ गए । 
देखते ही देखते बच्चा स्वस्थ होने लगा । डोक्टर विस्मित था ओौर उसके परिवार 
वाले अभिमूत । श्रद्धा का चमत्कार उनकी श्रद्धा को ओर अधिक सघनतादे 
गया । 

२ सितम्बर को वच्चा अपने माता-पिता के साथ अमेट आया । गुरुदेव के 
साक्षात्‌ दशेन पाकर वह्‌ वहत खुश हया 1 उसने अपनी स्वाभाविक गौर श्रद्ासिक्त 
भावना को अभिव्यक्ति देते हुए कहा-मुक्षे तो गुरुदेव ने वचाया है, भ गवान्‌ ने 
बचाया है । 
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समालोचना का महच्च 


४ सितम्धर को जनसत्ता के सहायक संपादक श्री वेदन्यासजी भीर उदयपुर 
जिले के संवाददाताश्री हरिशंकर जोशी ने आचार्यवर के दर्णन फिएु। उन्दनि 
आचार्यश्री से बातचीत की, प्रेक्षाघ्याने शिविर देखा, साध्वियों से वातचीत की 
मौर आचायंश्री के सान्निध्य मेँ चल रही गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। 
उन्होने एक सूञ्लाव दिया कि यहांसे जो साहित्य प्रकाशित होता है, उत 
समालोचना के लिए जनसत्ता मे भेजा जाए । सुञ्ञाव तो उनका भच्छा था। पर 
यह्‌ काम तभी हो सकता है, जव सहित्य से संबंधित व्यविति इसका महत्व 
समक्ञे । 

विमत दो-तीन दशको मे आचा्यवर की प्रेरणा से साधु-साध्वियों कौ 
साहित्यिक अभिरुचि में परिष्कार आया है । आगम साहित्य, भणुत्रत सार्हित्य, 
प्रक्षा साहित्य भौर संघीय साहित्य जो मुद्रित होकर सामने भाया है, प्रबुद्ध लोग 
उससे बहुत प्रभावित हुए है । कर लोग तौ वेसत्री से नये साहित्य की प्रतीक्षा करते 
रहते है । रेपे साहित्य की अच्छे पत्रों मे समालोचना आती रहै तो भौर मधिक 
लोग उसका उपयोग कर सक्ते है । 


पूगी पर नाग डोल उठा 


८ सितम्बर को रात्रि के समथ अमृत समवरण से थोडी दुर पर वहुत लम्बा काला 
नाग दिखाई दिया । वह कु समय तक दधर-उधर घूमकर विल में घुस सया । 
बहुत देर तक वह्‌ बाहर नहीं निकला । कुछ लोगों के मनमें आशंका हो गर्दकि 
नाग किसी भी समय विल से निकलकर समवसरण मे जा सकता है । इसलिए इसे 
यहां से हटाना उचित रहेगा  विचार-विमशं के वाद तीस रूपये देकर सपेरे को 
युलाया गया । सपेरे ने पूगी वजाई । सांप बाहेर निकल आया} एक साथ करद 
व्यवित बोल पड़ं-- अव तक तो सुनते ही थ कि पृंगी पर नाग डोलता है पर भाज 
तो हमने प्रत्यक्ष देख लिया } 

प्राचीन कहावतौ, किवदंत्तियों ओर परम्पराओं के पीठे छिपे रहस्यको. 
अनावृत करने के लिए उसकी गहराई तक पैठने ओर उसके परिवेश को परखने 
की अपेक्षा रहती है । 


अआमेट तीर्थं वन गया 


उन दिनों आमेट एक तीर्थस्थान-सा वन गया था । देण भर के श्रद्धालु लोग अपनी- 
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अपनी युविधा के अनुसार प्रतिदिन वहां आ-जा रहै थे। म सितम्बर को 
अहूमदावाद से लगभग पांच सौ व्यक्तियों का एक विशाल संघ अगेट पहुंचा । 
उसके सामने दो उदेश्य ये-- तपस्विनी बहनों की तपस्या का समापन ओौर 
अहमदावाद में आगामी चातुमसि करने का अनुरोध । 

अहमदावाद एक सास्करतिक क्षेत्र है । वहां अणुत्रत मौर प्रे्नाध्यान को जानने- 
समञ्लने ओर जीने की ललक है । सन्‌ १९८२ मे आचार्यवर अहमदावाद में रहे । 
उस समय आपके कार्यक्रमों का स्थानीय लोमों पर जो प्रभाव हुभआ, उसकी 
प्रतिक्रिया तत्कालीन समाचार पत्रो में देखी जा सकती है । उस समय के उत्साह 
अर लगन को ध्यान में रखकर वहां किसी भी समय आचार्यश्री के चातुमसि की 
संभावना की जा सकती हँ । अहमदावाद के श्रावक इस दृष्टिसे पूरे जागरूकये। 
उन्होने कई वार अनुरोध किया । यह्‌ उनका सामूहिक अनुरोध था। अविल 
भारतीय अणुत्रेत समिति के अध्यक्षश्री गिरीश भाई आदि अनेक न्यक्तिरयोने 
अहुमदावाद में चातुर्मास करने के लिए आग्रह्‌ भरी प्राथना की । 


आचार्यश्री कुशल न्यापारी 


युवाचार्यश्री ते उस अवसर पर अपना प्रासंगिक प्रवचन करते हुए कहा-आाज 
हिसा की प्यास गुजरात ओौर पंजाव दोनों को अधिक । पर कभी-कभी 
आचार्यश्री एसे निणेय तेते हैँ कि प्यास वाले रह्‌ जाते हँ मौर दूसरों को प्यास 
जगाकर पानी पिला दिया जाता है । इसमे सन्देह नहीं कि गुजरात कार्यक्रमों की 
द्ष्टिसे एक उर्वरा भूमि दहै । वहां अनेक संभावनाओं के वीज वोए जा सकते हं। 
अच्छी फसल उत्पन्न कौ जा सकती दै 1 वहां के आध्यात्मिक, प्रवृद्ध व चिन्तनशील 
व्यवितियों का लाभ उठाया जा सकता दै । भाचार्यश्री एक कुशल व्यापारी हैँ । किस 
काममें नफाहोमा? वे स्वयं सोचंगे ओौर स्वथं खोज लेंगे कि मूञ्ञे कहां, क्या 
उपलब्ध हौ सकता है । आप मृहूतं की प्रतीक्षा करं । बड़ कामके लिए वड़े मुहूतं 
की जरूरत होती है । देखना होगा कि कहां काम कव शुरू करं ? गुजरात ओौर 
अहमदावादक्षेत्र मेँ कायं की संभावना देखते हुए वहां कोई वड़ा काम शुरूहोना 
चाहिए । आपं अपनी शक्ति जुटाने में रहे । जव भी पधारना हो, उसी दिनि काम 
शुरू हो सके । 

` अमृत समवसरण मेँ उपस्थित हजारों-हजासों लोग अहमदावाद की प्राथेना 
सुन भावुक हौ उठे । एक वार तो उन्हें एेसी प्रतीति होने लगी कि सन्‌ १६०्६का 
चातुर्मास अहमदावाद मेही होगा। पर जव तक भाचायंप्रवर उस सम्बन्धमें 
कोई संकेत नदे, तव तक वडी से वड़ी संभावना निर्णयका रूप नहीं ले सकती 
थी । इसलिए सव लोग उक्त सम्बन्ध में आचार्यप्रवर के विचार सुनने के लिए 
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उत्दुकटोर्दै थे। इधर दो तपस्विनी वहने -दीरालालजी कोठारी की पत्नी 
श्रीमती प्रेमलता कोठारी ओौर शान्तिलालजी कोटारी की पत्नी श्रीमती पुष्पा 
कोठारी क्रमश्रः पचपन भौर संतीस दिन की तपस्या मे जहमदावाद ने आमेट पहुंचीं । 
उनके साथ दो वहने गौर थीं, जो इकतीस-इकतीस दिन को तपस्या पूरी कर्‌ चुकी 
थीं । अमृत महोत्सव को लक्ष्य कर्‌ तप का अमोघ मर्घ्यं चढ़ाने वाली वहनो की 
सूची वहुत लम्बी थी 1 पर उत्त दिन दौ वहने गुरु-चरणीं मेँ साक्षात्‌ उपस्थित 
होकर अपनी तपस्या को सफल मान रही थीं । 


क्या सत्तर के वादभी घुमते रगे ? 


अहूमदावादवासियों की प्राथना का उत्तर देते हुए आचार्यवर ने कटा--रविवार 
का समय वहत कीमती होता है । फिर भी इस उपक्रम में एक घण्टा वीस मिनट 
कासमय लगा। लोग सोचेगे-- इस प्रसंग को इतना महत्व दिया जारहादै। 
इसके पीछे कुछ-न-कुछ रहस्य होगा । रहस्य आप खोलते रह, हम भपने आपमें 
आ्वस्त हँ । वैसे हम करई वारलोगोंके सोचनेकी दिशासे हटकर्‌ कुठ नया 
सोचते टं । सन्‌ १६८१ में दिल्ली से गंगाणहर म्यदिा-मटोत्सव की घोपणा, सन्‌ 
१९०८२ में राणावास से मर्यादा-मद्येत्सव के लिए नायदारा की घोपणा ओर फिर 
नाथद्वारा से अहमदावाद की घोपणा भप्रत्याशित थी । ये घोपणाएं जितनी 
अप्रत्याित थीं, उतनी दी कार्यकारी सिद्ध हुई 1 अव माप फिर से महुमदावादकी 
प्रार्थना कर रहे ह| आपका कतव्यदटै। आप प्रार्थना नभी करे तो भी हमारा 
दायित्व है कि हम आपके वारे मे कु सोचें । अभीतो हमें सोचना यह्‌ हैक 
अमृत महोत्सव के वादी हम घूमते ही रहेंगे क्या? हमने लोगों से करई वार 
कटा दैकिसाठ वपंकेवादवे अपने जीवनको मोड़ दे! हुम तो सत्तरपारकर 
नके टं! क्या हमे भी अपने जीवन को नहीं मोडना चाहिए ? क्या सत्तर वपेःके 
वादभी'हम एसे ही घूमते रहगे ? हम आपकी प्रार्थना को संजोकर रखना चाहते 
दै गौर अधिक काम करना चाहते ह । इसलिए बहूमदावादं जसे क्षेत्र में वार-वार 
जाने की इच्छाहोने पर भी हमे अपने चिन्तन को मोड देना जरूरी है, जिसमे 
संघ के लिए स्थायी कामकियाजा सके । 
यह्‌ वात सुनकर अहमदावाद कै श्रावको को निराश होने कौ जरूरत नहीं 
है! आप सव माणावान्‌ रहं । द्रव्य, क्षेत्र, काल ओौर भाव की अनुकूलता के 
आधारपरटी अग्रिम कार्यक्रमका तिर्धारण हौ सकता है । अहमदावाद क्षेत्र मेरी 
दृष्टि से.ओञ्चल नहीं है । वहां अच्छा काम होता रहै, इसके लिए आपको ओर 
हम सवको जागरूक रहना है । 
. आचार्य॑वर ने अपने प्रवचन में आगे कटा--अमृत कलश्र सामने पड़ा है । यह 





परस पांव समुसकाईघाटी ३५१ 


देखने के लिए नदीं है मौरनोटों से भरनेके लिए भी नहीं । अमृत महोत्सव पर 
प्रसारित पांच संकल्पसूत्रों को स्वीफार करने वाले लोग अपने संकल्प पत्रो से इसे 
भर रहे हैँ । महिलाएं भी इस काम मेँ पीठे न रहं । उनके लिए संकल्पो की भाषा 
दूसरी होगी । क्योकि इन संकल्पो को महिलाभो के लिए विशेष उपयोगिता नहीं 
है ! उनके लिए निर्धारित संकल्पये है 

१. पर्दा प्रथा का परित्याग । 

२. मृत्यु के अवसर पर प्रथाखूपसे रोने का परित्याग । 

३. तपस्या के उपलक्ष्य मे लेने-देने का परित्याग । 

४. दहेज की मांग, प्रदशेन व टकराव का परित्याग । 

५. मृत्यु के अवसर पर वस्त्र जादि लेने-देने का परित्याग । 

उपर्युर्त संकल्पो की व्याख्या करते हए अपने जगे कहा--गुजराती बहनों 
के लिए यह्‌ संकल्प कठिन नहीं है । किन्तु मेवाड़ी भौर मारवाड़ी थहने सामूहिक 
रूप मे इन संकल्पो को स्वीकार कर इस कलश को भरेगी तो महिला समाजमें 
नयी क्रान्ति घटित हौ सकेगी । महिला मण्डल के अधिवेएन का प्रसंग सामने है । 
उस पर देखना है कि कितनी वहने इस रचनात्मक काम को आगे बढ़ती हैँ । 


अनशन से उनोदरी कठिन 


आचार्यवर ने तपस्वी वहनों के हाथ से भिक्षा ग्रहण कीओौर उन पारणेमें 
खाद्य-संयम रखने की प्रेरणा दी । खाद्य-संयम का एकं प्रयोग सुज्ञाते हुए आपने एक 
महीने तक अन्नका त्याग करने का निदेश दिया। किन्तु वहने उस निदा को 
स्वीकार नहीं कर सकीं । पचपन ओर तेतीस दिन तक सव प्रकार का भोजन छोड़ने 
वाली वहने एक महीने तक केवल अन्न छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई तव यह 
तथ्य सामने आया कि निराहार रहने से भी अधिक कठिन है ऊनोदरी तप) 
भोजन करे, उसमें अमुक पदार्थं न खाने कौ वात कड़ी पड़ती है । आखिर समज्नाते- 
समन्ञाते उन्होने पन्द्रह दिन अन्नन खाने का संकल्प स्वीकार किया । 


नयी क्रान्ति का सृजन 


तपस्या के उपलक्ष्य यें होने वाले आडम्बर भौर प्रदर्शन को अथेहीन वताते हए 
आचार्यवर ने उपस्थित जनसमूह को एक नयी दृष्टि देते हुए कहा- जैन समाज 
में तपस्या का विशेष स्थान है । जनो में भी तेरापंय की तपस्या का अपना महत्त 
है । इस महत्व को वाने के लिए हमारे प्रत्येक आयोजन में नये मोड़ की जरूरत 
है ! अभी एक अवसर है । जिसका लाभ उठाकर तेरापंथ ध्मेसंघ नयी क्रान्तिके 


समाजमेजौ कु होता है, देमारी दृष्टिसे होताहै। यदि पटे वात सही होती 
त। आज समज क भचा कषठ दूसरा ही होता। इस कामम कृ ठिनारई एक ही 
क हमारे पास "जवान है उण्डा ठीहै। हमारे द्र निदेणको लोग एक मततसे 
स्वीकार करल तवतो कोई कम त्तरलेतासे ह सकता? पर लोग सोच 
कि उनके यह से कोई नर्य शुर्भात क्यो ह ¢ दूसरे लोग उन्हँं कमजोर मानेगे 
इस धारणाके चज्बधुह्‌ मे फसकर वै एक केदम आमे हिचकते ह ओर 


1 
९ 
दिमा-दर्णन देने का है । मानना, न भानना आपका काम है । मानोभे तो सुख 


होना है, होमा । एके वात अवश्य दै, ठेते प्रसंग मे 
का परीक्षण वहते 


होताहै, जो पटने करता हँ । किसीभी ग्रकारकी कठिना वीमारी, वुढापा, 
नचन-कुवचन, भालोचना आदि को आत्पधमं मनिकरर स्न करने वाले व्यक्ति 
ही किसी क्षण नयी क्रान्ति के सर्जंक वन सकते रह। 

परमादाध्य भाचा्यप्रवर्‌ कै सज ओर प्रेरक उद्वोधन ने एक वारतो 
सव लोगों को भकेज्ञोर दिया | अपने जीवन कौ ओर समारोह कौ सादगीपुरणं 


श्रद्धालु लोग आचार्यवर के एक-एक शब्द्‌ कं अपना हृदय-मंजूषा में सहैजकर 
रखे अपैर समय-समय प्र उनका समुचित उपयोग करते र । जिस दिन एसा 


ध 


भषण आएगा, तेरापंथ धमंसंघ अपने आपमेंनये युय का प्रतीक वन ज्णएगा । 


तुरी आदते गहर से अधिक घातक 
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इस जहर जो अप्रभावी बनाने कौ अमोघ ओषधि है-ग्रेक्षाघध्यान शिविर । जिन 
लोगों को स्वस्थ ओर दीघंजीवी बनना है, उन्दं ेसे शिविरं मेँ प्रशिक्षण लेना 
चाहिए । मै उस दिन की प्रतीक्षा मे हूं, जव हजारों व्यक्ति साधना के क्रम में 
आगे आएंगे ओर अपने आपको मानवता कौ सेवा मे समपिति करेगे । 

उक्त विचार आचार्यश्री ने उनतालीसवें प्रक्षाध्यान शिविर के समापन 
समारोह मँ ११ सितम्बर को व्यक्त किए । यह्‌ शिविर आमेट के विधा-निकेतन 
मं युवाचा्येभ्री के निदेशन मे चला था । देश भर से लगभग सौ साधक भाई-वहनौं 
ने शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त किया । ध्यान के क्षेत्र में प्रक्षाध्यान की अपनी स्वतंत्र 
पहचान दै अौर इसमे विकास की वहत संभावना है । भचारय॑श्री की प्रेरणा 
युवाचार्यश्री के प्रयोग ओौर साधकीं के उत्साह व निष्ठा से प्रक्षाध्यान एके नयी 
जीवनरैली का सूत्रधार बनकर प्रतिष्ठित हो रहा है। 

६ सित्तम्बर को मध्याह्न मे आचार्यवर शिविर स्थल पर भी पधारे थे । 
वहां उस दिन का चर्चनीय विषय था मत्री । युवाचायेश्री के विस्तृत विवेचन अर 
आचायेश्री के उपसंहारात्मक प्रवचन से मत्री के सम्बन्ध मे कर्‌ नयी बातें 
प्रकाश मेँ आई । कुल मिलाकर दस दिवसीय प्रक्षध्यान शिविर अपने आपमें 
एक उपलन्धि रहा । 


लोकोत्तर पव 


१२ सितम्बर से १६ सितम्बर तक पर्युषण महापव का समायोजन सदा की भांति 
अत्यन्त उत्साहपूणे वातावरण में हुभा । पवं जीवन के लिए प्रेरणा वनकर आति 
है । सीधी सपाट जिन्दगी में ये एक प्रकार के मोड़ हैँ) इन मोड़ों पर व्यक्ति 
जितना जागरूक ओर पुरुषार्थंशील रहता है, उतना ही गतिशील वनता है ओर 
नयी स्फूति का अनुभव करता है ! जैन समाज मे अनेक पवं मनाए जातें । कुछ 
पव लौकिक होते है, जिनका सम्बन्ध पारिवारिक ओौर सामाजिक परिवेण से जुडा 
रहता है । लोकोत्तर पर्वों का सीधा संवंध आत्मा के साथ है। प्रयुंषण उनमें 
सवसे वडा ओर महत्त्वपुणं पवं है । ययि यह्‌ पवं भी अव तक विवादों के घेरेमें 
खड़ा है । सावन, भाद्रपद, चतुर्थी, पंचमी आदि महीनों ओौर तिथियों का ज्ञमेला 
पर्ुषण के प्राण संवत्सरी" की जखण्डता को टुकड़ो-टुकड मे वांट र्हा है । जिस 
दिन पूरा जैन समाज मिलकर एक दिन “संवत्सरी' मनाएगा, उसी दिन यह 
पव लौकिक ज्लमेलों से मुक्त होकर अपनी संपूणं लोकोत्तरता को प्रमाणित कर 
सकेगा । 

पर्युषण महापव का प्रसंग धार्मिक चेतना के जागरण का प्रसंग है। गांव, 
कस्वे, शहर, महानगर सभी स्थानों में इस पर्वं से संवंधित लोग धर्मोपासनामें 


पलग्न हो जाते है। आचायंप्रवर क पानिनिध्यें प्व गौरम गीक्तेहो 
°तते हैः। गामेर मे ममृत धमपिसतना कृ भगुखके्धथा । वेह दिनः 

रातत “ ध्याने, जप, भ्र गत आति धामि गि ते साथ चत 
रही थीः। दिनों भवेचन-पण्डाल मेँ भतिदिन एक साथ पांच हजार से अधिक 
सामायिक  थी। भवेन के समय तो षरा पंडाल श्तीत 
हने बहनों की वहु प 
तोग साधम जेसी एवेत वेशभूषा मे बहत ही भव्य लग रहे ङ्लोग्रतौ भाठ 


आपके का मुखे केन्द्र 
हितचिन्ता भप्रके सपनो मै तैरती प्हेती है, अमृत्त भहोत्सव कै देतिहासिक 
भवेसर पर्‌ नापके-समाज की चेतना कौ उत्क्रान्त केरने कै चिए आपने 


शरमणोपासको" रीक्षाकी परिकल्पना कौ । पिष्ठतते कर्द वर्पोसे रस सम्बन्ध हए 
चेन्तन योगो निप्पत्तिस्वरू एक व्यवस्थित 
ते 
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श्रसणोपासक दीक्षा का प्रारूप 


श्रमणोपासक दीक्षा स्वीकार करने वाले श्रावक, श्राविका के लिए न्यूनतम 
आचार-संहिता ओौर चर्या का कम इस प्रकार है-- 
१. ओहसा, सत्य, अचौ, ब्रह्मचयं तथा अपरिग्रह अणुव्रत ओर रातरि-भोजन- 
चिरति। 
२. खाद्य-संयम-- (क) तीन विगय से अधिक खाने का त्याग। 
(ख) एक वारमें नौ द्रव्य से अधिक खाने कात्याग। 
(ग) जमींकन्द व तले' हए पदार्थो का परित्याग । 
(च) सचित्त खाने का त्याग । 
(च) भोजन करते समय बोलने का त्याग । 
३. कषाय-वजेन (क) मृदु मौर सौहादंपुणं व्यवहार । 
(ख) कठोर व अश्लील भाषा का वजेन । 
४. भावक्रिया (क) मौन, स्वाध्याय, जप ओौर ध्यान का अधिक से अधिक 
अभ्यास । 
(ख) प्रतिदिन पांच सामायिक । 
(ग) यथाशक्य रात्रि संवर । 
५. प्रमाद-संयम--हंसी, मजाक, तास, चौपड, सिनेमा आदि का वजेन । 
विशेष-- (क) सफेद, सादगीपूणं वस्त्र (भाद्यो के लिए ऊपर सफेद 
चादर) 
(ख) व्यक्तिगत कायं मे यथाशक्य स्वावलस्वन । 
(ग) अनिवायं आवश्यकता के अतिरिक्त साधु-साध्वियों के 
स्थान या निर्धारित स्थान से बाहर जाना वजित। 
.(घ) भोजन सामूहिक हौ या व्यक्तिगत, गरिष्ठ तथा तामसिक 
भोजन न हो । 
(च) सामूहिक कायक्रमों मे अनिवार्यंतः उपस्थिति । 
(छ) जप-ऊं णमो अरहंताणं, महम्‌ का लयवद्ध उच्चारण-- 
एक विश्वाम सें चार वार उच्चारण । 
(ज) अनुप्ेक्षा-मृदूता कौ अनुप्रक्षा का प्रयोग । 
श्रमणोपासक दीक्षा के इस नये प्रयोग से श्रावक-समाज में नयी जागृत्ति माई । 
उनकी पूरी दिनचर्या व्यवस्थित रही 1 साधु-साध्वियों की सन्निधि मे उनको 
तत्त्वज्ञान का प्रशिक्षण मिलता । लगभग एक घंटा का मल्यवान समय आचायेवर 
का उपलब्ध होता । उस समय उन्हे एेसा सम्बल मिलता, जो उनकी भावी 
आध्यात्मिक जीवन-यात्रा के लिए वहत उपयोगी था । 
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तीर्थकरों, गणधरो जीर आचार्योँकी जो परपरादै,उसे आगे वदनि मे किसी 
प्रकार की कमजोरी नहीं आनी चाहिए । प्रन हौ सक्ता है कि.आज तक तो ठीक 
है पर इक्कीसवीं सदी के जेन मुनि केश-लुंचन करेगे क्या ? इस संदभं में मेरा 
चिन्तन यहरहै कि.वे क्यों ' नहीं करेगे ? सौ वपं तक करेगे, पांच सौ वषं तक 
करेगे, उससे अगे भी करेगे । एक केण-लुचन ही क्या, कोर भी परंपरा हो, जव 
तक उसकी उपयोगिता है, निविकल्प मन से उसे आगे बढाना चाहिए । 

केश-लुचन णुरू करने से पहले आचार्यवर ने दशेवकालिक सूत्रके दो पदयो 
का संगान किया। शरण सूत्र का उच्चारण किया। कुषक्षणष्यान कियाजौर 
फिर अपने हाथमे राखे लगाकर दादी-मछ का थोड़ा लुचन किया। दशंक दांतों 
तले अंगुली दवा रहे थे ओौर आचायेवर सहज-शांत मन से केश-लुंचन कर रहै 
थे 1 लुचन के समय भी.आपकौ आकृति पर वही सदा-बहार मुसकान । कहीं कोई 
पीडा का अहसास नहीं । कुष समय वाद स्वयं लुचन का क्रम बदला । दौ साधुञों 
ने अत्यन्त विनस्रता ओर कलात्मकता के साथ आचायंवर के मस्तक ओर 
मुखारविन्द का लुचन कर स्वयं को कृतार्थं अनुभव किया । 

परिषद में लुंचन कराने की वह्‌ कोई नयी घटना नहीं थी । इससे पहले भी 
कर्वार एेसाहो चृकाथा । फिर भी उस दिन कुछ नवीनता थी । पहले केवल 
आचा्यवर का ही केण-लुंचन परिषदमे हा था । उस दिनि आचार्यश्री ओौर 
युवाचार्यंश्री ने साथ-साथ बैठकर यह्‌ अनुष्ठान संपन्न किया । परिषदमें ठेसे 
अनुष्ठानों का प्रयोग प्रदशेन नहीं, किन्तु देन बनकरप्रेरणा देता है । उस दिन 
भी हनारो-हजारों लोगों ने विशेष संकल्प स्वीकार कर उस दुश्य को अपनी 
आंतरिकता के साथ जोड लिया । 


एक नया उपक्रम 


अमृत महोत्सव की चर्चा शुरू होते ही साधु-साध्वियों ओर श्रावक-श्राविकाओं में 
उत्साह की नयी लहर दौड़ मयी । नयी कल्पनाए, नयी योजनाएं भौर उन्हं 
रूपायित करने का मनोभाव ! साध्वियों के मन में बहुत पहले से ही एक भावना 
थी कि अमृत महोत्सव के एतिहासिक अवसर पर साधुमों को कू उपहार द्विया 
जाए । यह भावना भीतर-ही-भीतर पककर एक रूप लेने लगी थी । इसी बीच 
आचायवर पुर पधारे । वहां के श्रावक ह्रखलालजी हींगड़ ने कपड़े की प्रार्थना 
की । साध्वियों की भावना, हीगड़जी की प्राथेना गौर आचारयंप्रवर की स्वोकृति-- 
तीनोंकाः योग मिला । उसी दिन काम शुरू हो गया। इसके लिए साध्वियों में 
सिलाई करने की स्पर्धा खड़ी हौ गयी । कौन साध्वी कितनी कलापूणं गौर जल्दी 
सिलाईकाकाम पुरा करती है, इस प्रतिस्पर्धा में अनेक, साध्वियों कौ कलात्मक 


पृस्काई घाटी 
भीत सहै भिर 
१५ सितस्वर्‌ भ्तकालीन प्रवे चार्यं पर्‌ युवाचायंश्ी 
का परिषद केश-लुचेन हेजा। केश-लुचन धना का एक विश्निष्ट अग्रह 

यह सहिष्णुता की कसौटी है 3 एके गृहस्थ की कार्य का विभाजक 

ै। कायर व्यक्ति इसरों गचन फरवर देवकर ी कपि ज्ठते हः । एक 
त ष्टि सेयह्‌ भत्यन्त सा, कायंहै, पर्‌ शरीर आर अत्मा की भिनक्ताकरा 

बोध 8 जन्हं जाताहै, वै प्री तरह पे खरं उतर जति हः। 
शुन गुरू करे पुवं येवरने स्थित भनसमुह्‌ सवोधित हए 
कहा 
कालृगणी कहाकरतेये भगते की, रारन की, पधु-साधिवियों को 
स्थिति शिक्षा मेन चाहिए, प्र दृषरों के अन धानुकरणम नहीं फषना 
चाहिए। किपीभौ भें स्वेत चिन्तन का क्षेत्रे सला है, पर ऽच्छरखत 
भौर भयुभरासनहीनों को देवकर अपना मने कौ उवेल नहीं करना चाहद्‌ } पूज्य 
गरुदेवे की इस सलोनँ शिक्नासे भरेरिति होकर कट र्हं क्रि च हमारी 
सस्करति है। इसे लेकर किसी भकारकीः द्केवता नहीं होनी चाहिए । 
केश-लुचेन की महत्ता पर प्रकाश जले हृष्‌ भाचावरने अपने प्रवचन भै 
एक सस्त श्लोके जूते §ए काः 
निरक्षरे व महाधनित्नं , 
विघाऽन 7 विदुषा हेया । 
रत्नावतसां कुलटां क्ष्य; 
नायं कुलटा भवेन्ति।। 
` पुखं व्यित # पासं विद्वान्‌ वयतिको अपनी ^ 
त्यागेन हीं केरना भाहिषए । कुलटा स्वियौ 
रेखकर कथा] कभी मायं स्ति 
केग्-लृचः 


चरष्ठ विद्याका 
रत्तजरित जभूषणों से सजी 
यां कुलटा होती है, 
दषेन से पवराकर पलायः 
परहिष्णु साधके पलायने केर 
यहे कहावत उन 


इई 
बाले साधकं देखकर कया क | 
सक्ते? भीत सहै सिर थ टाटी ष्टी प 
पर अक्षरशः घटत होती है, ीडी-सी प्रति तकूलता 
पुटने टके देते त 
एक प्राचीन भ को सुनते 5९ आचायर्‌ ने र्हा कायर व्यक्तयो फे 
लिए केश-लुयन राभारत वन भाताहै। मृञ्े याद एक साधु सात दिनि 
मे सुचन क । एसा प्रस कभी भी पस्थितत हो सक त है । देसे समय \। 
राधु-सादधि यहे दायित्व हैकि मानसिक ष्टि कल व्यक्तियों करो 
भोत्साहित र, प्रक ी स्वप्न इकलता कर रने देखे 
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तीर्थकरों, गणधरों जौर आचार्योकी जो परपरा दै, उसे अगे वदने मे किसी 
प्रकार की कमजोरी नहीं आनी चाहिए । प्रन हो सक्ता है कि आज तक तो ठीक 
है पर इक्कीसवीं सदी के जेन मुनि केश-लुंचन करेगे क्या? इस संदभं में मेरा 
चिन्तन यहहै कि वे व्यँ, नहीं करेगे ? सौ वपं तक करेगे, पांच सौ वषं तक 
करेगे, उससे अगे भी करेगे । एक केश-लुचन ही क्या, कोई भी परंपरा हो, जव 
तक उसकी उपयोगिता है, निविकल्प मन से उसे आगे बढ़ाना चाहिए । 

केश-लुंचन शुरू करने से पहले आचायवर ने दशेवकालिक सूत्रके दो पदयो 
कासंगान किया शरण सूत्र का उच्चारण किया कुक्षणध्यानकियाञओौर 
फिर अपने हाथमे राख लगाकर दादी-मृषछ का थोड़ा लुचन किया। दशेक दांतों 
तले अंगुली दबा रहे थे ओौर आचायंवर सहज-शांत मन से केश-लुचन कर रहे 
थे । लुचन के समय भी आपकी आकृति पर वही सदा-बहार मुसकान । कहीं कोई 
पीडा का अहसास नहीं । कुछ समय वाद स्वयं लुचन का क्रम वदला । दो साधुगों 
ने अत्यन्त विनम्रता ओौर कलात्मकता के साथ आचायेवर के मस्तक गौर 
मूखारविन्द का लुंचन कर स्वयं को कृतार्थं अनुभव किया । 

परिषद में लुचन कराने की वह्‌ कोई नयी घटना नहीं थी । इससे पहले भी 
करईदवार एेसाहो चूकाथा । फिर भी उस दिन कुछ नवीनता थी । पटले केवल 
आचार्यवर का ही केण-लुंचन परिषद मे हा था । उस दिन आचार्यश्री ओर 
युवाचायेश्री ने साथ-साथ बैठकर यह अनुष्ठान. संपन्न किया । परिषद मं एसे 
अनुष्ठानों का प्रयोग प्रदशेन नहीं, किन्तु दशन बनकरप्रेरणा देता है । उस दिनि 
भी हजारो-हजारों लोगों ने विशेष संकल्प स्वीकार कर उस दृश्य को अपनी 
आंतरिकता के साथ जोड लिया 


एक नया उपक्रम 


अमृत महोत्सव की चर्चा शुरू होते ही साधु-साध्वियों मौर श्रावक-श्राविका्ओं में 
उत्साह की नयी लहर दौड़ गयी । नयी कल्पनाएं, नयी योजनाएं भौर उन्हे 
रूपायित करने का मनोभाव । साध्वियों के मन मं वहत पहले से ही एक भावना 
थी कि अमृत महोत्सव के एेतिहासिक अवसर पर साधुगों को कुछ उपहार द्विया 
जाए यह्‌ भावना भीतर-ही-भीतर पककर एक रूप लेने लगी थी 1 इसी बीच 
आचायेवर पुर पधारे ! वहां के श्रावक हरखलालजी हींगड़ ने कपड़े कौ प्राथना 
को । साध्वियों की भावना, हींगडजी की प्राथना गौर आचार्यप्रवर की स्वोकृति-- 
तीनोका योग भिला। उसी दिन काम शुरू हो गया) इसके लिए साध्वियों में 
सिलाई करने की स्पर्धा खडी हो गयी । कौन साध्वी कितनी कलापू्णं मौर जल्दी 
सिलाईका काम पूरा करती है, इस प्रतिस्पर्धा मेँ अनेक साध्वियों की कलात्मकं 
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अंगुलियों मे स्पन्दन रहने लगा । अनेक क्षेर्नो के श्रावको की वस्व्रदान देने की 
भावना साकार कर साध्वियौ ने लगभग द्रक्याचन पठेव सिलाई करर्तयारकर 
दी। 

भाद्रपद शुक्ला तृतीया का दिन भी हमरि धर्मसंघ का एतिहासिक दिनद। 
विः सं० १६६३ में इस दिन भआचा्थवर को युवाचार्यं पद पर मनोनीत किया गया 
धा । आमेट चातुर्मास में उसी दिन (१५ सितम्बर कौ) प्रातः भाचार्यप्रवर न केण- 
लूःचन करवाया था । मध्याह्नं मेँ मापकी सन्निधि में युवाचायंश्री की उपस्थिति 
मे एक छोटा-सा कार्यक्रम था । साधु-साध्वियां उपस्थित हौ गय । साध्वियो दारा 
कलात्मक ढंग से वनाये गये उपहार पकेटूस बाचा्यश्री कै सामने पटर पर रवे ध । 
साध्वियों ने उनको संतो को प्रदान करने के लिए निवेदन किया--आाचार्यवरने 
कहा--साध्वियो ने उत्साह से इतना काम कियाटहुतो इनक्रा वितरण भीदवेही 
करे । अमृत महौत्सव की प्रसन्नता मे अभिवृद्धि करे वाला वह्‌ उपक्रम 
आचार्यवर के निर्देणानुसार वहुत दही उत्सुकतापूर्णं वातावरण में सम्पन्नं हुवा 1 
वैसे साधु-साध्वियों के पास धर्मोपिकरणों के भतिरिक्त जीर कोई वस्तुहौ भी नहीं 
सकती । इसलिए पषठेवड़ी, मूखवस्त्रिका, डायरी, खोली आदि साधारण उपकरणों 
को भी संतों ने वहुत उल्लासके साथ स्वीकार कर साध्वियों कै उत्साह को 
बढाया । 

उन उपकरणों मे आकर्षण का एक विन्दु था--डायरी मँ बंकित टादटिल । 
प्रत्येक मनि के लिए उसके अनुरूप उपाधि" डायरी के प्रथम पृष्ठ पर अंकित थी । 
उस उपाधि फो पठने या सुनने के वाद संतो ने वतायाकि प्रायः साधुबोंके वारे 
में साध्वियो ने समुचित शब्द का अंकन किया है। उस क्रमसे साध्वियोंकी सकन 
क्षमता को अभिव्यवित देने कं साथ सात्विक मनोरंजन का वातावरण भी निमित 
टो गया । परमाराध्य आचा्यवर ने उस उपक्रम को सौहादं भीर उत्साहका 
प्रतीक वताते हुए निजंरा का हतु वताया । वातावरण की मधुरता भौर सरसता 
ने द्णको के मन मे भी नयी पुलकनभरदी। 


सामूहिकं तप का अनुष्ठान 


१९ सितम्बर का मध्याह्न । आचार्यवर कौ अमृत समवसरण में उपस्थिति) 
हजारों बहन-भाई विशेष उदेश्य से समय. की प्रतीक्षा में रत । सवके मन में अज्ञात 
अकर्ण, उत्सुकता भीर अधीरता । ठीक समय पर त्रिपदी वंदना--वन्दे अर्हम्‌, 
वन्दे गुरुवरम्‌, वन्दे सच्चं, के उद्घोप से समवसरण गंज उखा । महावीर तुम्हारे 
चरणों में श्रद्धा के सुमन चढाएं हुम" आचार्यवर द्वारा रचे गये इसं मंगल गीत 
की स्वर-लहुरीने वात्तावरण को सरसता से भर दिया। गाचार्येवर ने अपने 
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लोकप्रिय गीत सिरियारी रो संत' के कुष पद्य का संगान किया ! पांच मिनट तक 
नमस्कार महामंत्र का मानसिक जप, पांच मिनट ऊं ह्वीं श्रीं अर्ह नमः" मेत्रका 
सामूहिक जप हुमा 1 इससे बाहर की ओर भागने वाली चेतना केन्द्रित हो मयी, 
अन्तर्मुखी वन गयी । चेतना के केन्द्र में सुखद प्रकपन हुए । अनुभव-लोक की यात्रा 
शुरू करते ही आचाययेवर ने लगभग पन्द्रह सौ भाई-वहनों को एक साथ आयम्विल 
तप करा प्रत्याख्यान करा दिया । एक स्थान पर, एक साथ आयम्विल तप का वह 
अनूढा अनुष्ठान आमेट के इतिहास में ही नहीं, इन शताब्दियों की प्रथम घटना 
थी । आयम्बिल तप करने वालों के लिए खाद्य-पेय था--अधपके चावल ओर 
चावलों का पानी। उस रसहीन पदाथं का लोगोने पूरे रस के साथ उपयोग 
किया । एक अलौकिक आनंद का खरोत खुल गया । 

इधर अमृत समवसरण में यह्‌ दुष्य था, उधर आचार्यवर सभा-भवन के हाल 
मे पहुंच चुके थे । वहां एक भोर साधु तथा दूसरी ओर साध्वियां व्यवस्थित रूप 
में पंक्तिवद्ध वैठ गये । सामने आचायंवर भौर युवाचा्यश्ची विराज गये । प्रायः 
साधु-साध्ियो ने उस सामूहिक आयम्बिल अनुष्ठान में भाग लिया । अपने आपमें 
अपूवं अवसर था वह्‌ । व्यक्तिशः आयम्विल करने ओर उस सामूहिक अनुष्ठान में 
हुत अन्तर प्रतीत हुआ । एेसा लग रहा था मानो एक समूह्‌ के आध्यात्मिक 
विकिरणों ने वहां के वायत्रेशन को वहुत प्रभावशाली वना दिया । 


सामाजिक व्गेभेद समाप्तिका निणंय 


लगभग पांच सौ वषं पटले की घटना है । किसी महाजन के घर वृहत्भोजन का 
. भायोजन था । उसने पूरे गांव को न्यौता, पर एक वुद्धिया को निमंत्रण नहीं दिया । 
वयोकि उसके साथ एक असं से उसकी अनवन थी । वुदिया के लड़के ने अपने 
साथियों को भोज के लिए जाते देखा । वह्‌ भी तैयार हौ गया । बुद़्िया ने उसको 
समज्ञाकर जाने से रोकना चाहा । वह्‌ नहीं माना । बुढिया वोली-- तुम पंचों के 
पास जाभो ओौर कटौ कि जव तक हमारा फंसला नहीं होगा, कोई भोजन में 
सम्मिलित नहीं हो सकेगा । लड़का पचो के पास गया । उसको वातत सुन पंचोंने 
सेवक भेजकर सवको सूचित कर दिया । इस सूचना को कुछ लोगो ने मान्य किया । 
कु लोग उसकी अवहैलना कर भोजन करने चले गये 

पंचायत की दरी विष्ठी । पंच बैठे । बुद्िया माकर वोली- मै अकेला हं । 
मेरा निर्वाह होना कठिन है । मञ्चे नाता करने की अनुमति दीजाए । पचोने इस 
वात को अनुचित ठहराया गौर आज्ञा नहीं दी । बुट्या अपनी जिद्‌ पर अड़ी रही 
तो पंचोंते उसे समाजसे बहिष्कृत करने की धमकी दी । 

बुदिया चोली--समाज से वहिष्करत करने कौ वात मेरेपर ही लागरूरैया 
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दूससें पर भी । यदि यह्‌ नियम सवक लिए है तो भोजन वाले सेठजी की पत्नी क्या 
नाता करके नहीं आई है ? पंचौंने पूरे घटनाक्रम कौ जानकारी ली । वुदहियाकी 
बात सही थी । पंचौं ने फसलादेते हुए कहा-- जो लोग श्रीसंघ कौ आञ्ञाकी 
अवहेलना कर भोज मे सम्मिलित हए है, वे जज से दसा ओसवाल या ल्ह 
साजन कहलाएंगे । पचो का निर्णय मान्य हो ग्या । कालांतरमें उन लोगोने 
अपनी गलती के लिए माफी मांग ली । पचो ने चितन किया अर कहा-यह्‌ कोई 
बहुत बड़ी बात नहीं है । इसलिए इन लोगों के साथ रोटी-पानी का व्यवहार 
खुला किया जाता है । भविष्य में कोई एेसा दुस्साहस न करे, उन्हें सीख देने के 
लिए वहुन-वेटी का व्यवहार बन्द रखा जाएगा । 

पांच सौ वष प्राचीन घटित इस घटना का आधार कितना सहीहै। 
अन्वेषणीय है । पर ल्होडा साजन (छोटे साजन) भौर वड़े साजन का व्गभेद सैकड़ों 
वर्षो से भोसवाल समाज में प्रचलित है । दूसरे शब्दों मे इस वगंभेद को दसा ओर 
बीसाभी कहा जाताहै। आगे चलकर पांचा, ढाया-इस प्रकार की भेदरेखाणएं 
भी खिच गयीं । कारण कुछ भी रहा हो, पर यहु वभेद की समस्था समाजमें 
दूसरी समस्याभों को जन्म देने लगी । कुष सुधारवादी व्यक्तियों ते इसे समाप्त 
करने के लिए प्रयत्न भी किया, किन्तु लोगों की मानसिकता नहीं बदली । जव 
आचायंवर का ध्यान इस ओर आष्ट हुआ, आपने व्यक्तिगत रूपमे ओर 
सामूहिक रूप में इस समस्या से निपटने के लिए आह्वान किया ! 

अमृत महोत्सव के सन्दभं मेँ सुचिन्तित कायंक्रमों का एक विन्दु यह्‌ भी था। 
आचार्यश्री ने मेवाड़ यारा के मध्य कर्‌ स्थानों पर इस सम्बन्ध में चर्चाकी। 
लोगों की मानसिकता बदली, किन्तु साहस जागृत नहीं हुआ । फिर भी वर्गभेद 
के खिलाफ अच्छा वातावरण बन गया । 

१७ सितम्बर को आमेट में मेवाड़ जन एवेताम्बर तेरापंथी कान्फरेस का 
छत्तीसवां वाषिक अधिवेशन था । मेवाड़ के अनेक क्षेत्रो के प्रतिनिधि अधिवेशनमें 
उपस्थित थे । कन्फेस के अध्यक्ष श्री मनोहर कोठारी की अध्यक्षता में अधिवेशन 
की कार्यवाही चली । उसमे संस्था कौ गतिविधियों के साथ-साथ नया मोडके 
कायंक्रम को तीव्रता से चलाने तथा सामाजिक वर्गभेद की समस्या को लेकर 
व्यापक विचार-विमणे हुआ । 

कान्फेस के अधिकारियों ओर सदस्यों को उक्य सन्दर्भ में विशेष दिशादशंन 
देते हुए आचायेवर ने कहा--युग का चिन्तन बदल रहा है । परिवेश बदल रहा 
है 1 इसके साथ-साथ जो समाज नहीं बदलेगा, वहु अपने -अस्तित्व को सुरक्षित 
नहीं रख सकेगा । जातिवाद ओर वगंवाद सामाजिकं विखराव के प्रतीक दहै । 
विखराव सारी दुनिया में है, पर आदमी बंट-बंटकर कितना वंटेगा । आज अपेक्षा 
है किभेदमेंसे अभेद खोजा जाए । अव जवकि अन्तर्जातीय सम्बन्ध स्थापित 
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होने लगे है, वसी स्थितिमे एक ही समाज छोटे-छोटे वर्गो मे बंटकर रहै, यह्‌ न 
तो उचित है ओर न इससे समाज को कोई.लाभ मिलता । 

आचा्यवर के उद्वोधन संदेश ने लोगों की चेतना को क्ंृत किया । विचारों 
की पकड शिथिल हई ओर अधिकांश लोग इस वात को समञ्च गए कि वतंमान 
परिस्थितियों मे इन मूल्यों को बदलकर नये मूल्यों को प्रतिष्ठित करना आवण्यक 
है । इस समज्न के अनुसार उस अवसर पर तेरापंथ ओसवाल समाज से छोटे-वड़े 
साजन (दसा-वीसा) का भेदभाव समाप्त करने का महत््वपूणे निणेय लिया गया । 
समाज के लिए वह्‌ एक क्रान्तिकारी कदम था । जिस किसी ने उसके वारे में सुना, 
बहुत अच्छा लगा 1 उस निणेय की क्रियान्विति कितनी जल्दी ओौर सही रूपमे 
होती है, यह्‌ वात देखने कौ है । 


सेवाकामूल्य 


मेवाड मे भीलवाडा जिला के अन्तर्गत आशाहोली गांव मे मुत्ति मानमलजीका 
चातु्मसि था । १० सितम्बर को प्रातः सवा नौ वजे वे अचानक अस्वस्थ हो गए । 
उनके साथ केवल एक ही मुनि निमलकूमारजी थे । वे उन्दं पूरी तरह संभालने में 
असमं थे । यह संवाद आचार्यवर के पास पहुंचा । आपने तत्काल मुनि सुमेरमलजी 
“सुदषान' तथा मनि भवभूतिजी को आमेट से मागाहोली जाने का अदेश दिया । 
उसी दिन सायं वहां से प्रस्थान कर मुनि हय दूसरे दिन अपराह्व मे आशाहोली 
पहुचकर परिचर्या में संलग्न हो गए । एक वार स्थितिमें कु सुधार हुभा, 
किन्तु धीरे-धीरे अस्वस्थता बढती गई ओर उनका स्वगेवास हो गया । उसके वाद 
तीनों मुनि वहां से विहार कर १८ सितम्बर को आचार्यवर के चरणों मे पहुंच 
गए । दिवंगत मुनि के प्रति अपने उद्गार व्यक्त करते हुए आचायेवर ने कहा-- 
भनि मानमलजी संघनिष्ठ ओौर गुरु-दंगित के आराधक थे ।वे शरीरसेस्थूल 
ये, पर उपकरणों से वहत हल्के रहते थे । व्याख्यान देने का उनको वड़ा शौक 
था । व्याख्यान देते-देते ही उन्हे ब्रेन हैमरेज हो गया 1 यह्‌ संवाद मिलते ही हमने 
यहांसेदो संतोंको भेज दिया एक संत वहां पहलेसे हीथे। तीनोसंतोँने 
उनकी पूरी जागरूकता से अच्छी सेवा की । यह्‌ हमारे ध्म॑संघ की विश्जिष्ट वातत 
है । एेसी सेवा से संघ का गौरव वदता है । दिवंगत मात्मा के भावी विकास कौ 
मंगल कामना ॥' । 


महापव की आराधना 


१६ सितम्बर को संवत्सरी महापर्व का दिन था! उस दिन सूर्योदयसे पूर्वही 


जारो व्यि त समवसरण में पटच गए । र पौपध स्वीकार 
रनेका एक सिल चेला । सात-साहै जे से वचने शुरूहो 
यया । लगभग वजे आचाय का सानिध्य ऽपलन्ध हौ भया । दस वे 
स रों दिशागौ र 7 भर गया | की उपस्थिति तीस. 
पतीस ह्जारसे कम थी। पाषु-साध्वियं के केर आचार्यं 
भ्रवरओौर युवाचायेशी रप्वेपुणं प्रवचन इए । १ महाकीरसे लेकर 
आजे तके एके रम्परा फ विहृगावलो भा्चार्यो के 
चामत्कारिक चरित्र, भगवान्‌ महार्व प्रेरक जी वृक्ते भारि धुनते-ुनते 
स्पे हर व्यि हरसे र सकि ए हो रहा 
धा। कुष्ठ कच्चे, जो इन गहराहयो का स्यं नही केर गए, वे वीच: चे 
ह भच जरूर कर है । वाकी तो अपर ले चार वये परण स्थत कुरी 
तरह दशनीय था 
उस दिन अम समवसरणमें पुष्प छप्रहरी भष्टग्रह्री, 
मलाकर लगभग हजार पौष हेए। षौ केरने सवसे छोटा 
लके कमलेश निचार वका था । उसने ०३ मौर उमगङ्े 
साथ चुष्परहरी पौ किया | 
ता्यकालीन सावि, त्सरिक प्रतिक का द्श्य अनिर्वचनीय था । प्रतिः 
का अथं होता है । कोई व्यव जिस पर अपने माचरणीय या 
देय क्रा अति भनाचरणीय केर वरता हेटकर दुल स्थिति 
पहुचनाही भतिक्रमणकी पार्थकता है । तिक्त त्सरी की पुरी 
रत वपंभरके सिह केने की राति हेती है वषमे रागद्वेष 
पलक प्रवृत्तियों की समीक्षा भौर अपर्न भत्येक भू मनसे 
वमत-खामणा' । कासारा है । नये वपं मँ 
अभ्रमत्ते भाव से रने केषं क्त्पकेसाथनः भा सुरज उगत है, जो नयी 
ताजी अौर भकराशदेजा है 
स्वीकारकी शक्ति 
२० सिः को प्राततः सु साथही अमृतत-समवेरण मे 
ल गुशी | जारो लोग, 8 लक, युवक, वृ ` पुरुष सभी सम्मिलति; 
। प्रायः स पिले छन्ती से भोजन कात्य थै! शरीर पर 
= का भभाव था, किन्तु मनं भा । वर्षं भर दलकरसाफहो 
गई थी | रण था मैनी पः । पर्युषण वषु की भाराधनाके 
नादमन इतना ° हिल्का भौर फहो जात हैकि । कषत्ता कौ पतली. 
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सी परत भी टिक नहीं पाती | वसे तो प्रतिक्रमण के तत्काल बाद विश्वके छोटे 
बड़ सभी प्राणियों के साथ खमत-खामणाः कररमेत्री की धारां प्रवाहितकरदी 
जाती हैँ । पर उसका जीवंतः रूप देखने का अवसर आचायंवर के सान्तिध्यमें 
ही मिलता है । मैत्री की फसल वोने मे आठ दिन का समय लगता है । नौवें दिन 
फसल काटने का प्रसंग उपस्थित हो जाता है । आठ दिनों मे फसल पकने की वात 
आश्चयं भी नहीं है क्योकि चक्रवर्ती की फसल तो एक ही दिन मे पक जाती है! 
धर्मकी देती को आठ दिनों में पकाकर फसल काटने के अवसर पर कृषको को 
अपने दायित्व के प्रति सजग करते हुए युवाचार्येश्री ने कठा-- 

- भगवान्‌ महावीर ने कहा--अप्पणा सच्चमेसेज्जा--सत्य की खोज करो । 
आठ दिनों तक खोज की, सेती की, सार-संभाल की, सव कुठ किया । अव कटाई 
का समय सामने है ! क्या मिलेगा इससे आपको ? फसलमे जो बालियां लगी है, 
वे हैँ सव जीवों केसाथमैत्री। मंत्रीकानजो सूत्र इस फसल की कटाईसे प्राप्त 
होता है, वह है-- 

। अस्वीकारः परं शक्तिः, अस्वीकारः परं तपः। 
अस्वीकारः परं मत्री, अस्वीकारः परं सुखम्‌ ॥ 
--मनुष्य की परम शक्ति क्या है? परम तपस्याक्याहै?परम मंत्रीक्याहै? 
ओौर परम सुखक्या है? इन चारों प्रश्नों का एक ही उत्तर है--अस्वीकार। 
मनुष्य अस्वीकार करना सीख, वाह्य तत्त्वों को अस्वीकार करना सीखे । यह्‌ 
वाहरकी हवा ही व्यक्ति को कठोर बनाती है । कठोर धरती पर मैत्री की फसल 
नहीं उग सकती इसलिए हमे अस्वीकार की शवित को समञ्चना चाहिए ओर 
उसका प्रयोग करना चाहिए । 


रासायनिक परिवतंन 


आचाय॑प्रवर ने अपने मंगल प्रवचन में कहा-आज का पवं याचना का पवं नहीं 
है, खमत-खामणा का पर्वं है । याचना एक पक्षीय होती है । खमत-खामणा उभय 
पक्षीय या सर्वागीण होता है । याचना छोटा करता है 1 खमत-खामणा छोटे-वडे 
दोनों करते है। खमत-खामणा शब्द की अपनी गरिमा है । इसकी अवहेलना, 
आशातना या दुरवस्था नहीं होनी चाहिए 1 इसे सस्ता भी नहीं वनाना चाहिए । 
पहले हृदय खोले, फिर बोले, यह खमत-खामणा ह । पहले बोल दिया ओौर हृदय 
खोलाही नहीं, इससे क्या हौगा ? खमत-खामणा उपर से नहीं, हृदय से होना 
चाहिए । । 

खमत-खामणा या मत्री जँनधर्मं का मूलभूत आधार है । इस तथ्य को पृष्ट 
करते-हुए आपने कहा-- कुछ लोग कहते हँ जैन धमे अदिसाप्रघान ह । कु 
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लोगों की दुष्टिमं यह्‌ सामायिक प्रधान दै । मेरे अभिमत से जेन धमं मंव्री प्रधान 
है । जहां मैत्री नहीं है, वहां जनत्व भी नहीं ह । जैनत्व को समक्न वाला व्यक्ति 
अपतते मनमें किसी प्रकार की गांठ नहीं वांधता। वहं भपने भन्तःकरणको 
निशल्य वनाकर सवके साथ खमत-खामणा कर लेता ट ॥' 

मैत्री या खमत-वामणा के महत्व को उजागर करते हुए आचार्यवरने 
कहा--मुसे धर्मसंघ का नेतृत्व करने कां अवस्तर मिला । पूज्य गुरुदेव कालूगणी 
ने मसे यह काम सौपा । मेने निष्काम भावसे इस दायित्व को निभानि का प्रयत्न 
कियाहै। इस कार्यावधिमें न जाने कितने उतार-चद्ाव मेरे मनम अर्ह) 
कभी-कभी मुदे वहुत अधिक कठोर होना पड़ा है ! किन्तु म आत्मसाक्षी से कह 
सकता हूं कि मेरी कठोरता विशेप टिकाऊ नहीं होती । म कठोर वनता हु, पर 
टिकाऊ कठोर नहीं वनता । इसे मेँ मपना गुण समन्नता हुं, अच्छा समन्नता हूं । 
इस दृष्टि से पिले भाद्रपद शुक्ला पंचमी से लेकर इस भाद्रपद शुक्ला पंचमी तक 
यानी पूरे वपं भरमें जिस किसीप्रसंगमेंकटोरता कीट, उसे यादकरमेरामन 
भारी हो जाता । इसलिए भाज के दिन खमत-खामणा कर मं अपने आपको 
पूरी तरह से हृत्का वना लेता हूं । 

इस भावाभिन्यक्ति के साथ भाचा्यवर ने भावविभोर होकर युवाचर्यिश्री, 
साघुगं, साध्वियो, श्रावकं, श्राविकामों व अन्य सव लोगो से खमत-खामणा 
किया 1 वह्‌ प्रसंग जितना श्रव्य था, उतना ही दुष्य था उसे देखने के लिए 
अनेक लोग अनिमिष वन गये ओौर अनेकों की आंखों मे हषं भौर विस्मय के 
आंसू चह्‌ निकले ! अमृत समवसरण मे शायद ही कोद व्यवित एेसा रहा, जो 
उस् वातावरण से अभिभूत नहीं हुमा हौ । आचार्यश्री एक अयोध शिशु की भाति 
जिस प्रकार अपना दिल खोलकर रखते हु, हजारों लोग तौ उस निश्चल मृद्रा पर 
ही मुग्ध हो जति ह। 

आचायंवर एक विशाल धर्म॑संघ के शासक है, पर शासक से भी अधिक अप 
गुरु र । गुरु का मानस वात्सल्य रस से भीगा हुभा रहता है । शिष्य के सम्पण 
ओर गुर के वात्सल्य का योग शिष्य के भीतर एक प्रकार के रासायनिक परिवतेन 
की अनुभूति देने लगता है । एसा ही कुछ अनुभव उन क्षणो मेंहोने लगा था। 
आचायंवर के आत्मीय संबोधन से वहां उपस्थित एक-एक साधु-साध्वी, श्रावकं 
जौर श्राविका अन्तरलोक की यात्रा करने लगे। मंत्री पवंकेवे अमृतमयक्षण 
समय की सिकता पर अपने प्रेरकं पदचिह्लु छोडकर आगे वद्‌ गये । 


इन्दिरा ज्योति पदयान्री 


२० सितम्बर को रात्रि मे राजस्थान प्रदेण युवक काग्रेस (आई) द्वारा आयोजित 
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इन्दिरा ज्योति पदयात्रा दल के सदस्यों ने आचार्यश्री से भेंट की । यात्रादल मेवाड़ 
से गुजरात होता हुमा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचकर अपनी यात्रा सम्पन्न 
करेगा । यात्रा दल को सम्बोधित करते हए आचार्यवर ने कहा--आज हमारे 
देण मे हिसा ओर आतंक की समस्या बल पकड़ती जा रही है । इसका मूलभूत 
कारणहे भावात्मक एकता का अभाव । वतमान परिस्थितियों मे इसकी वहत 
वडी अपेक्षा है । स्वर्गीया प्रधानमंत्री देशम शान्ति ओर सौहादं का वातावरण 
वनाने के प्रयल मे शहीद हो गयीं । विवेकहीन आतंकृवादियों ने अक्तमय में उनकी 
हृत्या कर्‌ दी । यह्‌ इन्दिरा गांधी की हत्या नहीं, पुरे राष्टूकी हत्या थी। देश 
की शान्ति, सौहादं ओर सदभावना की स्थापनाके लिए असिक शक्तियों को 
जागृत करने की जरूरत है । अणुत्रत मौर प्रेक्षाध्यान के दारा अदिस की शक्ति 
का उपयोग किया जा सकता है । 

पदयात्रा दल कै संयोजक श्री गणपतेसिह्‌ ने यात्राकी संक्षिप्त जानकारी 
दी लगभग एक सौ पदयात्रियों ने पंचसूरत्री संकल्प-पत्र भरकर अमृत कलश में 
समर्पित किये । 


इतिहास का पहला प्रसंग 


किसी भी धर्मसंघ की गरिमा उसके स्वणिम अतीत पर नही, वतंमान की ठोस 
उपलब्धियों पर निभेर है । वतमान जितना सशक्त ओौर समूज्ज्वल होता है, 
धरमेसंघ उतना ही तेजस्वी वनता है 1 तेरापंथ धर्मसंघ तेजस की आराधना करने 
वाला धर्म॑संघ है । इसकी तेजस्विता का मूलभ्रुत आधार है आचार की दृढता । 
व्यवस्था ओौर संगठन पक्ष भी तेज के हेतु वनते हैँ । तेरापंथ धरमसंघ के आचार्यो 
ने पूरी जागरूकता ओर द्रुरदशिता से संघ को तंजस प्रदान किया, इसीलिए आज 
तेरापंथ का नाम संसार में रोशन हो रहा दै । ध 

किसी भी व्यक्ति, संस्थाया राष्ट के जीवनमें कुछ एसे क्षण अतेरहै, जो 
इतिहास के दुलभ दस्तावेज. वन जाते हैँ । तेरापंथ धरममेसंघ कौ संगमरमरी धरती 
पर मव तक न जनि कितने एतिहासिक वृत्त उत्कीणे हौ चुके हैँ 1 अमृत महोत्सवः 
उसी शुंखला का एक विलक्षण वृत्त है, जो आचार्यश्री तुलसी की धमेशासना के 
पचास वर्षो की जीवत कहानी है । 

२२ सित्तम्बर को आचार्यश्री अपनी धंशासना के पचासवे वषं मे प्रवेश कर 
रहे थे । इसी सन्दभं मे अमृत महोत्सव की आयोजना कौ गयौ थौ । उसका प्रथम 
चरण गंगापुर में मनाया जा चुका था, पर विधिवत वाषिक कार्यक्रम का प्रारभ 
भाद्रपद शुक्ला नवमी से होना था। इस दृष्टि से २२, २३, २४ सितम्बर भको 
त्रिदिवसीय कार्यक्रम का समायोजन किया गया । 
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अवसरका लाभ 


आचाय॑प्रवर ने श्रावक-समाज को दिये गये अपने विशेष संदेश मे कहा-- वपं भर 
मे कु एसे अवसर आते हँ, जव समाज की 'क्रीम' एक स्थान पर एकत्रित होती 
है । आमेट का अमृत महोत्सव का प्रसंग भी एक एेसा ही अवसर है । इस अवसर 
पर समुचित लाभ उठाने के लिए हमने तीन विन्दु निर्धारित किये हैँ । 

& समाज की गतिविधि को समञ्लना, उसके मनोभावों को पहचानना । 

® समाज को गतिविधियों की अवगति देकर लाभान्वित करना 

@ नवीनतम गतिविधियों के साथ समाज के चिन्तनणील लोगों को जोड़ना, 

उस विषय में नया चिन्तन करना । 

समाज के सर्वागीण विकास के लिए यहं आवश्यक है कि उस दृष्टिसे एक 
समग्र चिन्तन हो 1 उसमे व्यवितिगत इच्छाओं, आकांक्षाभों ओर योजनाओं का 
लाभ उठते हए पूरे समाज की क्षमताओं का उपयोग करना जरूरी है । इतने वड़े 
काम के लिए एक समग्र चिन्तन सुचिन्तिति योजना का निर्धारण गौर उसका 
उचित क्रियान्वयन करने के लिए एसे अवसरों की अपेक्षा रहती है, जिनमें हर क्षेच 
के लोगों कौ अच्छी उपस्थिति रहे । सव लोग मिलकर सोचें, कुछ सकारात्मक 
निणेय ले भीर विरासत में प्राप्त संगठन, अनुशासने एवं समर्पण की त्रिपदी कै 
सहारे अपनी मंजिल की ओर गति करें । 


चतुःसूत्री का्यकरम 


अमृत महोत्सव वपं को जीवन-विज्ञान वषंके रूप में मनाने कीघोपणाका अर्य 
यह नहीं था कि उसमे जीवन विज्ञान के अतिरिक्त कोई विशेष काम होगा ही नही 
जीवन-विज्ञान का सीधा सम्बन्ध शिक्षाक्षेत्रसे है । श्रावक-समाज की चेतना को 
आन्दोलित करने के लिए एक चतुःसूत्री कार्यक्रम का निर्धारण हुमा । अमृत 
महोत्सव के द्वितीय चरण के मंगल अवसर पर युवाचार्य॑श्री के निदेशानुस्ार उस 
कार्यक्रम का विधिवत्‌ प्रसार हभ । उसका प्रारूप इस प्रकार है-- 

.@ समर्पण ® विसजंन  @ त्रतदीक्षा @ उपासकदीक्षा 


समर्पण 


श्रावक समाज को शिक्षा, साधना, सेवा, संगठन आदि के क्षेत मे अल्पकालिक या 
दीर्धकालिक समय के लिए समर्पण करमे के लिए संकल्पवद्ध करना । 
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प्रेरणा देते हृए आचार्यश्री का अभिनन्दन किया । 

प्रमुख गांधीवादी विचारक ओौर गुजरात के भूतपूवे मुख्यमंत्री श्री वान्रू भाई 
पटेल ने कटा--्मै न तेरापंथी हुं, न जन हूं, पर भाचायंश्ची का भक्त हूं ौर वहं 
इसलिए हूं कि आचार्यश्री ने जैन धमं को जनधमं वनाने का प्रयत्न किया है । 

अमृत महोत्सव राष्टरीय समिति के कायंकारी अध्यक्ष श्री शुभकरण दसाणी 
ने कहा--अनेक राजे-महा राजे ओौर धर्मगुरु सोने-चांदी एवं हीये से तुलते देखे 
गए है, पर आज हेम अपने आराध्य को संकल्प-पत्र रूपी अमृत से तोल रहे हँ । अव 
तक लगभग साठ हजार संकलत्प-पत्र भरे गए हैँ । हमारी परिकल्पना है इस अभियान 
को आगे वढ्ति हुए पचास लाख संकल्प-पत्र भरवाने की । इस दिशा मे हम 
प्रयत्नशील है । उस अवसर पर देण के विभिन्न भागों से समागत अनेक प्रतिनिधियों 
ने हजारो-हजा रो संकल्प अमृत कलश में डाले । 

अभिवंदनाका क्रम चल रहा था। शब्द सीमित ये ओर भाव असीम । असीम 
की अभिव्यक्ति संभव नहीं थी, इसलिए उसे सीमा स्वीकार करनी पड़ी । कोर भी 
वक्ता मंच पर उपस्थित होकर अपनी आस्था को आकार देता, श्रोतागों के मन 
मेभी भावना कौ नयी लहर उठ जाती । पर सव लहरों को उतनी ऊंचाई तक 
उठने का अवसर नहीं मिल रहाथा। इस स्थितिकरा युवाचार्यश्री को अनुभव 
हुआ । चतुविध धर्मसंघ की ओर से सामूहिक रूप में संघपति की अभिवन्दना का 
निणेय लिया । युवाचायेश्री के नेतृत्व में साक्ु-साध्वियों ने जिस अभिनन्दन गीत 
को स्वर दिया, उसकी प्रथम पंक्तियां है-- 

भैक्षव शासन के श्ुंगार, मानवता के व्याख्याकार। 
गण की आज वधार्ई्‌ लो,गण की आभा वड्ारईजो॥ 


अमृतकी वृदे 


युवाचायेश्री ने अपने प्रेरक प्रवचन मे अमृत महोत्सव की परिकल्पना का घटनाचक्र 
प्रस्तुत करते हुए कहा--मृङ्ञ प्रसन्नता है कि माज मेवाड़ की धरती पर अमृत 
महोत्सव रचनात्मक रूप लेरहारहै। आचार्यश्री ने नैत्तिकता की दिशामें 
` अणुत्रत का सूत्रपात किया। उसे विकसित करने के लिए प्रक्षाध्यान पद्धतिदी 
ओर संस्कार-निर्माण हेतु शिक्षा के क्षेत्र में जीवन-विज्ञान का प्रयोग दिवा । 
उपरिग्रही समाज संरस्चना की चर्चा करते हुए युवाचा्यश्ची ने अगे कहा-- 
"अमृत महोत्सव के इस एेतिहासिक अवसर पर आचायंश्री ने एक ओौर सूत्र दिया 
है, विसजँन का । इसका संवंध अपरिग्रह की चेतना जगने से है । जव तक समाज 
अपरिग्रह कौ दिशा में कोई प्रयत्न नहीं करेगा, अहिसा के प्रयत्न में सार्थकता नहीं 
माएगी । दिसा का वहत वड़ा सम्बन्ध परिग्रहुसे है। व्यक्ति दिसाके लिए 
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नया सवेरा आए : सोया मन जग जाए 


परमाराध्य आचार्थप्रवर ने अमृत महोत्सव कायं क्रम मे उपस्थित जनसमूह्‌ को 
सम्बोधित करते हुए कहा-आज मँ अपने भाचायंकाल के पचासवें वपं में प्रवेश 
कर रहा हुं 1 जज से उनचास वष पूर्वं इसी मेवाड़ की धरती पर गंगापुर के रंग- 
भवन में स्वर्गाय पूज्य गुरुदेव कालूगणी ने इस विशाल ध्मंसंध का दायित्व मूले 
सौपा था । मँ जपना सौभाग्य मानता हूं कि मृञ्चे संकड़ं साधु-साध्वियों गौर लाखों 
श्रावकों की आध्यात्मिक सेवा करने का अवसर मिला! एक धरमसंघ की सीमाओं 
मे रहकर भी म समूची मानव जाति के लिए काम करना चाहता हं । इसी लक्ष्य 
को ध्यान मे रखकर हमने सम्प्रदायविहीन सावभौम धमं की व्याख्या कौ । अपनै 
देण की समस्याओं से भी हम आंख मूंदकर नहीं वेठ सकते । कानून मौर षण्ड के 
वल पर उन समस्याओं का हल खोज पाना कठिन है । व्यवस्था-परिवर्तन भौर 
-हुदय-परिवतंन के समुचित योग से ही वांछित परिणाम आ सकता है । 
हिसा भौर . परिग्रह्‌ .की समस्या पर विस्तार से टिप्पणी कर्ते हुए 
आचार्यश्री वतमान शिश्ना पद्धति पर भी अपने विचार व्यक्त किए । भौतिकवाद 
मे उलज्ञी हुई मानव जाति को. अध्यात्ममें रसलेने कौप्रेरणा देते हुए आपने 
उसके आध्यात्मिक विकास की मंगल कामना की । 
अमृत महोत्सव के सन्दभं मे लोक जीवनमें मयी जागृति लाने के लिए 
-आचायेवर ने एक घोष दिया-- 
नया सवेरा आए, सोया मन जग जाए । 
उपस्थित जन-समूह ने समवेत स्वरमें तीन वार उस घोष का उच्चारण 
किया तो समूचे वातावरण में जागृति की नयी लहर आ गई । इससे पहले भाचार्यवर 
ने तीन महतत्वपूणं घोष गौर दिए ये-- 
संयमः खलु जीवनम्‌ : संयम ही जीवन है । % 
निज पर शासन, फिर अनुशासन । 
केसे बदले जीवन धारा, प्रक्षाध्यान साघना द्वारा । 
इन सभी घोषो ने लोक चेतना के जागरण में अच्छी भ्रुमिका निभाई है । पूर्वं 
घोषो कौ भांति आचा्य॑वर द्वारा प्रदत्त यह्‌ नया घोप भी नयी सुवह्‌ की तलाश में 
धूमतते हुए लोगों को च॑तन्य जागरण की दिशा देगा, एसा विश्वास है 1 उसं भवसर 
पर आचार्प्रवर ने अमृत गीत, प्रक्षागीत भौर जीवन-विज्ञान गीत का संगान 
किया इन गीतो को विशेष उद्य से तयार किया गया था । 
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अमृत महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था । जनता उत्सुकता के साथ तादात्म्य 
जोडने के लिए उत्साहित हो रही थी, पर माइक व्यवस्था समुचित न होने के कारण 
कायेक्रम का रस आधा हौ गया । इतने वड़े पैमाने पर होने वाले आयोजनों में 
व्यवस्थातंत्र की थोड़ी-सी गडवड़ी आयोजक की सृ्लतूञ्ञ पर श्रश्नचिह्ध लगा देती है । 
यदपि अधिकांश लोग आस्था के वल पर किसी भी अन्यवस्था को सहन कर शान्त 
रहते हैँ । पर सव लोग समान नहीं होते । वे आयोजकों की कटठिनाई का अनुभव किए 
विना ही छोटी-मोटी वात को तूल दे देते हँ! एेसी स्थिति में अनावण्यक रूपमे 
तनाव बढ जातारहै। उस दिन भी माइक व्यवस्था ठीक न रहुनेके कारण वहां 
उपस्थित हजारो-हजारो लोग कुष भनमने से होने लगे थे । लेकिन वह्‌ अनमनापन 
उन क्षणो मे उत्साहं ओौर उल्लास में परिणत हो गया, जव युवाचायश्री जाचा्यश्री 
को कु विशेष उपहार देने के लिए मंच पर खड़े हुए । सवं प्रथम उन्होने अपनी 
ओर से पुरुषार्थं के पचास वषं" नाम से एक हस्तलिखित कविता संग्रह आचायंश्री 
को भेट किया । उपहार की दूसरी कड़ी थी धर्म॑संघ कौ ओर से समर्पित अभिनन्दन- 
पत्र । उस कलात्मकर ओर हस्तलिखित अभिनन्दन-पत्र को पूरा पठने का अवकाश 
नहीं था । पर जनता को तो उस दिन सुनने की अपेक्षा देखने में ही अधिक अनन्द 
मिल रहा था । । 

उपहार समपेण के दूसरे क्रम में युवाचार्यश्री ने साध्वियों द्वारा निमित 
कलाकृतियां -- अमृत-कलश, अमृतपात्र, धागे से बने मनकों कौ माला, रजोहरण 
आदि आचार्यवर को भट की । एक-एक कलाकृतति मुंह से बोल रही थी । साध्वियों 
ने अपनी आस्था की अभिव्यक्ति के लिए चिन्तन ओर सृजन के शित्पकोपूरी 
तरह से निखरने का अवसर दियाथा। वैसेतो हूर कलाकृति विश्लेषण मांगती 
है, पर वहं संभव नहीं है । एक कृति, जो अपने ढंग.की पहली कृति थी, सर्वाधिक 
आकषेण का केन्द्र थी । थाली के आकार मे काष्ठनिमित वह्‌ कृति तेरापंथ धमेसंघ 
मे तासक के नामसे प्रसिद्ध है, जो आचार्यो के भोजन करने के लिए काम आती 
है 1 उस्र तासक पर कलात्मक अक्षरो मे अमृत कलश अष्टमंगल तथा प्रक्षाध्यान की 
"मंगल भावना' का व्यवस्थित अंकन प्रथम दशंनमें ही दशंक को अभिभूत करने 
वाला था । साध्वी रामकुमारीजी द्वारा निमित उस कलाठृति को पुरस्कृत कर 
आचा्यवर ते साध्वियो को कलाके क्षेत्रमे आगे वदने की प्रेरणा दी । 

उपहार समपेण के उन क्षणो मे हैदरावाद संघं का कलात्मकं कल्पवृक्ष, 
सुभाष कच्छारा का रजतप, जिस पर आचायेवर के मह॒त्वपणें अवदान अंकित 
किए ग्‌, श्री भंवरलालजी डांगलिया का अचंनात्मक पदों के अंकन वाला 
र्जतमय श्रीफल, पंजाव का अमृतकलश आदि विशेष सू्पसे दशकं का ध्यान 
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आक्रष्ट कर रहे थे। उन उपहारोकोतो आचार्यवरने हाथमे लेकर देख भर 
लिया । इससे अधिक साधुओं के लिए उनका कोई उपयोग नहीं था । 


अमृत-पत्रो का वितरण ` 


आचायं पदारोहण धमम॑सेघ का रेतिहासिक भौर मांगलिक प्रसंग होता है । उस 
अवसर पर गुरु-शिप्य के सम्बन्धो मे अनायास ही मुखरता आ जाती है । शिप्य 
का समपेण ओौर गुरं का वात्सल्य । गुरु के वत्सल भावों से अनुप्राणित शिष्य- 
समूह्‌ कताय हो जाता ह । इृता्थंता ओर कृपा--दोनों ही संवेदन के तत्त्व ह । 
पर कभी-कभी वे रूपायित भी होते हँ । आचार्यप्रवर ने जव धर्मसंघ का दायित्व 
संभाला, सव साधु-साध्वियों को अपनी कृपा का प्रसाद वितरित किया । तीन सौ 
गाथाएं जीर दो वपं कामकाज की वक्सीस । कु साधु-साध्वियां, जो धर्म॑संघ को 
विशेष सेवा दे रहे थे, उन्है मतिरिक्त रूप में पुरस्कृत किया गया । वह प्रसंग 
स्मृतियो में सहैजकर रखने का प्रसंग वन गया । 

पचास वपं कौ सफल धर्म-शासना के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का 
समायोजन हुमा । कुछ स्थायी मीर कुछ सामयिक उपक्रम सोचे गए । उस क्रममें 
साघ्वी-समाज की ओर से आचायंवर को निवेदन किया गया कि जाप अपने हाथ 
से कुष प्रेरक एब्द लिखकर साध्वियों को देँ । एक-दो वार का निवेदन स्वीकृत 
नहीं हुभा । भाखिर गुरुदेव इस वात से सहमत हौ गए । अविलम्ब काम शुरू कर 
दिया गया । छोटी-सी डायरी के एक-एक पन्ने मेँ साध्वियों का नामोल्लेख कर 
आचायवर ने कुछ अनमोल योल अंकित कर दिए 1 उस अवधि मेँ एक दिन आपके 
मन में एक विचार भाया-साध्वियो केनामसे पद्य रचनाकी जाएतो अधिक 
उपयोगी होगी । विचार, निर्णय ओर क्रियान्विति में कालक्षेप नदीं हुभा । कृ 
ही दिनोँमे आमेट में प्रवासित साध्वियो के लिएप्द्यर्तयार हौ गए। उस 
सिलसिले में सन्तो को विस्मृत कैसे किया जा सकता धा ? क्रम यागे वदा जीर 
एक-एक सन्त क नाम से पद्य वन गए । सहज, सुन्दर मीर प्रेरक उन पदयो का 
निर्माण इतिहास की दुर्लभ घटना है । 

पद्यांकित पत्र साध्यो द्वारा निमित अमृत कलशे भर दिएु गए । अमृत 
महोत्सव के पण्य क्षणो मे आचायेवर के कर-कमलों से साधु-साध्वियों को उस 
अमृत को ग्रहण करना था । किन्तु उस दिन समय कम हने के कारण सब अमृत- 
पत्रों का वितरण नहीं हो सका । प्रतीकरूप में केवल दो पत्र परिपद के समक्ष 
वितस्ति करिए गए। णेप पत्र साधु-साध्वियों की एक संगोष्ठी में दिए गए । 
साध्चियों कौ दो-दो अमृत-पत्र भिले भौर सन्तो को एक-एक । वहिविहारी साधू- 
साध्वियों के लिए भी अमृत-पत्र लिखने का अनुरोध किया गया। परवह कामं 
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समय सापेक्ष धा, इसलिए केवल गुसकुल वासी साधु-साध्ियां दी दरस उयक्रमसे 
लाभान्वित हो सके । युवाचार्येश्री महाप्रन सदत दकत्तीर संत तया सैचिका सद्वि 
पैसट साध्यो को लक्ष्य कर पद्य लिते गए ¡ दो पद्य यहां प्रस्तुत ई । बाकी कं 
पद्य परिशिष्ट संव्या एक मं दिए गएर्ह। 


युवाचा्यश्री महाप्रज् 


निमित नयमल नाम से, मंहाप्रज मतिमान 1 
गुप्त अतीन्धिय ज्ञान खम, क्षयोपणम-संधान ॥ 
विनय-विलक्षण सतत श्रम, निरभिमान-निर्माण । 
महाप्र्न से सीख लो, स्वयं-स्वयं की छाण 
आगम सम्पादन कुशल, प्रेला-ध्यान प्रधान } 
महाप्रज्ञ प्रस्तुत करे, नव जीवन विज्ञान) 
युवाचार्यं आचार्यवर अविच्छिन्न भनुर्ंध । 
महाप्रज्ञ तुलसी युगल, उदाट्रण अन्दर 


साघ्वीभ्रमुखा कनकप्रभा 


स्वस्य महाश्रमणी तजग साध्वी प्रमुखा शान्त। 
तुलसी युग की तरुणिमा कनकप्रभा संक्रान्त 1 
पद यश लिप्ता से परे अनासक्त भध्रान्त। 
तुलसी युग की तरुणिमा कनकप्रभा संक्रान्त ॥ 
परम समपण भाव का, उदाहरण भाद्शं। 
कनकप्रभा की कृति कला, पा तुलसी उक्तपं।। 
पद से नहीं प्रवतिनी प्रवत्तिनी-प्रायोग्य 1 
कनकप्रभा प्रतिभा प्रवेण, अनुपमेय भरोम्य॥ 
चातुरमसि व्यवस्था समिति के कार्यकारी भअध्यक्त ध्री कन्दैयालाल कच्छाराके 
आभार चापन के साय कार्यक्रम संपन्न होने की सूचना दी गई 1 


अतीत कै ञ्चरोेसे 


रात्रिकालीन कार्यक्रम मेँ राष्ट्रीय समिति के संयुक्त मंत्री श्री मांमीलाल सेठिया, 
दैनिक नवभारत टाइम्स, दिल्ली के सह संपादक श्री पारसदासत जन, अंग्रेजी द निक 
दवव्यून के सम्पादकं श्री राधेश्याम शर्मा, मारवाड जंक्शन पंचायत समिति के 
मधान श्री चक्रवर्तीसिह्‌, स्यानकवासी कान्फरेस के उपाध्यक्त श्री हस्तीमलजी 
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मुणोत, समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री मोतीलाल एच० राका, श्री पारस भाई 
जेन, श्री जेन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा के अध्यक्ष श्री विजयर्सिह्‌ युराना, 
मेवाड़ के लोकप्रिय कवि श्री माधवजी दरक, सुश्री सन्ध्या शर्मा आदि अनेक भाई- 
वहनों ने आचायंवर के गरिमामय व्यक्तित्वे भौर कतुत्व को हादिक नमन 
समपित करते हए अपने विचार न्यक्त किए । वैरवा समाजपुरकी ओरसेश्री 
देवीलालजी वैरवा ने माचार्यवर को अभिनन्दन-पत्न भेट किया । युवा साधुभों 
ने अतीत के क्ञरोखे से" नामक एक परिसंवाद प्रस्तुत किया । सरदारशह्र निवासी 
श्री मानमलजी आंचलिया (मानव मित्र) जो पिछले एक वषं से उपासक दीक्षा 
मे दीक्षित थे, अमृत महोत्सव के मंगल भवसर पर अग्रिम एक वषं के लिए पुनः 
उपासक दीक्षा स्वीकार की । 

हैदरावाद से स्थानकवासी, मूतिपूजक एवं तेरापंथी सम्प्रदाय के प्रमुख 
कायंकर्तामों का एकं दल संवत्सरी की एकता के लिए प्रयत्नशील है । वह देश के 
प्रमुख जेनाचार्यो, साधु-साध्वियों एवं कार्यकर्ता से संपकं कर रहा है । अपनी 
सम्पकं यात्रा के दौरान उस दल ने भामेट में आचार्यश्री के दशन किए भौर अपनी 
योजना की अवमति दी । संवत्सरी की एकता के चिएु आचा्यंवर के मन की तड़प 
एवं चिन्तन से वह॒ दल अपरिचित नहीं था। उसका विश्वास था कि आचायं 
तुलसी जैसे समथं आचाये ही इसको गति दे सकते हैँ । उस दल ने पूरे जैन समाज 
को ओर से आचार्यवर का अभिनन्दन किया । आचायंश्री ने उसको संक्त्सरी की 
स्थायी एकता के लिए प्रयत्न करने की प्रेरणा देते हुए अपनी ओरसे किए जा रहे 
प्रयत्नो की जानकारी दी । 


तुलसी-जीवन-दरषन 


अमृत महोत्सव के एतिहासिक भवसर पर एक एतिहासिक आया धा-- तुलसी 
जीवन दशंन-प्रद्शंनी | प्रदशंनी में एक ओर आचार्यश्री के जीवन से संवंधित लगभग 
तीन सौ वड़े चित्र एवं सौ चार्टर ये, जिनमें आचा्यंवर के व्यक्तित्व मौर कतूत्व 
को उजागर किया गया था । दूसरी ओर उसमे आचार्यश्री का साहित्य, जनपथ 
पाक्षिके के प्रारम्भिक अंक, भाचार्यप्रवर के प्रथम मर्यादा महोत्सव, व्यावर के 
समाचार पत्रों कौ कटिग, रेखाचित्र, भभिनन्दन पत्र, अमृत महोत्सव पर प्रकाशित 
विद्वानों के लेख, संवाद एवं कु दुर्लभ चित्र प्रदशित करिए गएये। 

प्रदशेनी कौ कल्पना की राष्टरीय समिति के संयुक्त मंत्री डां ° महेन्द्र कर्णावट 
ने । अपनी कल्पना के अनुरूप . उन्होने सामग्री संकलन ओौर उसके व्यवस्थापन में 
पुरे कौशल का परिचय दिया। आमेट मेँ प्रदशंनी को वहत सुन्दर कूपमें 
समायोजित करने में मेवाड़ क्षेत्रीय तेरापंथ युवक परिषद के कार्यकर्ता ने पूरा 
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श्रम किया । उनमें श्री शान्तिलाल वाफणा, श्री उत्तमचन्द सुकलेचा, श्री अरुण 
हिरण, श्री शान्तिलाल कोठारी भादि का नाम उल्लेखनीय है । तुलसी जीवन 
दोन प्रदशंनी का उद्घाटन किया सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री जँनेन्द्रकुमारजी ने । 
देण भर से समागत हजारो लोगों ने उस प्रदर्शनी को देखा ओर उस वतमान का 
साक्षात्कार किया, जो कल अतीत वनकर हमारी एेतिहासिक परस्परा की एक 
महत्वपूरण कड़ी वनने वाला है । 


जागो, फिर एक्‌ बार 


अमृत महोत्सव के भव्य कायंक्रम के मेध्य २३ से २५ सितम्बर का त्रिदिवसीय 
महिला भधिवेणन भी आयोजित था। इस अधिवेशन में देण के एक सौ सत्रहु 
स्थानों से लगभग पांच सौ प्रतिनिधि महिलाएं उपस्थित थीं! अधिवेशन्‌ का 
उद्घाटन सूर्योदय के साथ-साथ आचा्यैवर कौ मंगल सन्निधि में अखिल भारतीय 
तेरापंथ महिला मण्डल कौ अध्यक्ष श्रीमती सज्जनदेवी चोपड़ाने किया। 
आचार्यवर ने महिलाओं को अगे वदने की प्रेरणा दी । 
मध्याह्ल की उजली धृष में ठीक सवा वारह्‌ वजे अमृत महोत्सव के अन्तगंत 
महिलाओं का कायेक्रम प्रारम्भ हुआ । मंच पर महिलाओं की उपस्थिति ओौर 
उन्हीं पर मंच संचालन की जिम्मेदारी । दर्शक ओर श्रोता विस्मित यें । चालीस 
हजार लोगों कौ सभा पर महिलाएं नियंत्रेण कर सकेगी ? इस प्रषनचिह् ने कुछ 
लोगों को विचलित भी किया 1 किन्तु विचलनं की स्थिति अधिक समय तकं नहीं 
रह्‌ सकी । श्रीमती पुष्पा कोठारी के कुशल संचालन ने सवको आश्वस्त कर दिया । 
मंच के ठीक सामने अभ्रिम पंक्तियों मे केसरिका गणवेश मे संकडों महिलाणं 
आर एवे्त परिधान मे बैठी कन्याएं एक बार तो सवका ध्यान अपनी भोर खींच 
हीलेती थीं । एकरूपता की भी एक छाप होती है । यदि महिलाओं का वेश एक 
सरीखा नहीं होता तो शायद उनकी ओर कोई दृष्टिपात ही नहीं करता । 
अमृत महोत्सव के मंगल क्षणो मे अपने आराध्य की अचंना के लिए उपस्थित 
देशभर के महिला मंडलों की प्रतिनिधि बहनों की ओर से अभ्यथना गीत प्रस्तुत 
किया गया, जिसे स्वर दिया श्रीमती सरला रायजादा ने । श्रीमती सज्जनदेवी 
चोपडा ने अपने अध्यक्षीय भाषण के बाद एकं सौ ग्यारह कार्यकर्ता वह्नो को 
आचार्यश्च के समक्ष प्रस्तुत किया । बहनों ने संघीय सेवा के लिए अपना समय 
देने का संकल्प व्यक्त किथा। मंडल की मन्त्री श्रीमती निर्मला दूगड़ ने वार्षिक 
रिपोटं पढ़कर सुनाई । महिला मण्डलः की बहनों को प्रत्तिवषं एक घोष दिया 
जाता है! इस वषंका घोष था--जागो, फिर एक वार । घोषकी प्रतिष्वनियों 
से अमृत समवसरण मून उठा 1 इस छोर से उस छोर तक बैटी महिलाओं के मन 
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मे जागने का संकल्प प्रबल हौ उल । 


कीतिमानों के कीतिमान 


संघ प्रवक्ता चन्दनमलजी वैद ने महिलाओं को वीरांगना शब्द से सम्बोधित करते 
हए भाचायंवर द्वारा महिलामों के लिए दिए गए अवदान कौ चर्चा की । उन्होने 
कहा-- गुरुदेव ! आप कौतिमानो के कीतिमान हैँ 1 आपकी भौर आपके संघ की कीति 
उत्तरोत्तर प्रवधेमान है । कहा जाता है कि आज तीर्थकर नहीं है, किन्तु आपने 
किसी तीर्थकर से कम काम नहीं किया है । आपने अपनी दूरगामी सूक्त से संघ 
को जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, यह्‌ एक विलक्षण बात है ] 

दस हजार की वादी वाले आमेट में पचास हजार लोगों के लिए आवास 
मौर भोजन-पानी कौ व्यवस्था जुटाना कोई सरल काम नहीं है । फिरभी अआमेटके 
कायेकर्तािों ने सहजता से इतनी व्यवस्था जुटा ली, इस वात का उल्लेख करते हुए 
चन्दनमलजी ने जगे कहा-भारत में हिसा फल रही थी । पंजाव में सुलगती हुई 
हिसा को समाप्त करने के लिए जपने सन्त लोंगोवाल से वातचीत कर जो महत्त्व- 
पुणे भूमिका निभाई है, वह्‌ हमारी संत-परम्परा के अनुकूल है । इतना काम करके 
भी आपने राजनीति में हिस्सा नहीं लिया ! सक्रिय राजनीतिसे दूर रहकर भी 
आप एक दूसरे रास्ते से उसमें प्रवेश कर चूके हँ! इससे हम लोगों को भी आपका 
मागे-दशंन उपलब्ध होने लगा है । आज इस मंगल अवसर परमेँ अपनी समग्र 
भास्था आपके प्रति समपित करता हूं । 


मै महिलाओं के कारण हूं 


अणु्रत प्रवक्ता श्री जैँनेन््रकुमारजी ने महिलाओं का विश्लेपण करते हुए कहा-- 
मेरे चित्त में महिलाओं के प्रति गहरी श्वद्धा दै । मँ अगर आज हं तो अपने वलवृूते 
पर नहीं हं । दो महिलाओं के कारण हूं । मञ्ञे जीविकोपाजेन तक का शऊर नहीं 
-था। शुरूमें मै कंसे जी गया, यह्‌ तोमां ही जानती है। उक्षके वाद क्याहुञा, 
यह्‌ पत्नी जानती है । इसलिए मेरे मन में नारी जाति के प्रति कृतज्ञता है । 

संसारमें गहरा रहे संकट के वादलों की चर्चा करते हुए उन्होने कहा--स्तरी 
काजो भौर जितना भाग होना चाहिए था, आज की सभ्यता में उतना हौ नहीं 
पाया है । इसलिए यह्‌ सारा संकट ओर असन्तुलन ह । 

स्त्री भौर पुरूष की क्षमता को अभिव्यक्ति देते हुए उन्होने अगे कहा-- 
प्रहार की शविति पुरुष में है, हो सकती दै, लेकिन सहिष्णुता कौ शवित स्त्री के पास 
- है । भाज जो घोर असंतुलन दिखाई दे रहा है, उसका कारण सहिष्णुता का अभाव 
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ह । यह संसार दो चीजों से वना है--परिवार भीर वाजार । जिसमें हूर एक अपने 
को देता है, वह्‌ है परिवार । जहां हर एक अपने सिए लेना चाहता, वह्‌ है 
वाजार । वाजार का निर्माण पुरुषने कियाद मौर परिवार केकेन््रमेस्ी 
प्रतिष्ठित है । वहु परिवार की अधिष्ठात्री दै । पुरुप सत्ता की प्रधानताकेकारण 
लाज परिवार पर वाजार हावीहोर्हाहै) दस स्थिति में परिवार ट्ट्तेजारहै 
ह । यदि हमे वसुधैव कुटुम्बकम्‌ की कल्पना को भाकारदेनादटैतो स्त्री के अवदान 
को स्वीकारकरनादही होगा । 

साचार्यवर के करतुंत्व के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए श्री जैनेन्द्र्ज ने तेरापंथ 
समाज में साध्वियों ओर महिलागों कौ प्रगति के वारे मे सन्तोप व्यक्त किया) 
उन्होने भाचायेश्री के नेतृत्व का अभिनन्दन किया, जिसके कारण समाज मौर देष 
में संमावनाभों के नये दरवाजे खुले 


अगप्रमत्तताको प्रणाम 


साप्ताहिक हिन्दुस्तान की संपादक श्रीमती शीला ज्लुनन्ुनवाला, जो अधिवेशनकी 
मुख्य अतिथि थीं, अपने पति के साथ अमेट आई थीं । उन्होनि अंधविश्वासों मौर 
रूढियो मे जकड़ी हुई नारी को चेतना देने के कारण आचा्यंवर का अभिनन्दन 
करते हुए कटा -भपके उपदेशो ने ज्ञान के वन्द क्पा्टो को खोला है। 
आचार्यकाल के पचासवे वपं मेँ प्रवेश के इन क्षणो मँ आपका कर्मठ सन्त जीवन 
उभरकर सामनेया गया है) भापकेवारेमें कुछ कट्ना प्रकाश को प्रकाशित 
करने जसाहै। 

जैन दशन के मर्मज्ञ विद्रान श्री दलसुख भाई मालवणिया ने कहा-- तीर्थकर 
का समवसरण कंसा होता होगा, मै नहीं जानता 1 यह्‌ समवसरण प्रत्यक्ष देख 
रहा हुं । तीर्थकर के समवसरण में सारे हिन्दुस्तान के लोग नहीं माते थे, आयं देशों 
की अपनी सीमां थीं । यहां देश भर के लोग उपस्थित होते ह । आचार्यश्री कौ 
इर व्यापकता ने मूङघे प्रभावित किया है । एक समय था, जवम तेरापंथकाकटूर 
सालोचक था, पर अव इसका पूरा समर्थक गौर प्रशंसक वन गया हूं । इसका 
सवसे वड़ा कारण है आचार्यश्री की भप्रमत्तता 1 न्ने समयं गोयम ! मा 
पमायषु! इस मंत्र को जीकर दिखाया ह 1 इस संसार में मने वहत कुछ देखा, पर 
इन जेसी अप्रमत्तता नहीं देवी । मेँ इस अप्रमत्तता को प्रणाम करता हूं । 


व्यापकता को नमन 


दैनिक दव्यून के संपादकश्री रादेश्याम शर्मा ने भचार्यवर के प्रति आस्था व्यक्त 
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करते हुए कहा--आचार्यश्री तुलसी, सम्प्रदाय विशेष के आचाय है, किन्तु आपके 
कार्यक्रम वहूत व्यापक हैँ । आपके विचारों मे कहीं संकीणेता नहीं है । माप शतायु 
होकर इसी प्रकार मानव जाति के लिए कार्यरत रहं, यही मेगल भावना है 1 
दनिक नवभारत टाइम्स (नई दिल्ली) के सहसंपादक श्री पारसदास जनने 
कहा-- आचार्यश्री तुलसी ने तेरापंथ भौर जैनधमं के उन्नयन के लिए ही नहीं, 
समग्र मानव समाज से लिए काम किया है। आपको किसी जातिया वगेकेषेरेमें 
नहीं रखा जा सकता । अस्पृश्यता निवारण के लिए आपने बहुत काम किया है । 
म इस पुनीत अवसर पर आपके दीघं जीवन के लिए मंगल कामना करता हूं । 
संसद सदस्य श्री रामचन्द्र विकल ने कहा-र्अहिसक शक्तियों एवं मानव 
जात्ति के विकास के लिए आचायं तुलसी के द्वारा समय-समय पर जो कायं किए 
गए ह, वे अभिनन्दनीय है । मानवता की सेवा के लिए आपके मनमेंप्रारंभसेही 
तड़प रही है । इसलिए आपने अपने जीवन को उसी के लिए समपि किया है । 
प्रसिद्ध साहित्यकार श्री यणपाल जन आचा्यवर के निकट परिचितो मेसेरहैं। 
उन्होने मापकी अभिवन्दना में वोलते हुए कहा-आचायं तुलसी ने मानवता कौ 
सेवा मे अपना जीवन स्मपित्त किया है । मानव, सच्चे अर्थो मे मानव वने, यही 
इनका ध्येय है । अणुत्रत आन्दोलन के मागं पर चलकर व्यक्ति मपनी दुवंलताओं 
पर विजय पा सकता है । यह्‌ आन्दोलन जात्ति, सम्प्रदाय भौर वणं आदि के दायरे 
से परे हटकर मानव जाति के लिए विकासकेद्वार खोलता है। आचार्यश्री की 
यह्‌ नूपम देन है 1 इसीलिए हम आपकी अभिवंदना करते हैँ । 
अधिवेणन मे अ०भा० तेरापंय महिला मण्डल कीओर से जगराओ (पंजाव) 
की वहन श्रीमती निमंला जैन की आस्था भौर सेवाओं का मूल्यांकन करते हुए 
उसे (नारी-रत्न' के अलंकरण से सम्मानित किया गया । 
सूरत के विशिष्ट श्रावक श्री कुसुम भाई जवेरी की सेवाओं का स्मरण करते 
हए आचायं वर ने उनको संघ-प्रभावकः सम्बोधन से सम्बोधित किया । 
मोमासर (जयपुर) निवासी श्रावक श्री उत्तमचन्दजी सेठिया की माता श्रीमती 
मनोहरीदेवी सेख्या को आचायंवर ने मरणोपरान्त श्राविका-रत्न' सम्बोधन से 
सम्बोधित किया । ` 
मुनि किणनलालजी ने उस अवसर पर कुछ पुस्तकं आचायंवर को भेट कं । 
कई महिलाओं ने भी इस कार्यक्रम मे अपने विचार व्यक्त किए । इस श्ुखलामें 
सवसे अधिक आकर्षण का चिन्दु था--साध्वी-समाज द्वारा उद्गीत 'समूहगान ॥' 
एक स्वर, एक लय ओर एकरसता के साथ गाए गए उस भावप्रवण गीतने 
श्रोता के मन को वांध लिया । 
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महिलाएं जागेगी तो संसार जाग जाएगा 


परमाराध्य आचारयप्रवर ने महिला जधिवेशन के माध्यम से उपस्थित जनसमूह 
को उद्वोधन देते हुए कहा--मे मानव हूं, धार्मिक हं, जन हूं, आखिर तैरापंथी 
भी हूं । जैनेन्द्रजी ने एक वार मूञ्ञे वताया कि जव वे कभी किसी से वात करेगे, 
मेरी वात को करेगे, पर पंथ की वात नहीं करगे । मने पृछ लिया--'लोग पूषठेगे 
तव ? तव तो कहना दी होगा किवे तेरापंथी हैं। 

जैनेन्द्रजी ने अनेक वार अपने वक्तव्यो में तेरापंथकी चर्वाकीरहै। मेरा 
विश्वास कि हमारे धर्मसंघ की जितनी गति, प्रगति हुई है, उसमें अन्यान्य कारणों 
के साथ एककारण तेरापंथ भी दै । तेरापंय जैसा सुसं गठित, सुव्यवस्थित सम्प्रदाय 
मूसे नहीं मिलता, मृञ्चे सारा समय साधु-साध्वियों कौ व्यवस्था में ही लगाना 
पड़ता । मेरी नींद हवा हौ जाती 1 

एक मूत्तिपुजक मुनि ने मृद्चसे एूछा--आचायंजी | क्या आपको नींद आती 
है? मैने कहा-मै तो पूरी निषिचिन्तता के साथ सोता हूं । यह्‌ सुनकर उन्होने 
आश्चर्यं व्यक्त करते हुए कहा-- मेरे पास पांच-सात साधु है, उनसे भी मेरी नीद 
हराम हो गई है 1 आपके पासतोसातसौसाधु हैँ 1 फिर आप कंसे सोते होगे? 
मैने कहा--म आपको समन्ना तो नहीं सकता, पर इस कारण मेरी नींद कभी नहीं 
उचटती है । मेरा यह निश्चित अभिमत हि किमेरे विकासमें मेरा धर्मेसंघ सव 
तरह से सहयोगी दै । 

आचायेवर ने अपने मंगल प्रवचन मे महिला समाज में हुए परिवतंनोंको 
विस्तार से बतति हुए कहा-- महिलां की चेतना को जागृत करते समय पता 
नहीं हमे कितना सुनना ओौर सहना पड़ा है । आखिर आज हमारे श्राविका समाज 
काएक रूप वन गया है । समाज की सैकड-संकडो कन्याभों ने दहेज की मांग या 
ठहराव के प्रसंग मे शादीन करने का संकत्प स्वीकार कर कान्ति की चिनगारी 
युलगा दी है । मण्डल की अध्यक्ष ने अभी एक सौ ग्यारह कार्यकर्ता वहनों को प्रस्तुत 
किया । इन वहनों को वहत काम करना ह । काम करने के अनेक अवसर इनके 
सामने हैँ । ये अपनी शक्ति का सम्यक्‌ नियोजन कर उदाहरण उपस्थित करें । 
मेरा विश्वास है कि महिला समाज जगेगा तो पूरा संसार जाग जाएगा । इसलिए 
आप जामे ओौर अपने कतत्व को उजागर करे ।' 


अचंनाकेक्षण 


२४ सितम्बर कौ मध्याह्न मे साढ़े वार्ह वजे अमृत महोत्सव के द्वितीय चरण का 
समापन समारोह्‌ था । अनेक वक्ताओं ओर मीतकारों ने शब्दो के नये परिधान 
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सजाकर अपनी भावना को अभिव्यक्ति दी । युवा साधुओं का गीत--ओ जीवन 
के निर्माता, जीवन की लो सौगाते--काफी आकर्षक था । मुनि उदित ओौर मुनि 
मुदित ने आचायेवर के शासनकाल के पचास कीतिमान जो पिषले माचार्यो के 
युग मे नहीं हृए, प्रस्तुत किए । युवा सन्तौ का वह एक श्रमसाध्य ओर शोधपूर्ण 
उपक्रम था । मुनि मोह्नलालजी आमेट ने एक वपं तक सात द्रव्यों से अधिकन 
खाने का संकल्प स्वीकार कर आचा्थेवर का त्यागमय अभिनन्दन किया । आमेट 
क्षेत्र मे देहातो से भए हुए सत्तर देहाती भाद्यों ने खड़े होकर आजीवन शराव 
न पीने का संकल्प किया । पत्रकार श्री राजेनद्र शंकर भट्ट, राज्यसभा के सदस्य 
श्री भंवरलाल पवार, स्थानकवासी जन कान्फेस के उपाध्यक्ष श्री हस्तीमलजी 
मुणोत आदि के वक्तव्यो मे आचार्यश्री के उदार विचारों ओर व्यापक कार्यक्रमों 
की चर्चा की गरई। 


समपेण के पचास वषं 


आचायं तुलसी : समपैण के पचास वपं (यी शत्वाऽ ° 3155 
06त्‌८ अगा) अंग्रेजी भाषा का महत्त्वपूणं ग्रन्थ विमोचन के लिए आचार्यवर को 
सर्मपित किया गया । इस ग्रन्थ के अंग्रेजी अनुवाद, संपादन आदि कार्यो में ° 
आर० भटनागर ओर एस० एल० गांधी ने गहरी निष्ठा के साथ अपने समय ओर 
श्रम का विनियोजन किया था। जैन विष्व भारती हारा प्रकाशित इस पुस्तकमें 
माचारयप्रवर ओौर उनके करतत्व से सम्बन्धित विशेष सामग्री है । कुछ विशेष 
अवसरो के रंगीन चिच्रों ने पुस्तक को अतिरिक्त सौन्दयं ओर आकर्षण दे दिया है । 
अंग्रेजी भाषा मे अपने हंग की यह पहली पुस्तक है । पुस्तक को समर्पित करते 
हुए डं० भटनागर ने कहा--इस अवसर पर मँ यहां उपस्थित हूं, यह मेरे लिए 
सौभाग्य की वात है । आचार्यश्री का व्यक्तित्व असीम है । आपके व्यक्तित्व कौ 
गहराई तक शब्दों की पहुंच नहीं हौ सकती । लगभग सवासाल के श्रम सेयह 
पुस्तक एक रूप ले सकी, यहु अपकी कृषा ओर प्रेरणा का ही युफल है । भाई 
सोहनजी जैसे कर्मठ ओर निष्ठावान व्यक्ति इस काममें मेरे साथ जुडे, इसलिए 
भी यह काम इतना जल्दी संभव हौ सका । मानवता की सेवा में समपित आपके 
जीवन से जन-जन को प्रेरणा मिले, इस मंगल भावना के साथ मँ इस अवसर पर 
आपका अभिनन्दन करता हूं । 

जैन विश्व भारती द्वारा प्रकाणित माहित्य संस्था के अध्य॒क्न श्री सेमचन्दजी 
सेव्या ने आाचार्यवर को समर्पित किया । अमृत महोत्सव राष्ट्रीय समिति द्वारा 
प्रकाशित साहित्य का सम्पण किया श्री मोतीलाल एच ० राका ने । 

अमृत महोत्सव के अवसर पर देश भर से लगभग चालीस हनार लोग आमेट 
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आचार्यवर की अपेक्षाओं को जनता ने ध्यान सेसुना। कुषलोगोंने 
व्यक्तिगत रूप में अपने नाम भी प्रस्तुत किए । यदि उक्त आह्वान की सम्यक्‌ 
क्रियान्विति हो सकी तो अमुत महोत्सव वषं कौ एक एेसी उपलब्धि होगी, जो 
युग-युग तक बविस्मरणीय रहेगी । 


कुछ नये उपक्रम 


अमृत महोत्सव के उपलक्ष मे साधु-साध्वियों की एक निवन्ध प्रतियोगिता आयोजित 
की गई । प्रतियोगिता का विषय था-आचार्यश्री के महत्त्वपूर्णं अवदान । 
वारह साधु तथा चौदह साध्वियां प्रतियोगी थीं! लेखन क्षमता के आधार पर 
प्रतियोगियो को दो श्रेणियों मे विभक्त कर दिया गया। प्रायः सभी साधु- 
साध्वियों ने पूरे मनोयोग से निवन्ध लिखिये प्रथम श्रेणी मेँ मुनि 
रजेन्द्रकुमारजी भौर ह्ितीय श्रेणी में मुनि प्रशान्तकुमारजी ने प्रथम स्थान प्राप्त 
किया । वैसे सभी प्रतियोगियों के निबंध स्तरकेये। 

अमृत महोत्सव के अवसर पर सरदारशहर निवासी श्र रिदधकरण नौरतनमल 
डागा कीओर से श्रीमती मनोहरीदेवी डागा समाज सेवा पुरस्कारः प्रारंभ किया 
गया । तेरापंय ध्मंसंघ व समाज की निष्ठापवंक निष्काम सेवा करने वाले को 
इक्कीस हजार एक रुपये का यह्‌ पुरस्कार प्रतिवषं एक व्यक्ति को दिया जाएगा, 
एेसी घोषणा की गई । सन्‌ १६०८५ का पुरस्कार समाज के वरिष्ठ कायेकर्ताश्री 
शुभकरणजी दसाणी को दिया गया । 


साहित्यकारों का अर्घ्यं 


अमृत महोत्सव के अवसर पर देश भर के प्रवद्ध चिन्तक, कवि, साहित्यकार 
आदि आचायंवरकै प्रति आस्था का अघ्यं चढनि के लिए तत्पर हो गए । 
तेरापंय समाज एक छोटा-सा समाज है । आचार्यश्री ने समाज की सीमां को 
विस्तार देकर पूरे देश की जनता के साथ आत्मीय सम्बन्ध स्थापित किए । जनता 
ने भाचा्यंवर के उदात्त विचारों का मूल्यांकन कर आपको राष्टूसंघकी दृष्टि से 
देखा । अणुत्रत ओर प्रक्षाध्यान जसे व्यापक कार्यक्रमों ने आपको जन-जन का 
मसीहा वना दिया । जाति, वणं, वर्गं, सम्प्रदाय आदि भेदरेखाओं को समाप्त 
केर जन-जन ने आपको अपनी श्वद्धा का केन्द्र वनाया । अमृत महोत्सव के मंगल 
अवसर पर वे सभी लोग अपनी मंगल कामनाएं समपित करने के लिए माध्यम 
खोजने लगे । लालो-लाखो लोग किसी स्थूल या व्यक्त माध्यम को प्राप्त नहीं कर 

सके । उन्होने अपने अन्तःकरण की समस्त कोमल भावनाओं को राष्ट संत पर 
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निछठावर कर दिया 1 कु प्रवुद्ध लोगों ने लेखनी उठाई भौर उन्मुक्त मन से 
आचार्येवर के कर्तत्वं को उजागर करने का प्रयत्न किया । उन सवकी भावनागों 
को संकलित कर ग्रन्थ को विस्तार नहीं देना है 1 फिर भी कुछ महत्त्वपूर्णं लेखकों 
का नामांकन करना आवश्यक है । दंनिक ओर साप्ताहिक पत्र-पत्रिकामों में 
लिखने वाले कु प्रमुख लेखक इस प्रकार है--श्री जनेन्रकुमारजी, श्री यणपालजी 
श्री नेमीचन्दजी जैन, श्री रत्नेश कुसुमाकर, श्री राजेन्द्र शंकर भट, श्री नरेन्द्र 
मानावत, श्री सुमनेश जोशी, श्री दलसूुख भाई मालवणिया, श्री नन्दकिशोर 
नौटियाल, श्री रोहित शाह तथा श्री हेसमुख वक्षी । 


तुम अमृत के रूप 


लेखकों ने अपनी कलम की नोक से आचार्यवर के कर्तृत्व को उकेरने का प्रयास 
कियातो कवि मानस की संवेदनाएं भौ मुखर हो उटीं। साधु-साध्ियों के 
अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर के कवियों ने भी भपने संवेदन को स्वरदेदिया। यहां 
एक-दो पद्य उद्धत किए जा रहे है-- 
तुम अमृत के रूप, कर दिया, 
तुमने क्षर को अक्षर। 
धन्य हो गया तुम्हे प्राप्त कर, 
। यह भव का रत्नाकर ।॥ 
--कन्दैयालाल सेठिया 
अमृत उत्सव आदर्शो की निष्ठा काप्रण 
करुणा मंडितत जीवन यात्रा एक समपेण । 
उस करुणा के मंगलमय हीरकं प्रभातमें 
चन्दन से वन्दन करती हो मलय वातमें।। 
दसो दिशाणएं पृण्य प्रयोजन की समिधा से, 
मालोकित हँ अर्हेत्‌ की संदेश-सुधा से॥ 
--लक्मीमल्ल सिघवी 


पत्र .जगत की हलचल 


लेखक ओर कवि जव मुखर होते है, तव पत्र-पत्रिकाओं को मपना मौन खोलना 
ही पड़ता है । अआचार्यप्रवर के अमृत महोत्सव की आयोजना ने देश भर के पतों 
मे नयी हलचल पैदा कर दी । आचार्यश्री अपनी यात्ाओं, कार्यक्रमों ओर उदार 
विचारो से र्ट्‌ के क्षितिज पर पूरी तरहुसे प्रभासित होने लगे। इस कारण 
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पत्रकारों भौर संवाददातायों के चिए आपके वारे में जानना-समन्नना ओर जनता 
को सही जानकारी देना जरूरी हो गया । समय-समय पर अधिकांश पन्न अपने 
दायित्व के प्रति जागरूक रहे । अमृत महोत्सव के अवसर पर तो पत्रपत्रिका 
मे सात्विक प्रतिस्पर्धा-सी खड़ी हो शई । आए दिन आचा्यंवर के पास इंटरव्यू 
लेने वालों की आवाजाही शुरू हो गई । अनेक पत्रों ने उस अवसर पर आचार्यश्री, 
युवाचायंश्ची के विगरेष लेख भामंत्रित किए जौर अनेक लेखकों ने आन्तरिक प्रेरणा 
से मपनी कलम चलाई ! २४-२५ सितम्बर १६८५, अमृत मटहोत्सव के मंम 
पं को निमित्त वना विशेष लेख ओौर विशेष संवाद प्रकाशित किए गए। 
पत्रकारी की सेवा का यह अभियान केवल तीन दित ही नहीं चला । उन्हे 
लगभग पुरी मेवाड़ यात्रा मे अपना पुरा-पुरा सहयोग दिया । कुछ प्रमुख पत्रो के 
नाम इस प्रकार है--देनिक हिन्दुस्तान, नई दित्ली; दनिक नवभारत टाइम्स, नई 
दित्ली; दैनिक जनसत्ता, नई दिल्ली; दैनिक नवज्योति, जयपुर; दैनिक राजस्थान 
पतिका, जयपुर; दैनिक राष्टूदूत, जयपुर; आधुनिक राजस्थान, अजमेर; नई दुनिया, 
इन्दौर; इंडियन एक्सप्रेस, अहुमदावाद; जलते दीप, जोधपुर; गुजरात समाचार, 
अहमदावाद; संदेश, महमदाबाद; व्लि्‌ज, वम्बई; धमेयुग, वम्बई; साप्ताहिक 
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली; युगपक्ष, बीकानेर; सेनानी, वीकानेर; व्लास्ट, जोधपुर; 
देनिक द्व्युन, चण्डीगढ भादि-आदि । 

उक्त पत्रो मे अमृत महोत्सव के अतिरिक्त संत लोगोवाल भौर आचार्यश्री 
की वातचीत, युवक अधिवेशन, महिला अधिवेणन, अणुत्रत्त मधिवेशन, जीवन 
विज्ञान प्रशिक्षण शिविर, जैन एकता भौर समन्वय की दिशामे, जेन विद्या 
परिषद सेमिनार, नयी शिक्षा नीति में प्राथमिक व अनौपचारिकं शिक्षा संगोष्टी 
आदि विशेष आयोजनों के संवाद भी व्यापक स्तर पर प्रकाशित हुए । दैनिक 
प्रवचनों मौर कार्यक्रमों का विवरण मी जव-तव छपता ही रहता था । कुल 
भिलाकर यह्‌ माना जा सकता है कि इस वार मेवाड़ यात्रा में पत्रकार वन्धुगौ ने 
आचार्यश्री के कार्यक्रमो, चिचासें ओर गतिविधियों को जिस उदारता के साथ 


जनता तक पहुंचाया, वह्‌ एक अपूवं घटना थी । 


महिलाएं शवित को सार्थक करें 


२५ सितम्बर को अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मेडल के त्रिदिवसीय 
अधिवेणन का समापन था समापन समारोह मे एक ओर क्षेत्रीय मंडलोकी 
गतिविधियों के मूल्यांकन की निष्पत्ति सामने आई, दूसरी जर उतल्लेखनीय काम 
करने वाले मंडल प्रशंसित ओर पुरस्कृत हुए । सन्‌ १६८५ का चल विजयौपटार 
वम्बई महिला मण्डल को मिला । 
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अमृत समवसरण का पुरा वातावरण उस समय मुखर हो गया, जव गाचार्यवर ने 
भाचायं भिक्षुके प्रति एक श्रद्धामीत समपित किया । उस गीत के कु वोल इस 
प्रकार ट 
श्री जिन शासन के उद्गाता मर्यादा के नव निर्माति, 
भिक्षु भारत भू-मंडल पर वन अवतार भये, 
लो स्वीकारो श्रद्धा सुमनो का उपहार लाये 11 
अनुशासन के विना मूल्य संयम का होता कहीं नहीं, 
अनुशासन के प्रथम धमेका है पविकर सन्दभं यही, 
मर्यादाकी गंगोत्री से अमल व्यवस्था धार बही, 
सम आचार, विचार ओर सामाचारी भी सही-सही, 
सुन्दरता आई मनभाईं शक्त्ति-साधना की सहनाई, 
लायी गहराई, संयम में नये निखार भये ॥ 
आचार्यं भिक्षु के प्रति आस्था को गौर अधिक पुष्ट करने वाला वह्‌ आयोजन 
उनके नाम से घटित होने वाले चमत्कारो का जीवन्त साक्षी वन गया। 


-. एक कीतिमान 


साध्वी स्वयंप्रभाजी द्ितशतानव्दी के एतिहासिक अवसर पर दीक्षित हुई । शिका, 
सेवा भीर तपस्या--सभी क्षेत्रं मे उसकी सुचि है । पिले दो वर्पो से उसके मन 
मे लम्बी तपस्या करने की भावना जागी । भावना परिपक्व हो गई तो उसने 
आचायेवर से मनुरोध किया कि अमृत महौत्सव वषं में उसे मेवाड़ में तपस्या 
करने का अवसर दिया जाए । भाचार्यवर अनुकम्पित हुए ! आपकी अनुज्ञा से 
साध्वी स्वयंप्रभा ने दीधं तपस्विनी साध्वी पन्नांजी की देखरेख में आघछ के आगार 
पर लम्वी तपस्या शुरू कर दी । आचा्यंवर ने उसको लावासरदारगढ्‌ चातुर्मास 
करने का निदेश दिया । उसने वहीं पहुंचकर तपस्या का प्रारंभ किया । 
आचार्यश्री चातुर्मासिक प्रवास के लिए आमेट पधारे । साध्वी स्वयंप्रभाजी 
भी सरदारगद्‌ से चलकर दशन करने के लिए आमेट आ गई! उसकी भावना थी 
कि तपस्या का क्रम गुरुदेव के सान्निध्य मे चले । फिर भी उसका चातुर्मास 
घोषित था, दसलिए वह अधिक आग्रह्‌ नहीं कर सकी । 
लावासरदारगदृ के श्रावक जानते ये कि साध्वीश्री की मनोभावनाक्याह? 
` उन्होने अपने स्वार्थं का विसर्जन कर भाचार्यवर से निवेदन किया--गुरुदेव ! 
आप कृपा कर तपस्विनी साध्वी को आपकीसेवा का अवसर दे हम लोग 
गृहस्थ ह । हमारे पास साधनों की कमी नही है । हम यहां आकर आपके प्रवचन 
से लाभान्वित हो सकते दै । श्रावको के इस सूञव्रु्षपूणं निवेदन पर ध्यान देकर 


भाचायेवर मे साष्ट जीको आभेट रहकर तपस्या केरतेकी अगुमततिदे 
दी । साध्वीजीं का एक धू प्रा हो गया। 
गारगढके लोग सं की सस्या मेहि धारा बहां प्न 
जाते! आते बालों को प्रायः रो वार सेवा उपलब्ध होती ह। । विये गो 
ल मौर रानि मे, तीन- रीन वसो तायत का केम वना 
रहा । इसक्रम से परदारगरहवासी थे, साध्वी सुण थी मीर 
भ्चायेवरकोभरौ सन्तोष था 
२९ सितम्बर को साध्वी ने एक सौ रक्कीस ठि पस्या 
सानन्द संपन्न करली । इस वह्‌ प्रायः तिदित भचायंश्रीकी उपासना 
करती, स्वाध्याय, चे, जप गैर आगन्तुक लोगों से बातचीत भी करती 
भग तैतालीस चौवालीस वेषं अवस्था मासी प वाली वहू 
त्वी थी, इतत दृष्टि एके कीरति ते केर दि 
२९ सितम्बर को <" समनसरण भें स्याका भभिनन्दन केरने 
लिए एक कायं रखागः भाई-बहन अवसर पर अपने विचार 
रसे । साध्वी प्वयप्रभाजी ने दोहो के पनी भावन। प्रकट 
की । परमार आचायेश्रवर कै शीवदि वचने के वादं कार्यक्रम 
सपनन हमा 
२० ` आचाय युव साध्वियो के स्थान षर्‌ 
पवारे। साध्वी ी अत्यन्त दासे खड़ी 1 1 
गाहात्स्य वताते दोहा क 
चोसासौी * माठ ग्रहण उपरान्त । 
ृतोत्सः भभा चित शान्त | 


अमृते ( 

मेवाड़ का भसिद्ध पेय आः गमं छाछ का निथरा हृभा पानी पीकर एक 

पौ इक्कीस दिनो तक निराहार भौर निर्जले रहकर साध्वी सवयप्रभाजी ने एक 

उदाहरण भस्त किया । भचायेवर नै अपने हाथ प्रास देकर साध्वीजी के 

पारणा" कराया । उस समय वहु उपस्थित पाु-साध्वियों भीर सकं श्रावक 
शराविकायौके हव्यसागरमें हेषंकी चहरे तरगित हो उठी । 


पेगुविध पमसंघ की माध्यरात्मिक भौर धार्मिक जायरणाका याधार होता है, संघ 
के द्‌ अपने धर्मसंष को पतेत गतिशीचता 

-गेये जायाः षुले है, खुल रहे 
र। पुपण पुव फ भवर्‌ प्रर चावेके समाज की धमं जारणा म ताधु-साध्वियां 
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बहुत बड़ा निमित्त वनती हैँ । क्षैतो का विस्तार जिस गति से हुभा है, सव स्थानों 
मे साधु-साध्वियों के चातुर्मास नहीं होते । एेसी स्थिति मे यह सोचागयाकति 
खाली क्षेत्रों में समणियोँ, मुमुक्षु बहनों ओर उपासको का उपयोग कियाजाएतो 
अच्छा काम हौ सकता है । चिन्तन, निणेय भौर क्रियान्विति मे अधिक समय नहीं 
लगा } कई वर्षो से व्यवस्थित रूप में यह्‌ क्रम चलरहाहै। इन वर्गो की पर्युपण 
यात्राओं के परिणाम काफी उत्साहुवधंक रहते है, इसलिए इनकी मांग भी बढती 
जा-रही है! जिनक्षेत्ोमे साघु-साध्वियों का जाना संभव नहींहै, वहांये वभे 
पहुंच सकते भौर .काम कर सकते हँ । सन्‌ १६८५ में यात्रा पर जाने वाले वर्गो 
का विवरण इस प्रकार है-- 


१. समणी स्मितप्रज्ञाजी : काठमाण्डो (नेपाल) 
२. समणी मधुरप्रज्ञाजी ` : सिलीगुड़ी 
३. समणी कुसुमप्रज्ञाजी : मौरंगावाद 
४. समणी सुप्रज्ञाजी ` - : रायपुर 
५. समणी परमप्रज्ञाजी : भुज 
` १. मुमृक्षु समता जेन ` : विशाखापत्तनम्‌ 
२. मुमक्षु सुप्रभा जन : कटक 
३. मुमूक्षु ज्योति जैन : अजमेर 
४. उपासक मानवमित्रजी , : जावद 


पर्युषण से पहले आसपासके अनेक क्षेत्र में समणियों के सान्निध्य मे कायंक्रम 
आयोजित किए, जिनमें तेरापंथ या जेन समाज ही नहीं, अन्य लोग भी लाभान्वित 
हुए । इस करम की समाज मे अच्छी प्रतिक्रिया है। 


अभूतपूवे प्रयोग 


कु व्यक्ति व्यक्तिगत गौर सामाजिक जीवन में रूढ्ता को पसन्द नहीं 
करते । रूढता का प्रतिपक्ष है प्रयोगघमिता । प्रायोगिक जीवन में विश्वास करने 
वाले अपने चिन्तन के वातायन को सदा खुला रखते हँ भौर उसके द्वारा भीतर 
आने वाले प्रकाश, हेवा धूपरूप मौलिक विचारों के साथ अपनी सोच को जोडते 
हैँ । एेसे व्यक्तियों की सूची मे एक नाम है--भाचायेश्री तुलसी । अपने साठ वर्षं 
के साधनाकाल में भापने जितने प्रयोग किए है, कोई भी परम्परावादी कर नहीं 
सकता । आप स्वयं प्रयोग करते हैँ ओौर अपने परिपाश्वं में रहने वालोंको 
प्रायोगिक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैँ । अमृतः महोत्सव वषं की आयोजना 
अपने जपमें एक प्रयोग थी । इस वषमे गौर भी करई नये प्रयोग हुए । उनमें 
गुरुकुलकसी साधु-साध्वियों के लिए सामूहिक रूपमे जो प्रयोग किया गया, वह्‌ 
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शिविर-काल में साधको को निदेश दिया गया कि वे प्रायः मौन रह, गृहस्थो 
के साथ संपकं नहीं के वरावर रखे, समाचार-पत्र न पटे, ध्यान संवंधित साहित्य 
के अतिरिक्त दूसरा साहित्य न पढ़, भोजन मे सीमित द्रव्यो का उपयोग करे, 
परस्पर चर्चा-परिचर्चा न करे, समय पर उपस्थित रहने का प्रयत्न करे ओर सब 
गोष्ठ्िोंमे भागल) 
इस प्रयोग के नौ दिनों में गृहस्थो या साधुओों द्वारा आचार्य॑वर का चरण- 
स्पशं करना निषिद्ध था । गृहस्थो को आचायेवर का समय केवल निर्धारित काल 
मेही प्राप्त होता था। 
शिविरकाल में प्रायः योगासन, ध्यान गौर कायोत्सगं का क्रम चलता। 
मध्याह्न मे प्रक्षा प्रशिक्षण भौर जिज्ञासा-समाधान का क्रम चलता । दिनम दो वार 
कु चुने हुए साधु-साध्वियों कौ संगोष्ठी आचार्यश्री एवं युवाचार्येश्री के सान्तिघ्य 
में होती, जिसमें साधना, शिक्षा, साहित्य, मर्यादा, व्यवस्था आदि विपयों पर 
खुलकर चर्चा होती । रात्रि के समय पुनः ध्यान, अनुप्े्षा आदि का अभ्यास क्रिया 
जाता । 


नवपदी जप 


नमस्कार महामंत्र के पांच पद तथा एसो पंच णमुक्कारो के चार पद, कुल नौ पदों 
का उनच्वारण करते हुए नौ रंगों के साथ नौ चैतन्य केनद्रो पर सामूहिक जप का 
प्रयोग अत्यन्त प्रभावी रहा । मंत्र के लयवद्ध उच्चारण से होने वाले शान्ति मौर 
पवित्रता के विकिरण वाहुरी वातावरण को ही नहीं बदलते थे, साधको के मन पर 
भी गहरा असर छोड़ते ये । जप का क्रम इस प्रकार चलता था-- 


मं चे तन्यकेन्दर रग 

णमो अरहंताणं ज्ञान केन्र सफेद 

णमो सिद्धाणं दशेन केन्द्र लाल 

णमो आयरियाणं विशुद्धि केन्द्र पीला 

णतो उवज्ज्ञायाणं आनन्द केन्द्र हरा 

णमो लोए सन्वसाहूणं शक्ति केन्द्र नीला 

एसो पंच णमुक्कारो स्वास्थ्यकेनद्र सफेद 

सव्व पावप्पणास्णो तेजस कन्दर मग्निवणं (हल्का लाल) 
मंगलाणं च सव्वेसि प्राण केन्द्र अरुणवणं (लाल -सूयं जंसा) 


पमं हवइ्‌ मंगलं चाक्षुष केन्द्र पीला 
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सर्वागीण विकास्तका दायित्व गुरुपर होता है। उस दायित्व को पूरा करते 
समय आचार्यश्री आत्मतोष का अनुभव करते ओर शिष्य गुरु की आत्मीय 
अनुकस्पा से भीगे उन क्षणो मेँ अनिवं चनीय जानन्द का अनुभव करते । 


अनुभव अपने-अपने 


, ३० सितम्बर से ८ अवटूवर तक "नवाद्भिक प्रेक्षा प्रयोग" अपने आप में अनूढा 
प्रयोग था । प्रयोगकाल मे प्रायः सभी साधु-साध्वियों मे मच्छां उत्साह रहा । उन 
दिनों समय की नियमितता से चर्या व्यवस्थित हो गई । दिन भर लोगों का घेराव 
रहने से व्यक्तिगत साधना में वाधा उपस्थित हौती, वह्‌ पूरी तरहसे टूट चुकी 
थी । दिन भर ध्यान, स्वाध्याय, प्रेक्षा, अनुप्रे्षा, कायोतसगं जदि का क्रम 
चलता । साधु-साध्वियों को सामूहिक रूप में आचार्यश्री का सान्निध्य दो वार 
उपलब्ध हो जाता। दिनि में दोवार चयनित साधु-साध्ियां आचायेवरकी 
सन्निधि में वैठकर चिन्तन करते । प्राततः चार बजे से ओौर रात्रि में अर्हत्‌ वन्दना 
के वाद साधुओं की साधना का क्रम आचार्यवर के उपपात में चलता 1 साध्वियों 
का उनके अपने स्थान पर सामूहिक रूप मे चलता । 

इस प्रयोग से साधु-साध्वियां प्रसन्व थे, पर श्रावक समाज में एक रिक्तता- 
सी अनुभव होने लगी । प्रातः गौर सायं दूर से गृरु-वंदन करना तथा प्रवचनमें 
सवानौ व्जेसे दस बजे तक आचायंवर को सुनना । इससे अतिरिक्त समयमे 
लोग खाली-खाली हो गए । पर्युषण पवं मौर अमृत-महोत्सव के वाद काफी लोग 
वैसे भी अपने-अपने धरोंको लौट गए । नये स्िरेसे आने वालों कोपटलेही 
सूचित कर दियागयाथा कि नौ दिनों में उनको आचा्यवरः का सान्निध्य अधिक 
नहीं मिल सकेगा, इसलिए उन्होने अपना कायेक्रम कृष समय भौर ठहूरकर 
बनाया । कुल मिलाकर उस समय स्थानीय लोगों के अतिरिक्त लोग वहत कम 
हो गए। इस कारण से भोजनालय मे सन्नाटा-सा छा गया । सामान्यतः वहां सैकड़ों 
व्यवित कूपन खरीदकर भोजन करते थे । विशेष प्रसंगो पर्‌ भोजन करने वातौ 
की संख्या हजारों तक पहुच जाती । अमृत महोत्सव के दिन २२ सितम्बर को 
वहां लगभग पाच हजार यात्रियों ने भोजन किया । उसके वाद ३ अक्तूुवर को 
भोजन करने वाले व्यक्ति केवल आठये, जवकि भोजनालय में पचास कर्मकर 
नियुक्त थे । इससे जनता की मानसिकता का वोध होता है । आचायेवर की मुक्त 
सन्निधि पाकर उन्है जितना तौष ओर पोप मिलता ह, सीमित समयमे नहीं 

, मिल पात्ता। इसलिए श्रद्धालु लोग दिनभर यथासमय उपासनामें रहकर ही 
कृतार्थता का अनुभव करते हैँ । 
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व्यकिति का सर्वागीण निर्माणक्रिया जासकता टै) हम इनके हारा व्यापक 
परिवतंन लाने के चिए प्रयत कर रहे ह। 


ज्ञानशाला का उपयोग 


वैगलोरमें पिछले दस वर्पोसे ज्ञानणाला चलरहीदै। वहांके वालक ओर 
कन्याएं उससे वरावर लाभान्वित हो रहे हैँ । कभी-कभी ज्ञानशालामे दोसौ, 
चार सौ बालक-वालिकाएं सम्मिलित हो जाते हँ । सैकड़ों वच्चो ने पचीस वौल, 
भक्तामर, प्रतिक्रमण आदि कण्ठस्य कर लिये हैँ । समाजके लोग भी ज्ञानशाला 
को अपना पूरा सहयोग भौर समर्थन दे रहै हु । अमृत महोत्सव के प्रसंगमें शाला 
कै पचास वच्चो को आचायंवर के दशेन कराने का निर्णय लियागया। दस 
सेरक्षकों के साथ वे पंच दिवसीय कायंक्रम बनाकर आमेट पहुचे ! सोहनजी 
कटारिया भादि संरक्षकों ने न्ननशाला कौ गति-प्रगति से आचायंवर को अवगत 
किया । आचायेवर ने वच्चो को नीव के पत्थर कौ उपमा देते हुए कहा- नीव 
का पत्थर जितना मजबूत होता है, मकान भी उतना ही मजबूत रहता है । इन 
वच्चो को संस्कारी वनाने का दायित्व हम पर है। आप मौर हम, सव जागरूक 
रहँ तो वच्चो का जीवन एक उदाहरण वन सकता है । 

आचार्यवर कै प्रेरक उद्वोधन से वच्चो को नयी दिशा मिली । अपने कार्यक्रमों 
की प्रस्तुति मे एक दिन उन्होने गीत गाया--"आमेट वाले वावा !' आचार्यवर ने 
उस पर टिप्पणी करते हुए कहा---मुद्धे वावा क्यों कहते हौ ? मँ वृद्ध वनना नहीं 
चाहता । आचा्येवर ने अत्यधिक व्यस्तता मे भी वच्चोको पूरा समय दिया। 
इससे उनको अतिरिक्त आत्मतोप का अनुभव हुमा । आमेट मे वच्चे कंसे रहेंगे, 
संरक्षकों की यह्‌ चिन्तानिमूल हो गई । त्योकि वच्चोंने अपनाअआगेकासारा 
कायंक्रम स्थगिते कर माचायंवर की उपासना में रहने की इच्छा व्यक्त की । 

ज्ञानशाला एक वहुत उपयोगी रचनात्मक उपक्रम है । इसके माध्यम से वच्चे 

अपनी संस्कृति ओर परंपरा से परिचित होते है, तत्वज्ञान सीखते ह, संगीत एवं 
सांस्कृतिक कार्यक्रमों मे भाग लेते ह तथा उनका आत्मविश्वास जागता है । गांव- 
गांव में ज्ञानशाला की प्रवृत्ति चले तो एक व्यापक समस्या का समाधान हो 
सकता है । 


प्रायोगिक जीवन 


घामिक जीवन का सवसे वड़ा आधार है आस्था अनास्था का विलय होनेसे 
अध्यात्म का जागरण होता दहै! अध्यात्म निश्चय की दिगा है। सामुदायिकता 
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भरी विचार-विमणं हो सकता ह । 
९९ 


अपर्याप्त मौर पूरक 


श्री मेहूताजी वोले-भाचायेश्री ! गांधीजी ने ग्यारह ब्रत वियि। उनका प्रसार 
हुमा । आज यह वात सिद्ध हो गयी हैःकिवे ग्यारह ब्रत प्यप्ति नहीं हैँ । आपने 
जो वात कही--अणुत्रत का प्रसार पर्याप्त नहीं लगा, इसलिए हमने प्रक्षाध्यानं 
का क्रम चलाया । वही वात गांधीजीकेत्रतोंपरलाग्‌ हो सकती । गांधी भौर 
चिनोवा ने हृदय-परिवतंन का जो मागं सूज्ञाया, वह्‌ पर्याप्त नहीं है । इसलिए 
मेरी इच्छा किरम प्रक्षाध्यान मौर जीवन-विज्ञान को गहराई से समश्। 

मेहताजी ने प्रक्षाघ्यान ओौर जीवन-विज्ञान का साहित्य लिया ओर वे दिल्ली 
चले गये वहां वे जँनेनद्रजी से मिले । निर्मलाजी से मिले । कुछ अन्य साथियोंसे 
मिते । सवने उनकी वात में दिलचस्पी दिखाई ! दिल्ली से उनका पत्र जआया-- 
यहां वातावरण काफी उत्साहवधेक है । मै एक वार फिर आचार्यश्री से मिलना 
चाहता हूं । कव तक आऊ ! 


मै गद्गद हो गथा 


१२ अक्टूबर से २१ अक्टूबर ८५ तक होने वाले प्क्षाघ्यान शिविर की उन्हें 
जानकारी दी गयी । वे शिविर से पहले ८ अक्टूवर को ही आमेट पहुंच गये । 
उन्होने कहा-- मे एक वार जेन विश्व भारती देखना चाहता हुं । समय उनके 
पासथादही। वे € अक्टूबर को लाडनूं चले गये । वहां उन्होने जेन विष्व भारती 
की गतिविधियों का निरीक्षण किया । साधना केन्द्र, पुस्तकालय, पारमार्थिक शिक्षण 
संस्था आदि संस्थानों को देखने के वाद वे वृद्ध साध्ियों का सेवाकेन्द्र देखने गये । 
-सेवाकेन्द्र की व्यवस्था का उनके मन पर गहरा प्रभाव हुभआा। उन्होने कहा-्म 
सारे हिन्दुस्तान में घूमा हुं । पर वृद्ध साध्यो की एसी व्यवस्था कहीं नहीं देखी । 
उन साध्वियों की प्रसन्नता मीर निश्चिन्ता देखकर मँ गद्गद हौ गया । 


अनिन्दा भी एकं ब्रतहै 


श्री मेहुताजी ने एक रोचक संस्मरण सनाते हए कदा-- मुक्ते लाडनू मे कु मित्र 
मित्ते वे बोले--आप यहां कहां आ गये ? इनमें यह्‌ ठीक नहीं, वह्‌ ठीक नहीं 
इत्यादि । उनकी यह्‌ वात सुनकर ने कहा--गधीजी ने ग्यारह्‌ त्रत चताये । 
यथाशक्ति हम उनका आचरण करते हँ । गांधीजी के वाद विनोवाजी ने एक 


मेँ 
उन्हं ग्हा--आचायृजी । प्र वटुत ही भाग्राजनकृ है। मुस 
इसमे बहुत सं एं नजर रहीहै। मह दिनो के भयोगसेततजत शरीर तके 
अनुभवे करने लाह । ताह? 

आचार्यं तजस शरीर के वाद कर्मं शरीर भीर्‌ उसके 
वाद अपनी स्ताका ग जाये व है) 
वे वाते रि नका विशेष भरभावे पडा 

ह्ताजीनेभाः चार्यश्री के 7 विष्लेपण हए ग्टा-- अपकर ॥ 

चारबरातोसे मेँ श्रभ।रि 


२ भपञागरे व्टेहतो को राय तेकर वहेह 
र. आपका सम्बन्ध विभोवा, भे० प्री अं गतायो, जेनेनचजी जसे 
साहित्यकारो ओर कम्युनि््टो कै पाथभीहै 
४ अहता धरः" वत सारा कहता है, भापकी अपरिग्र 
परमो ध्मः" कौ खोज # है। 
ठम निहाल ठो गये 
परकाध्यान शिविरे शुजरातसे भाई अये । टोकरसौ भाई तथा तीन 
अन्य । वे सव पृतिपुजक समाजमें भचलगच्छ रे संधित यै । दोकरसी भाई > 
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आचायंवर से निवेदन किया--हम चार व्यक्ति हैं । मै तीन-चार वार शिविरमें 
भागलेचुका हं । ये तीनों नये दँ । यहां हमें जसा अमृत मिला, हेम निहाल हो 
गये । प्रक्षाध्यान कौ साधना जैन-एकता के लिए भी बहुत उपयोगी हो सकती है। 
हमारे आचार्यश्री गुणसागर सूरिजी हैँ । उनके संघ में छत्तीस्र साधु भौर एक सौ 
पांच साध्वियां हँ । वे भी जेन एकता ओौर संवत्सरी की एकता के लिए वहुत 
उत्सुक है । आप कृपा कर उनके लिए कोई संदेश दे ।' आचार्यवर ने उन्हँ अपने 
विचार दिये । उनको बहुत प्रसन्नता हुई 1 


राष्टरधारा से जुडा हुमा आन्दोलन 


कई लोगों के मन में प्रष्ने उभरता है-- आचायेश्री तुलसी युगप्रधान आचाय क्यों 
कहलाते हैँ ? सीधे शब्दो मे इसका उत्तर यही है कि आचार्यश्री ने युगीन परिवेश 
मे युग की समस्याओं को समाधान दिया, इसीलिए आप युगप्रधान हो गये। 
आचार्यश्री ने अपनी साधना के साठ वर्षोमें मौर धर्मंशासन के पांच दशको में 
मानव जात्ति के लिएनजो काम कियारहै, विलक्षणदहै। आपकी शारीरिक ओर 
मानसिक सक्रियता में कहीं कोई अन्तर परिलक्षित नहीं ह्यत्ता । वही गति, वही 
स्फूति । सादे लिबास में खूबसूरती एेसी कि मानो सौन्दयं के सारे परमाणु यहीं 
पिडीभूत हो गये। उस्र के हर वसंत ने आपको चिरयौवन का तोहफा दिया, 
इसलिए आप स्वयं को निरंतर तरोताजा अनुभव करते । लम्बी याच्रा या 
अतिश्रम से कभी चेहरे पर क्लान्ति की ञ्ललक आभी जाएतो वह्‌ लम्वे समय 
तक ठहर नहीं सकती । कमंशीलता के संस्कार आपके व्यवितत्व में वहत गहरे तक 
उतरे हए है । यही कारणदहै कि तेरापंथ मौर जैन धम के लिए अपने पुरुषां का 
पुरा उपयोग करते हुए भी आप मानवधम की सेवा में संलग्न हैँ । अणुत्रतत आपके 
इसी मानवीय दृष्टिकोण का फलित है । पिले अडतीस वर्षो से अणुत्रत राष्टृधारा 
से सीधा जुडकर काम कर रहा है । राष्ट्रीय चरित्र ओौर अनुशासन कौ दृष्टि 
इसने जो प्रकाण दिया है, वह धीरे-धीरे मानव-मन को आलोकितिकर रहा है। 
२२ अक्टूबर को प्रातः अमृत समवसरण में अणुत्रत एवं अखिल भारतीय 
अणुत्रत समिति काअधिवेशन शुरू हआ । अणुत्रत गीत कौ मधुर स्वर-लहरी ने 
पलभर मे विगत या भविष्य में उलक्षे हुए लोगों को वतेमान कौ ठोस धरती पर 
लाकर खड़ा कर दिया । मुनि सूमेरमलजी (लाडनू) ने अणुन्रत कौ शाश्वत 
प्रासंगिकता का उत्लेख करते हुए वत्ताया कि वह्‌ अपने उद्‌भव काल में जितना 
मूल्यवान्‌ था, आज भी उतना ही मूल्यवान्‌ दै । समितिके मंत्रीश्ची शुभकरण 
सुराना ने चापिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । परमाराध्य आचायंप्रवर ने संयमः खलु 
जीवनम्‌" . इस अणुत्रत घ्ौष के साथ भपना उद्बोधक प्रवचन प्रारंभ करते हए 
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ओर हम मिलकर प्रस्थान करं तो व्यवतित्व-निर्माण, जीवन-निर्माण ओर संस्कार 
निर्माण के क्षेत्र मे महत््वपुणं काम हो सकता है । 

-श्री ईश्वर भाई पटेल ने कहा - आज की शिक्षा-पदति अधूरी है । क्योकि 
उससे जीवन के अनुभवो का संवंध नहीं है । आज के विद्यार्थी उपाधि चाहते है । 
पर वे निष्ठापुवंक अध्ययन नहीं करते, श्रम से जी चुराते हैँ । शिक्षक भी वच्चो के 
निर्माण पर ध्यानन देकर आत्मश्लाघा मे रस लेने लगे हैँ । इस अपुणंता को पूणता 
मे बदलने के लिए हरम सव जीवन-विज्ञान के स्वर को वुलंद करे, यह्‌ आवश्यक 


हि । 
शिक्षा जीवन की रदिमिहै 


डं° रामजीरसिह ने साक्षरता को शिक्षा का प्रारम्भ बताते हृए कहा-- सन्‌ १६४७ 
में सेवाग्राम वर्धामे वापू ने देश-भर के शिक्षाविदों की एक संगोष्ठी वलायी थी । 
उन्होने बताया--हम स्वतंत्र हो गये हैँ । मब हमें सोचना होगा कि हमारी रिक्षा- 
नीत्िक्या हो ? नया राष्ट्र नयी शिक्ना-नीति के विना करेगा भी क्या? इस 
अवधारणा के साथ उन्होने हमको एक दिशा दी । पर हमने उनकी वात भुला दी । 
इन चार दशको मेंदेशमें हिसा ओर च्वष्टाचार तीव्र गति से वढ़रहादहै। 
नैतिकता ओर आध्यात्मिकता को निर्वासित करने का परिणाम है घ्रष्टाचार । इसे 
समाप्त करने के लिए शिक्षा-नीति के पुनमृल्यांकन की जरूरत है । मेरा अभिमत 
है कि इस अमृत वषं मे शिक्षा के संदभे में अमृत वर्षा नहीं हुई तो देश मे चरित्र 
का भयंकर दृष्काल हौ जाएगा । शिक्षाविदों का ध्यान आचार्यश्री के चित्तन पर 
केन्द्रित नहीं हुभा तो शिक्षा संस्थान मरुभूमि होकर रहे जाएंगे । शिक्षा की 
चुनौती केवल स्कूलों ओर कलेजो तक सीमित नहीं है, इससे हमारे रणष्टूकी 
अस्मिता जुडी हुई हे । 

डों० सिह ने अपने मन्तव्य को विस्तार से समक्चाते हुए अगे कहा--हमारी 
प्राथमिकता पांच सितारे होटल ओौर आधुनिक विकास कोदीजा रही है, शिक्षा 
को नहीं । शिक्षा जीवन की रश्िमिहै1 वह्‌ आवृतहोगईतोजीनाहीद्रूभर हो 
जाएगा 1 आज हमारे देश में पनप रही हिसा ओर आतंकवाद शिक्षा के अभाव 
कीदेन रहै! यदिहमारेदेण की पूरी जनता शिक्षित होती तो वहु आतंकवादी 
सभ्यता के शिकजे मे नहीं आ पाती । जो शिक्षा अत्माकौी चेतनाकोन जगा 
सके, विद्यार्थी के चरित्र का निर्माणन कर सके, समाज को ऊपरन उठा सके, 
वह शिक्षा ही वेकार रहै! अणुब्रत लोक-शिक्षण का तत्त्व है। इस माध्यमसे 
लोक-जागरणकाजोकामहो रहा है, वह्‌ शिक्षाका मूल दहै। 


° दयानन्द ग्ा-हेमारी भा के मुत भूते रहेष्य तीन होने 
काहि बौद्धिक नक्रा, संस्कारं का परिप्करार्‌ भीर उत्पादनं । दनक 
निष्पत्ति तीन कूपौ मे होन ए-ग्र्ा का जागरण, पस्कार-मृषरित 
†ैर अ । तीन वाते भौर । ह विजान केस; , सामाजिके 
भभ्युत्थान कै साथ भन्तदुष्टि भ स्तेशित्प कै ताथ योग |> त्रत, प्रेषा 

जीवन-विज्ञानं # तिषुटी हमारे सामने है। इस ्रियुटी भम्यासर सौर 
श्रयोयसे दि के साथ का हो सकता है। इस योगै साय 
हम इक्करीसवीः तदी में प्रवेष करेगेतो हतर जीवन जी. 


गुनाचायंश्री पल्यपरके शिक्षा की चर्च करते हुए ष्टा समाज को याज एसे 
लोगो की है, जो शधरमणील, ईमानदार, भनाग्रही, सरामं स्यपुर्णे 
भनोवृत्ति वाते र आवेग भर नि्ये्रण परने की शमता रखने वाले 
शक्षिते व्यक्ति मेयेसवं वाते फलित होनी चाहि वतमाने रिसा ठेते 
व्यक्तियों कौ तैयार करने स्मह? ककामभ्रा गणित करी 
शक्ति वाने काट, चरित णिक कम बुद्धिका नहीं ह । भीवन- विच्चानसे 
ध्यात्मिक अर वौद्धिक दोनों विकास 1 की आकाा के 
भवुरूप कामं करने बाले ज्य क्तत्व का इसके हारा हे हमें 
को व्यापके नानाह | 
वाचायेश्रीने भपने भवचन के अग्रिम भणे भत्पनजच, विशेपल भौर स्वन 
का विश्लेषण केरते ण्डा शिक्षा भल्पन्नता से पवेगेता की भोरले जाने 
भस्थानहै। त मे अपुत्र, पशाध्य ओर गीवन-विज्ञान का 
आलम्बन सहयोगी क्ता हू । मणुव्रतसे कल्पशवित "प्रासे रशनेति 
काओौर्‌ गीवन-निनचानं से 


ठ क, 
पृजनात्मक एवं भावनात्मक शव्तिका विकास संभव 
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लगभग वीस का्यंकर्तागों ने उपर्युक्त विन्दुं के संबंध में अपने विचार, 
सुज्लाव प्रस्तुत किए । परमाराध्य आचार्यप्रवर के प्रेरक उद्बोधन से कार्यकर्ता 
को नयी दिशा भौर नया संबल मिला । 


एक जह्वान पर 


२३ अक्टूबर को अणुव्रत का. खुला मधिवेशन था । अधिवेशणन के इस सत्रमें 
अणुत्रत प्रवक्ता श्री देवेन्द्रकुमार कर्णावर, श्री चिनुभाई नायक, श्री राधेश्याम, 
श्री यशवन्तभाई आदि ने अपने मंज हुए विचार प्रस्तुत किए । अ० भा० मणुत्रत 
समिति ने अमृत-कलश पद यात्रियों में से अणुत्रती कार्यकर्ता श्री पूणंचन्द वडाला 
ओर श्री रसमनारायण चेचाणी को शाल गओढ़ाकर सम्मानित किया । 
परमाराध्य आचायेप्रवर ने अणुत्रत आचार-संहिता की मीमसिा करते हुए 
जनता को अणुत्रत के पथ पर वदने का आह्वान किया । आचार्यश्री की वाणी का 
जादुई प्रभाव देख लोग चकित रह्‌ गए । एक ही आह्वान पर अमृत समवसरण 
मे उपस्थित संकंडो लोग एक साथ खड़े हो गए । उन्होने अणुत्रत के नियमों को 
सुना भौर उनके अनुसार जीवन यापन का संकल्प व्यक्त किया } संकेत्प की ध्वनि- 
तरगों से समवसरण का वातावरण तरंगित हौ उठा। 
आचायेवर का दूसरा आह्वान था--अणूत्रत कायें को गति देने का । अणुत्रती 
भाई-बहन पर यह्‌ दायित्व है कि वे जिस प्रशस्त रास्ते पर चल रहै है, उस पर 
चलनेकेलिएवे दूसरोकोभी प्रेरित करें । एक न्यूनतम का्येक्रमके रूपमे 
आचार्यवर ने प्रत्येक अणुत्रती से यह अपेक्षा की कि वह एक वषेमेकमसेकम 
पांच व्यक्तियों को अणुत्रती जीवन जीने के लिए तैयार करे । अनेक भाई-बहन ने 
उत्साह के साथ इस काममें जुटने कौ भावना व्यक्तकी । इस भधिवेशन में 
` शिक्षा नीति के विषय में भी सुक्त चिन्तन हुमा । इस संदभं में सणृत्रत समिति 
को यह निदेश दिया गया कि वह्‌ आगामी वषं तके किसी भी अणुत्रततीको 
निरक्षर नहीं रहने देगी 1 शिक्षा की प्रथम सोपान साक्षरता पर आरोहण करने 
के वाद ही उनको आध्यासिक गौर बौद्धिक विकास की दिशाएंदी जा सकती 
हैं | 
समिति के अध्यक्ष श्री गिरीश भगवतप्रसाद तथा मंत्रीश्री शुभकरण सुराना 
` समिति के कायेक्तमों को क्रियान्वित करने कौ दिशा में जागरूकता से काम कर 
रहे दै । 
२२, २३ अक्टूवर १६८५ को अमेट मे आचायेवर के सान्निध्य में ओर 
युवाचायेश्ची के निर्देशन मेँ राष्ट की नयी शिक्षानीति पर विशेष संगोष्टी हुई । 
संगोष्ठी की तीन उपनिषदं युवाचार्यश्री के सान्निघ्य में हुई, जिनमे देश के 


९। इतिए्न केवल व्यक्ति निमणिके तिए्‌ बल्कि पमाजवयवस्या को ,: 
भौर गतिशील वेनानेके चिए्‌ शिका भत्यन्त ग्रहै जीप. 
, श्रीणं ामाभिकम कतिक मत्य के रवतन तथा 
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समभाव एवं अरहिसा जदि के जीवन-मूल्यो के प्रति निष्ठा जागृत करना शिक्षा 
का मुख्य प्रष्न है 1 यदि हमारी शिक्षा-व्यवस्था समाज में धर्मान्धिता,.अन्धविश्वास 
आधिक विषमता, हिसा मौर आतंकवाद की चुनौतियों का उत्तर नहीं दे सकती 
तो वह्‌ अप्रासंगिकं है । यह्‌ ठीक है कि समाज मे बढती हुई हिसा भौर विघटन 
के नेक सामाजिक, आधिक, राजनैतिक कारण ह" किन्तु सवके मूल में मख्य रूप 
से अभाव है, जो सामान्यतः श्रम-निष्ठा की कमी से उत्पन्न होती है । दुर्भाग्यसे 
हमारी शिक्षापद्धति से निकले बुदधिजीवी श्रम से भी कतरातेर्हुभौर आचरणसे 
भी । यदि उनकी वौद्धिकता गौर विशेषन्ञता में श्रम-निष्ठा ओर चरित्र-निष्ठा 
जड जाती तो समाज का स्वास्थ्य बहुत कुछ टीक हो जाता । 

२. नैतिक हास भौर जीवन-दिन्नान के प्रयोगो को भूमिका--नंतिक ओर 
चारित्रिक शिक्षा पर विभिन्नं शिक्षा आयोगो एवं विशेषज्ञ समितियों ने समय- 
समय.पर अपनी महत्त्वपुणं अनुशंसाएं दी है किन्तु उसके ठेस कार्यान्वयन का 
कभी गम्भीर प्रयास नहीं हुमा है । आज मूल्यों कौ इस संकटग्रस्त स्थिति को 
अत्यन्त खतरनाक माना जा रहा है ओर शिक्षा कौ प्रक्रिया को सुसंगत भौर 
व्यवहाये मूल्य-प्रणाली तथा तकं संगत, वज्ञानिक एवं नैतिक दृष्टिकोण पर 
आधारित करने की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है । यह्‌ एक शुभ 
लक्षण है । 

मूल्यों के उत्तरोत्तर हास को रोकने के लिए बौद्धिक पाटूयक्रम में भी वच्चे 
से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक यथायोग्य महापुरुषों की जीवनियां, महाकाव्यं 
से त्यागमय जीवन घटनाएं, कला-साहित्य का ज्ञान, स्वातन्य संग्राम के इतिहास 
के साथ-साथ मानवीय संस्कृति के विकास की गाथा, धर्मं के मूल तत्त्वो की 
जानकारी, विज्ञान ओर अध्यात्म का सामंजस्य, तुलनात्मके ध्मेदशेन के अध्ययन 
आदि का समावेश अपेक्षित है 1 किन्तु केवल बौद्धिकता एवं विचारवादितासे 
भावना का विकास संभव नहीं । इसलिए हमें इसका अनुसंधान करना होगा कि 
हम किस प्रकार िक्षाथियों मे नैतिकता एवं चरित्र विकसित केर सकं । 

सौभाग्य से आचार्यश्री तुलसी के मागे-दशंन में उनके पट्टशिष्य युवाचार्यश्री 
महाप्रज्ञ ने इस संदभं में जीवन-विन्ञान कौ कल्पना गौर योजनारखीदहै, जो 
वैज्ञानिक एवं तकंसंगत तो है ही, अब प्रयोगसिद्ध भी हो चको है । केवल सिद्धांत 
वोध के द्वारा विद्यार्थी मपनी अस्मिता को पहचान सके गौर सामाजिकन्याय के 
प्रति समर्पित हो सके, यह्‌ कम संभव है । इसके लिए सिद्धांत एवं प्रयोग दोनों का 
समन्वय आवश्यक है । जीवन-विज्ञान मे अध्यात्म ओर विज्ञान, तरवमीमांसा 
ओर योग, मानविकी ओर भौतिकी रसायनविन्ञान, मनोविज्ञान ौर समाज- 
विज्ञान तथा सृष्टि संतुलनशास्त् का समन्वय है । संक्षेप मे जीवन-विज्ञान यहं 
मानता है कि मस्तिष्क मेँ . असीम शक्ति दै, जिसको जागृत किया जा सकता है । 
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है । जव तक मनुष्य की भावना नहीं बदलती या दूसरे शब्दों मे जव तक उसका 
अन्तःपरिवेतन या हूदय-परिवतंन नहीं होता, मात्र व्यवस्था-परिवतंन से उसका 
बदलाव नहीं होगा) भाव-परिष्कार एवं आचरण परिवर्तन के लिए जीवन- 
`चिज्ञान एक अभिनव प्रयोग है । इसके अभ्यास से हम विद्याथियोमे एक ओरतो 
उनकी स्मृति, अवधान एवं ग्रहणशीलता को प्रखर कर सकते है, दूसरी ओर उनमें 
कर्तव्यनिष्ठा, दायित्व-बोध मौर अनुशासन सरलता से ला सकते ह । अतः संगोष्ठी 
की यह सशक्त अनुशंसा है कि जीवन-विज्ञान के अध्ययन ओर प्रयोग को नयी 
शिक्षा नीतिमें प्रारम्भिकस्तरसे ही यथायोग अनिवायं स्थान दिया जाए । इससे 
परम्परागत धार्मिक शिक्षाको लागू करने के विवादभी नहीं खड़े होगे एवं 
भारतीय संविधान की धारा र२८का भी किचित्‌ उल्लंघन नहीं होगा । जीवन- 
विज्ञान वास्तव में नैतिक शिक्षाका ही विकल्प नहीं, यह शिक्षा को सार्थक, 
समयोपयुक्त एवं समग्र वनाने का एक विज्ञान है । इसमें न धमे या अध्यात्म की 
एकांगिता है, न विज्ञान की । यह अन्तर विषयानुवेधी होने के कारण इसके 
अन्तगत एक साथ सामान्यीकरण एवं विशिष्टीकरण दोनों का समन्वय है । सवसे 
महत्व की वात तो यह्‌ है कि जीवन-विज्ञान अव काफी हृद तक प्रयोगसिद्ध भीहो 
चुका है । जीवन-विज्ञान शिविरों में भनेको साधु-साध्वियां एवं हजारों लोगोने 
इसका लाभतो उठाया ही है, अव तो राजस्थान सरकार ने जीवन-विज्ञान का 
पाट्यक्रम प्रथम चरण मे अदास माध्यमिक विद्यालयों मेंलागू करदियाहै। 
इसकी उपादेयता महसूस कर गुजरात विश्वविद्यालय ने अहमदाबाद मे एवं 
राजस्थाने पुलिस अकादमी ने जयपुर में शिविर आयोजित किए । अहमदाबाद 
मेडिकल एसोशिएणन ने अन्तःसावी ग्रन्थियां एवं प्रेक्षाध्यान पर एक विशेष 
संगोष्ठी की । सवके उत्साहवद्धंक परिणाम मिले हैँ । अव तो जीवन-विन्ञान का 
विद्याधियों के लिए माध्यमिक स्तर तक एवं शिक्षकों के लिए शिक्षक-प्रशिक्षक का 
पूरा पाठ्यक्रम भी तैयार किया जा चुका है 1 इसको देखते हुए यदि भारत का कोई 
विश्वविद्यालय आगे वढुकर अध्ययन एवं शोध के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा या 
डिग्री में जीवन-विज्ञान का पाट्यक्रम प्रारम्भ कर देश को नेतृत्व दे सके तो यह्‌ 
वडाकामदहोगा। ` 
२. क्लिक्षा ओर आजीविका--शिक्षा मे जीवन-विज्ञानके साथ जाजीविकाका 
भी प्रष्न कम महतत्वपूणे नहीं है । शिश्ना यदि हमारी जीविका का साधन नहीं बन 
सकती तो शिक्षा का प्रयोजन सिद्ध नहीं होमा ओौर इस शिक्षापद्धति मेँ प्रवेश पाने 
या उसमें टिकने के लिए प्रेरणा भी नहीं रहेगी 1 यही कारणदहै कि सामाजिक 
रूप से उपयोगी उत्पादकं श्रम को शिक्षा का अनिवायं अंग वनाना ही चाहिए । 
इससे एक ओर तो हम शिक्षाथियों को आजीविका के लिट्‌ आश्वस्त कर उनमें 
आत्मविश्वास ओर स्वाचलंवन की भावना कासंचार कर सकगे साथ-साथ 
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मे ग्रहण--शिक्षा के साथ आसेवनं शिक्षा का समन्वय कियागयाथा। हुमेंभी 
साहसपूवेक शिक्षा में नान के साथ कसं को जोडना होगा । हां, यह्‌ ध्यान रखना 
होगा कि जव वच्चे छोटे हों तो उद्योग एवं हुस्त-शिल्प की शिक्षा उनके लिए 
वोज्ञ नहीं वल्कि भानन्द का पर्याय वने । 

४. क्लिक्षा का सावंभौमीकरण एवं अनौपचारिक शिक्षण तथा मणब्रत की 
भूभिका- मूल्यों के हास एवं जीविकोपा्जेन के दुर्दान्त संकटके साथ शिक्षाके 
सावेभौमीकरण की समस्या शिक्षा की बडी चुनौती दहै। क्योकि संविधान में 
निरक्षरता निवारण के निरदेशके वावजूद देश में आज लगभगदो सौ तेरह लोग 
निरक्षर है एवं यदि एसी ही स्थिति रही तो इस शताब्दी के अन्त तक यहां विश्व 
के ५४ प्रतिणशत लोग निरक्षर हो जाएंगे । 

इस दुःखद स्थिति के निवारण के लिए शिक्षा पर हेमे अपनी राष्टरीय आय 
काकमसे कम ७.५ प्रतिशत (जितना पहली पंचवर्षीय योजना में प्रावधान था) 
घन खचँ करना ही चाहिए एवं उसमें प्राथमिक रिक्षा के प्रचार-प्रसार को 
प्राथमिकता देनी हयेगी । हमें यह्‌ बरावर याद रखना होगा कि शिक्षा रषष्टरूकी 
सर्वोत्तिम प्रतिरक्षा भौर हमारे सामाजिक-आर्थिक विकास का भी सशक्त 
उपकरण है। शिक्षा का सारव॑भौमीकरण केवल स्कूली शिक्षा को सशक्त करने 
से ही नदीं अपितु अनौपचारिक. शिक्षण को व्यापक वनाने से फलीभूत होगा ! इस 
पवित्र काम में सरकार के साथ परिवार, स्वयंसेवी संस्थाओं, धामिक, सांस्कृतिक 
संगय्नों आदि का पुरुषाथं लगाना चाहिए । सरकार जहां विद्यालय-भवन नहीं 
वना सके, वहां हुम मंदिर, उपाश्रय धर्मं शालाएं एवं अन्य सावेजनिक स्थानों का 
उपयोग करे । अनौपचारिक शिक्षण को प्रभावी वनाने के लिए निवतंमान शिक्षकों 
का योगदान लेना चाहिए । क्योकिवे दक्षभीहोगे एवं उन पर खचेभी कम 

रोगा 1 साक्षरता की प्रेरणा के लिए अन्य उपायों के भतिरिक्त किसी भी नौकरी 

या अनुदान प्राप्ति त्था वोट देते के लिए साक्षरता कौ योग्यता अनिवा्यंकरदी 
जाये । अनौपचारिक शिक्षण को जीवन एवं जीवनपरक बनाने के लिए हमे इसे 
समाजोपयोगमी तथा जीविकोपयोगी भी बनाना होगा 1 

लेकिन यह्‌ महसूस किया गया कि निरक्षरता का कलंक मिटाने के लिए एक 
कठोर राजनं त्तिक संकल्प एवं एक व्यापक जनान्दोलन आवश्यक है । इसके लिए 
तकनीकी एवं श्चिल्प संस्थानों को छोडकर कुठ समय तक देश के सभी शिक्षण 

संस्थानों को वंद करके पतीस लाख शिक्षको, लगभग एक करोड़ विश्वविद्यालय के 
विद्याधथियों एवं राष्ट के समस्त स्वयंसेवी एवं धार्मिक-सांस्कृतिक संस्थाओं की 
सम्मिलित शक्ति को संयोजित कर युद्धस्तर पर एके वषं के भीतर निरक्षरता- 
निवारण का कायं पूरा कियाजा सकताहै। जिस प्रकार गुजरात में शिक्षण-नव 
निर्वाण दल वना है, उसी प्रकार रष्टय स्तर पर एक रशिक्षासेना वनाकर यह्‌ 


परस पांव मुसकाई घाटी ४१३ 


हिसा सुरसा की तरह फल रही है ! विना कारण तो कोई कायं नहीं हता, अतः 
हम कुछ सामाजिक, आर्थिक, राजन तिक आदि कारण दूट्ने का प्रयसतौ करते 
ह, लेकिन मन को संतोष नहीं होता है । इसीलिए अपनी यह्‌ वेदनापुणे जिज्ञासा 
श्री चरणों मे निवेदित कर रहा हं ताकि प्रकाश मिले । 

ओौर केवल कारण जानलेने की ही इच्छा नहीं है । इसके निवारण के लिए 
हम जैसे छोटे लोग क्या कर सकते हैँ ? गांधी विचार के पाटूयक्रममें अदहिसादही 
भरी पड़ी है, उसे पढाता रहता हूं । अहिषा दशन पर एक अखिल भारतीय 
परिचर्चा का भी आयोजन किया था, जिनके निबन्ध विभागकी पत्रिका के तीन 
अंकों मे छापे गये हँ । किन्तु जन-मानस के अन्दर हिसा ओर नृशंस हिसा पर एेसी 
गगनविहारी चर्चा का कोई असर नहीं दीखता 1 यहां तक कि विश्वविद्यालय का 
युवा मानस भी आज हिसा का तेजी से अनुगामी ही बनता जा रहा है । सरस्वती 
परिसर मे अक्सर बन्दरकं चलती रहती ह, वम के धड़के होते रहते हैँ । वापू ने 
कहा था कि सत्य ओर हिसा देव-स्थलों के उत्तुंग भवनों पर अवस्थित कोई 
अमूतं भावना नही, यह्‌ तो व्यावहारिक जीवन की यथां साधना है इस युगमें 
वापु ओर विनोवाजीके वाद हिसा की साधनामें सिद्ध आचायंके रूपमें 
आपको ही देखता हूं । इसलिए मात्र जिज्ञासा-निवारण ओर दिशा-निदंश प्राप्त 
करने के लिए ये.कुछ शब्द निवेदित करने की धृष्टताकी ह । आशा है आप दिशा- 
दशेन करेगे । 


एक नया प्रयोग 


२५ अक्टूवर को वम्बई से डो ० रतनचन्द एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमलाजी 
ने दणेन किये 1 डोँ° ने स्वास्थ्य की जांच करने के वाद कहा-मापका स्वास्थ्य 
काफी ठीक है। थोड़ा वजन ओौर कम कर लेना चाहिए वजन कमकरनेकी 
प्रक्रिया सुञ्चाते हुए उन्होने कहा--एक महीने के लिए दूध-दही, तेल-घी आदि का 
प्रयोग स्वेथा बन्द कर दिया जाये । मिठाई, चीनी का प्रयोग कई वर्षोसे वन्द है 
ही 1 भोजने मे एक सूखी चपाती, सन्नी ओर थोड़ा-सा चावल लिया जा सकता 
है 1 दूध के स्थान पर कुछ लेना आवश्यक हो तो आछ ली जा सकती है। 

आचायंवर यह्‌ वात सुनकर वहते प्रसन्न हुए ! भोजन मे संयम करने की 
वात आपको अतिरिक्त रूप से आह्भादित करती है । उसी दिन से प्रयोग शुरूहो 
गया । छह विगय बन्द, सीमित द्रव्य, सीमित भोजन । सात दिनमें एक किलो 
वजन कम हो गया । ` 

कभी-कभी आचार्यवर का श्वास कुछ भारी हो जाता । संतो ने वास के 
लिए ओौपधि-सेवन का अनुरोध कियातो आपने दृढता से निषेध कर दिया। 
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मे प्राच्य भारतीय विद्याओं के प्रमुख शोधकर्ता रहे र । 

जेन विद्या परिषद्‌ का मुख्य उदेश्य शोध की ' नूतन प्रवृत्तियों को उजागर 
करना है । संस्कृत ओर पाली साहित्य मे काफी शोध काये हुमा है ! किन्तु प्राकृत 
साहित्य उपेक्षित-सा रहाहै । कारण कु भी हो, प्राकृत साहित्य मेँ जव तक 
गहरा शोध नहीं होगा, जेन दर्णन के अनेक रहस्य अज्ञात रहेगे । जंन दर्शन पर 
कुछ विदेशी विद्वान्‌ भी काम कररहै हं । उनका काम जमन फरैच ओर अंग्रेजी 
भाषामेदहै तथा परंपरा का सम्यक्‌ वोधन होने के कारण कहीं-कहीं 
विवादास्पदभीहै। फिरभी उसकामका अपना मूल्य दहै । जैन विद्या परिषद्‌ 
विद्वानों को प्रोत्साहित कर प्राच्य विद्याओं के अध्ययन गौर्‌ शोधके लिए प्रेरित 
कररहीदहै। 

जैन विद्या परिषदो का आयोजन प्रायः आचार्यश्री एवं युवाचा्यंश्री के 
सान्निध्य मे हुआ है । इस आयोजन का सबसे वड़ा लाभ यहु है कि जव भी विद्वान्‌ 
तात्विक चर्चाओं में उल्ते हैँ, आचार्यश्री, युवाचार्यश्री के गंभीर उद्बोधनं 
से सम्बद्ध हो जाति हँ । कई वार तो पेपर वदने वाले विद्रान भी अपने पेपर से 
संवंधित प्रश्नो के उत्तरो की अपेक्षा भी युवाचार्थेश्री से करते है । विद्या परिपद्‌ 
की आयोजना अत्यधिक उपयोगी है, इस वात को अनुभव करने पर भी उसमें 
निरंतरता नहीं रहं सकी 1 आचार्यश्री के अमृत महोत्सव वषे में वर्षो के 
अन्तराल को पाटने के लिए आमेट मे विया परिषद्‌ का कार्यक्रम निर्णीत हो गया । 
इस परिषद्‌ मे महतत्वपूणं वात्त यह्‌ थी कि उसमे पठ जाने वाले शोधपत्र भगवती 
सूत्रकोही केन््रमें रखकर लिखने का निणेय लिया गया। इस परिषद्‌ मे भाग 
लेने के लिए भारतीय विद्वानों के साथ विदेशी विद्वानों को भी आमंत्रित किया 
गथा । उनमें से अनेक विद्वानों ने पत्रो के माध्यम से अपनी सहमति प्रेषित की । 
किन्तु अवकाश ओर पारपत्र उपलब्धन होने के कारण वे लोग पहुंच नहीं सके । 
यहां न पहुंच पाने पर्‌ भी वे मानसिक दृष्टिसे जन विद्या परिषद्‌ के साथ जुड़ 
चुके ये। उन्होने इस आयोजन की सफलता के लिए अपने शुभ कामना संदेश भेजे । 
वे विद्वान प्राच्य भारतीय साहित्य के प्राध्यापकदैं। कुछ विदानो के नाम इस 
प्रकार है-- । 
. प्रो० वेजलर : हैम्बगं विष्वविद्यालय, परिचिम जमनी 
. प्रो° ओवरहेमर : बीन विश्वविद्यालय, आस्ट्िया 
. प्रो ° केलिटकया : पेरिस विश्वविद्यालय, फंस । 
. प्रो ° जोसेफ कादिल : एलवटं विश्वविद्यालय (एडमोनटोन), कनाडा 
. प्रो० के° आर० नोरमन : कँम्त्रिज विश्वविद्यालय, त्रिटेन 
. प्रो ° जमाकी : योकीयोगा इन्स्टीरुयुट, जापान 
. प्रो ° मैडम मेरी : म्युनिख विश्वविद्यालय, पश्चिम जमनी 
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अर युवाचायं महाप्रज्ञजी के नाम का उल्लेख भी किया है । 


पांच-दस जयाचायं जस्मलें 


युवाचायेश्री ने इस परिषद्‌ में पढ़ जाने वाले शोधपत्र के मूलभरुत आधार "भगवती 
सूच" की चर्चा करते हए कहा-- भगवती सूत्र का मूल नाम व्याख्या प्रज्ञप्ति है । 
इसका गाथा परिमाण है २०,००० पद्य । इस सूत्र मेँ समागत जाव शब्द की 
संपूतिकी जाए तो यह्‌ सवा लाख पद्य परिमाण वाला ग्रन्थ बन जाताहै। इसी 
दृष्टि से इसको सवालक्खी भगवती भी कहा जाता है । संवादशैली का ग्रन्थ होने 
के कारण इसको व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम से अभिहित किया गयाहै। इससूत्रमें 
ष्वेताम्बरों के अभिमत से ३६,००० प्रनोत्तर हैँ । दिगम्बरो की मान्यता के 
अनुसार प्रश्नोत्तसो की संख्या ६०,००० है । इस दृष्टि से इसे प्रष्नोत्तर वैक कहा 
जा सकता है । इस ग्रन्थ मे तात्विक ओर सैद्धान्तिक विश्लेषणतो है ही, दुनिया 
के ज्ञान-विज्ञान का कोई विषय शायद ही वचा हो, जिसके बारे मे थोड़ी-बहुत 
चचपन हो! इस ग्रन्थमें कर्विषयरेसे है, जो गहरे वज्ञानिक अन्वेषण की 
अपेक्षा रखते रँ । यदि उन विषयों पर शोध हुई तो दुनिया को ' नया प्रकाश मिल 
सकता है ।' 

भगवती सूत्र के व्याख्या ग्रन्थो का उल्लेख करते हुए आचार्यश्री ने आगे 
कहा--'तेरापंथ के चतुथे आचार्यश्री जयाचा्यने ज्ञान के आकर इस ग्रन्थका 
राजस्थानी भाषा में भाष्य किया है । वह पद्यात्मक है ओर विविध रागिनियोंमें 
निबद्ध है । उसका नाम है भगवती की जोड। इस प्रन्थ का पद्य परिमाण 
८०,००० है, जो पांच सौ एक गीतों मे रचित है । जयाचायं ने इसमे सूत्र के गूढ़ 
रहस्यों का जो मार्मिक ओौर वोधदायी विश्लेषण किया है, विलक्षणदहै) आज 
अगर पांच-दस जयाचायं जन्म ले, तव कहीं भगवती सूत्र के थोड़-वहुत रहस्यं का 
आधुनिक सन्दर्भो में उद्घाटन हो सकता है । 


हजासें शोध-प्रवन्ध लिवे जा सकते हँ 


आचार्यप्रवर ने अपने मंगल उद्‌बोधन में कहा- भगवती एक एेसा आगम ग्रन्थ है, 
जिसमे ढाई हजार वषं पहले ही भसाम्प्रदायिक धमं की उद्‌घोषणाकी जा चुकी 
है । मिथ्या दृष्टि की देण आ राधकता ओर असोच्चा केवली का प्रकरण, उक्त तथ्य 
कै पुष्ट प्रमाण हैँ। आज विद्वान उाक्टरेट करना चाहते है, पर उनके सामने एसे 
चिपय बहुत कम है, जिनके वारे मेँ काम नहीं हुमा हय । जवकि भगवती सूत्र एक एसा 
आगम ग्रन्थ है, जिसके आधार पर हजारों शोध प्रबन्ध लिखे जा सकते है । जहां 


पश्चिमका दन समाप्त होता, वहां पुक॑का दन शुक होता है । गहां अन्य 
तेष & ह॑। स पर 
अखुट कोप हं । विद्वान लोग इस 


५ 


काद 
भर अपना ध्यान केन्धित केरेतो अपु काम हो सकता है। 
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मे "ईश्वरवादः! पर हुए एक सेमिनार के संस्मरण सुनाए । डं° महावीर राज 
गेलड़ा ने हिम्वगं की लाइत्नेरी की चर्चा की, जहां अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने जन 
दर्शन पर काम किया है । वहां जैन दशन पर पचीस प्रतिशत साहित्य अंग्रेजी मेह 
ओौर पचहत्तर प्रतिशत जर्मन मे । समणी स्मितप्रज्ञाजी ने अपनी लन्दन-यात्रा की 
जानकारी दी । तीन दिवसीय आठ सत्रं मे छव्वीस शोत्र-पत्र पढ़े गए । उनका 
क्रम इस प्रकार है-- ` 


पहला सते : २६ अक्टूबर १९८५, समय प्रातः ०८-३० से ११-३० 


१. प्रो° डी सीजन जंन विद्या परिषद, परिचय 

२. ० महावीर राज गेलडा स्वागत एवं विषय-प्रयोग 

३. श्री रामपालजी उपाध्याय उद्घाटन 

४. डो° प्रेम सुमन जेन, उदयपुर भगवती सूत्र मे प्रतिपादित धार्मिके उदारता 
५. युवाचारयश्री उद्‌वोधन 

६. आचायप्रवर ` `  आशीवेचन 


दूसरा सत्र : समय मध्याह्ध दो वजे से साढ़े चार बजे तक 


१. मुनि श्रीचन्द्रजी "कमलः : पवं तिथियों में हरियाली खाने का निषेध क्यो? 
२. साध्वीश्रीकनकश्रीजी : महावीर की अनुशासन पद्धति । 

३. साघ्वीश्री निर्माणश्रीजी : लोकस्थिति के मुल तत्त्व एवं प्रदूषण । 

४. डां° रमेशचन्द्र जैन : भगवती मेँ गणित ओौर उपमेय । 


तीसरा सन्न : समय, राति ठ से €-४५ 


१. डँ कमलेशकुमार जेन, वाराणसी : श्रमण परपरा में संवर। 

२. मूनिश्री उदितकुमारजी : श्वास-्रेक्षा : प्राचीन भौर आधुनिक सन्दभेमें 
३. डीं° प्रेमचन्द राका, जयपुर : जेन दशन में शहरी निरूपण । 

४. मुनिश्री धनंजयकुमारजी : सावभौम धमं का घोषणा-पत्र । 


चौथा सत्र : २७ अक्टूबर १९८५ समय प्रातः नौ बनं से साठ ग्यारह तक 


१. सुनि सुभेरमलजी (लाडनूं) : महावीर का सम्प्रदायातीत दृष्टिकोण । 
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युवाचायेश्ची एवं आचार्यश्री का विशेष दिशाद्णंन प्राप्त हु ! बहुत ही उत्साह 
भौर उल्लासपूणं वातावरण मे आलो सनौ कौ कायेवाही संपन्न हुई । जनता ने 
विद्वानों के विचारों को समन्नाया नही, पर सवको पूरी शान्ति एवं धृत्ति के साथ 
सुना } हजायो-हजारो महिलाभों की उपस्थिति में लगातार तीन दिन तक इतनी 
गंभीर चर्चा व्यवस्थित रूप मे चली, इस बात से विद्वान बहुत प्रभावित हुए 1 


सबसे बडी उपलब्धि 


गंगापुर में अक्षय तृतीया के दिन आचायेवर के सान्निध्य में भगवती-सूत्र के अध्ययन 
का क्रम शुरू हुआ 1 अध्ययनं काल में जेन विद्या परिषद बुलाने का निणेय हुमा 
ओर उसके शोधपत्रों के लिए भगवती सूत्र को ही माधार मानने का निर्देश दिया 
गया । विषय का निर्घरिण होने के कारण कई विद्वान चाहने पर भी इस परिषद्‌ 
मे सम्मिलित नहीं हो सके । विद्वान लोग कम आए या अधिके, उनके भागमनसे 
भी अधिक मह्त्वपूणे बात है विदानो के निमणि को 1 सन्‌ १६८५ की जैन विद्या 
परिषद्‌ की सवसे वड़ी उपलब्धि हुई एक साथ अनेक नये साधु-साध्वियो भौर 
समणियों द्वारा शोधक्षेत्रमे प्रवेश की। शोधपत्रं के लिए विषय-निर्धारण भौर 
सामग्री संकलन करते समय तक उन लोगों को यहं विश्वास ही नहीं हो रहा था 
कि.वे कु लिख सकेंगे 1 परमाराघ्य आचा्यवर का आशीर्वाद, प्रेरणा मौर 
प्रोत्साहन मिला । उसके साथ ही युवाचार्यश्ची का सक्रिय मागे-द्ेन उपलब्ध हुञा । 
परस्येक साधु-साध्वी मौर समणी के शोधपत्र कौ रूपरेखा तैयार करने से लेकर उसे 
अंत्तिम रूप देने तक सारी प्रक्रिया के साक्षी युवाचार्यश्री स्वयं थे । यहीकारणथा 
कि उनके पहली वार लिखे गए शोधपत्रों को सुनकर वहां उपस्थित विदान बहुत 
प्रभावित हुए । कुछ विद्वानों ने तो यहां तक कह्‌ दिया कि आचार्यश्री ने अपने शिष्य- 
शिष्या का निर्माण इतने अच्छं ढंगसे कियाहै कि इन्होनिहमारीवर्षोकी 
साधना को पीषे छोड़ दिया । 

जैन विद्या परिषद्‌ के समागतं विद्वानों की एक छोटी-सी परिचय गोष्टी 
साध्वियों के स्थान पर हुई । साध्वियों को विद्वानों से परिचित कराया गया भौर 
विद्वानों को साध्वियों के अध्ययन, मध्यापन, सेवा, साघना, साहित्य-लेखन आदि 
की अवगति दी गई । भाचार्य॑श्री के नेतृत्व में साध्वी-समाज की प्रगति की कहानी 
सुनकर विद्वान परिषद्‌ विस्मित रह्‌ गई । विद्रानों के अनुरोध पर साध्वी कनकश्री 
जीने प्राकृत भाषा में वक्तव्य दिया । इसका भी उनके मन पर बहुत अनुकूल मसर 
हा । साध्वियो द्वारा निमित कलात्मक वस्तुभ के निरीक्षण मे तो वे इतने मुग्ध 
हो गए कि उन अपने अगले कार्यक्रम के समयकाभी ध्यान नहीं रहा । 


1मत्कारिक अ श 
आसन्द छहृत्तेर वयाृद्ध श्रावक श्रौ गणेशमः कण्डि हामिया का 
भापिरेशन कराने वे चिए व्यावृर्‌ थे । भवटूवर ८६ परेन हो 
गया । टकि जभौ तक खुले नही" । गन्डवर ९५ कौ पष्यज्ञं के समय वरस 
पी रहेथे। जन्हं स्वामीजी (आचोः शु) के दशने हए मौर भ्ररणा 
भिली । उन होने तत्काल चारो महार नि केरदिया। नर नौरतनमल 

पर लेकरथा ी उन्होने अषनेत्याय करी बाते कह दी । गे बहत 

समञ्ञाया, प्रर वे उ्टिरकौ तिकरी भवेगतिदी गड । उसने र) साचा-- 
रमाग में कोड हो गई है। गयपुर लै जाया जाए्‌ किन्तु कठि 
बोले- स्वस्थ हूं तामान्यहूं। मा रि केर । भाखिर्‌ वही पर 
हाट, दिमाग, क्तचाप आदि की जचिकी ऊ सामान्य भा। वर्हासेवे 
आसीन्द ओं चायेवर से अनशने पीकृति लेने के भामेट पृते । 
स्वस्थ शरीर, सामान्ये स्थिति, भूमते- व्यक्तिको स्वीकृति 
भल सकती थी. ? कञ्ड्नी बोन _ {आप कु भौ गुले तो 
गुरु के गुरुसे तिरि चुकी है। भामेटसेवै भसीन्दे चे ए भौर पुरी 
दढता के साथ भाराधना गये । उनकी तुः प्त 
रत्पनन करने वाली गी अनशन काल मे कड उपद्र इए। प्रर 
पारिवारिके जनो मेँ र का परकेम्पन रीं हा । दिनों कण्डजी का 
पर पुरी तरहसे जैसा वन 7 । दिने-र ' प्नाघ्याय, लोगों 
का आगमन, सम का माध्यात्मिके पहयोग मौर परिजनो को जागरूकता | उस 
अवेधिमें मीजी के दशन हए तः 7 उनके साथः सवाद स्थापित 
करने का अवः षरग्यारहू विनो के र अनेशः उनका 
प्वगवास हो ग रवार वालोनेसारे कामजैनसं र विधि संपन्न 
किए । वेशी हिक पमे आचारं यवेरके केरने चि 
शरप्तकरने ङ हि गए । 
आचतायवेर्‌ के मत्कारिक भनेशनके स्त मे 


केहे- - “ 
अद्भूत चामत्कारिकं भनेशने जज चिहारा है 
केषिडि यहे अजेव नजारा है, 
साक्षात दशन व्ए भिक्षुके भौर वटी हिम्मत मनकी, 
सनकेष्टोकौ काट बढ़ाई भेक्षव शासनकी | १॥ 
तोड़ी सारी रूढ्या, गाया अमर्‌ युहाग । 
पत्नीने, परार नै समन्चा अपना भाग ॥ २॥ 
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श्री गणेशमलजी ने अनशन काल में एेसी करई बाते वतार्यी, जो उनसे परोक्ष 
मे घटित होने पर भी उन्हे साक्षात्‌ जंसी दिखाई दे रही थीं । २६ अक्टूवर ८५ 
को रातिम सादृ आठ वे कर्‌ श्रावकों की उपस्थिति में उन्हे कुछ वातं 
बतायीं-- 
. दो दिन वादमेरा काम सिद्ध हो जाएगा। 
२. यँ भीखणजी स्वामी कौ सेवामें जाऊंगा। 
३. उदयपुर में होने वाला मर्यादा महोत्सव ेतिहास्िक एवं विशेष महत्वपुर्ण 
होगा । 
४. आचार्यप्रवर अभी ओर तपेगे । दुनिया में इनका वहूत यश ॒पलेगा एवं 
साथ-साथ विरोध भी चलेगा 1 
५. भिक्षु शासन वड़ा जयवता है । इस पर पूणं श्रद्धा रखना । 
६. अमृत महोत्सव विरोध के वावजूद सफल होगा । 
श्री गणेशमलजी के इस प्रसंग को कोई अतिशयोक्ति मान सकता है । किन्तु 
जो लोग इसके साक्षी बनकर रह है, वे इसे एक चमत्कार के रूप में अनुभव करते 


है । | 


© 


प्रभावक अनशन 


लान निवासी श्री जीवनमलजी दुगड की धर्मपत्नी श्रीमती गोगीदेवी दुगड ने 
त्तिरानवे वषं की परिपक्व वय में विलक्षण अनशन किया । श्राविका गोगीदेवी 
प्रारंभसे ही धासिक वृत्ति की महिला थी 1 लाडन्‌ मे साध्वियों के मावास-स्यल के 
निकट ही रहने के कारण उसे उपासना का अच्छा अवसर मिला । अंतिम समयमें 
उसने पूरी जागरूकता के साथ अचानक अनशन स्वीकार किया । चौवीस दिनों के 
अनशन में उसके विचार उत्तरोत्तर दृढ़ होते रहे । एेसी मनोवली श्राविका को 
अपने देहत्याग के समय का पूर्वाभास हौ गया ।! उसने प्रातः काल ही वता दिया कि 
आज सायंकाल ठीक छह वजे मेरा अनशन पूरा होगा । इस सूचना ने सवको सजग 
कर दिया ! पांच बजे के वाद आगन्तुको से घर भर गया । सादे पांच, पौने छह्‌ 
ओर देखते-देखते घड़ी की सुई छह भौर वारह्‌ के अंक पर पहुंची भौर चौवीस 
दिन के अनशन में श्राविका का स्व्गवास हौ गया । उसके पारिवाररिकजनों ने जैन 
संस्कार विधिसे सारे काम संपन्न कर आमेटमें आचार्यवरके दर्शन किए 1 एेसे 
अनशन से धर्मशासन की प्रभावना होती है । 


रधर अमृते वर्षा 

च्टूवेर का भाषिरी चातुर्मा होनेमेमः ० दिनिशेपयै 1 
आचायंवेर वहसेश्राम ी वर्था रहते ये तिबोधः 
भघ्यापन, हित्थ-ते ^ स्वाध्याय गौर लोगो के साथ चर्चा | दिनि 
भर लोगों । वाय के फीवय भण विरले हीते है जवे 
भाप एकान्त य ह्ये ग साधना नश्य हो ग कि भीड येभी 
भकेले र सकते ह तनी मे भी माभेट श चाहते ये जाचायंश्री 
जपने बेरणस्पशं उनके घरों के करे। को पचास नही । 
साढे प, चारसौ धरो मे हत श्रमसाध्य कामथा।> रवारों 
के अति मै बोरा समाज $ लोगभीयही इच्छा रखते थे 

अपने से गुल्यांकने प जनभा वेना का अर्‌ पुरे गवि 


पन्‌ १९०५ में हमारे 1 1 
९ स गमरी राजो न 


की ज्ट्‌ । अचायंशरी के निघ्यम - से शेतमेगो 
काम हया उसने भाने सरकार को श्रभावित किया । उसने तथा 
अमेट में -विज्ञान शिक्षण शिविर समायोजित ए। उनमें लों 
के दो-दो व्यापकं को जी) -विज्ञान परि स्यि 8ि रोके 
भतम दिनो मे भधानाघ्यापके तथा जिला शिक्षा धकारीभरी ऽनमे उपस्थितं रहे। 
ये शिबिर सजस्थाने राज्य श्रकषिक मनुसंधान * उक्यपुर तया 

केसुः ते 
णाम ऽत्साहुवधक 
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शिक्षा जीवन की आवश्यकता है 1 पर इसका उरश्य मनुष्य के बौद्धिक 
विकास तक सीमित नहीं ह । केवल बौद्धिक विकास खतरा ह । इस वात को ध्यान 
मेँ रखकर कोठारी आयोग ओौर डँ° राधाकृष्णत्त आयोग ने शिक्षानीति के वारे 
मे पुनर्मूल्यांकन किया, पर काम नहीं वना । संपूण रूप से स्वस्थ, जागृत ओर 
गतिशील जीवन का निर्माण करने वाली शिक्षा ही राष्ट की आकांक्षा के अनुरूप 
व्यक्तित्व दे सकती है 1 
.७ नवंबर को आचायंवर के मंगल सान्निध्य मेँ जीवन-विज्ञान के सन्दभं में 
'नयी शिक्षा नीति' विपय पर एकं संगोष्ठी आयोजित की गर्ई। यह्‌ संगोष्ठी 
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार हारा समायोजित 
थी । राजस्थानके ग्रामीण विकास एवंपंचायती राज्यमं्री श्री रामपाल उपाध्याय 
इस संगोष्ठी के अध्यक्ष थे । भूतपूर्वं केन्द्रीय शिक्षामंत्री डँ° कालूलाल श्रीमाली 
महामण्डलेश्वर मुरली मनोहर शरण, ग्रामीण एवं पंचायती राज्य निदेशक श्री 
लक्ष्मीचन्द्र गुप्त, उदयपुर क्षेत्र की विधायिका कुमारी गिरिजा व्यास, राज्य 
रौक्षिक णोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर के निदेशक श्री भंवरलाल शर्मा, 
राजस्थान के राज्यमंत्री श्रौ महेन्द्रकुमार परमार, विकास आयुक्त श्री तेजकरुमार 
तथा पंचायत समित्ियो के पंच, सरपंच एवं जिला शिक्षाधिकारी इस संगोष्ठी में 
, उपस्थित थे । 


महिलाएं शिक्षित बनें 


शिक्षा संगोष्ठी के प्रथम सत्र का कार्यक्रमं अमृत समवसरण में हनायें लोगों की 
उपस्थिति मे चला । डों° डी” सी० जैन मंच संचालकथे ओर वक्ता ये डँर 
श्रीमाली, गिरिजा व्यास, महामण्डलेए्वरजी एवं उपाघ्यायजी । श्री लक्ष्मीचन्द्र 
गुप्त ने विपय प्रवेश करते हुए कहा--शिक्षा एेसा विपयदहै, जो हूर परिवारसे 
जुडा हुआ दै । शैक्षिकं जगत में प्राथमिक शिक्षा विकास की मूलभूत बुनियाद है । 
राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से पिषड़ा हुआ है। यहां की महिलाएं वहत कम 
शिक्षित हैँ । अशिक्षित महिलाएं वन्यो की प्राथमिकं शिक्षा में अपनी भागीदारी 
कंसे निभा सकेगी ? प्राथमिक शिक्षा के साथ वच्चो मे अनुशासन, स्वावलम्बन एवं 
आत्मनिर्भरता के भाव कंसे विकसित हो, इस संवंध में आचायप्रवर हमारा 
मगं-दशेन करेगे । 


शिक्षा नीति की पूणता 


परमाराध्य आचा्य॑प्रवर ने शिक्षा संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए कदा--कोई 
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मूल्यपरक शिक्षाके नये यायाम खोले ह, इस बात को ठीक तरह से समञ्चने के 
वाद ही नयी शिक्षा-नीति का निर्धारण होना चाहिए ।' 

महामंडलेश्वर मुरली मनोहर शरण ने कहा--श्राथमिक शिक्षा के संदभं में 
माताओं को शिक्षित बनाना जरूरी है । इनके शिक्षित वनने का सीधा फलित है, 
घर को सरस्वती का मंदिर बनाना । मां को शिक्षित किये विना प्राथमिक शिक्षा 
कंसे होगी ? एक समय धा, जव परिवार ही विद्यालय था । आज वह्‌ क्रम वदल 
गयादै। 

आपने आगे कहा-- आचार्यश्री तुलसी राष्टरीय व्यवितत्व से धनी हैँ ओर 
युवाचारयश्री ज्ञान-विज्ञान से धनी हैँ । हमे इन दो महापुरुषों से दिव्य प्रेरणा पाकर 
मनुम्य को नैतिक ओौर अध्यात्मिक संस्कारों से संपन्न वनाना है! 

श्रद्धेय युवाचायंश्री ने अपने प्रासंगिके प्रवचन में कहा--“समस्या की वात 
सव करते है, समाधान नहीं खोजते । बीमारी ह तौ उसका उपचार भी होना 
चाहिए ! मेरी दृष्टि में समस्या मौर समाधानमे कोर्ईदूरी दहै भी नही, अपेक्षा है 
उन दोनो को जोड़ने की 1 आज मनुष्य का सारा ध्यान इक्कीसवीं सदी पर टिका 
हुआ है 1 मै जानना चाहता हूं कि इक्कीसवीं सदी में प्रवेश हिसा, शोषण, गरीवी 
गौर आतंक के साथ होगा या इन्हुं छोडकर ? केवल टेक्नोलाँजी के साथ अगली 
सदीमे कदम रखना है या भारतीय विशिष्टता के साथ ? जव तक हम शिक्षाके 
साथ श्रम, स्वास्थ्य, बुद्धि भौर चरित्र विकास जसी बातों को नहीं जोड्गे, विचयार्थी 
का सर्वागीण विकास नहीं हो सकेगा ।' 

यूवाचायश्री ने नयी शिक्षा-नीति के संदभं मे बहुत विस्तार के साथ जीवन- 
विज्ञान पर प्रकाण डाला 

संगोष्ठी के अध्यक्ष श्री उपाध्यायजी ने अपना मन खोलते हुए कहा-- भाज 
की यह शिक्षा संगोष्ठी नहीं होती तो हमारी शिक्षा एक पाये वाली खटियाकी 
तरह होती । युवाचार्यश्री ने चतुष्पदी के योगकीजो वात कही है, वहु बहुत 
महत्वपूरण है ) शिक्षा को संपणं वनाने के लिएरेसा करना ही होगा। जीवन 
विज्ञान मानवीय मूल्यों ओौर आध्यात्मिक संस्कारों का बोध देने वाली एक व्यापक 
पद्धति है 1 हमे इसके सिद्धांतों को समञ्चकरं प्रयोग करना चाहिए ॥ 


जते यहां सुशोभित न करें 


मध्याह्न मे आचा्य॑वर के सान्निध्य मे एक विचार-गोष्टी का आयोजन था। 
उसमें शिक्षा सचिव सहित अनेकं जिला अधिकारी तथा शिक्षक सम्मिलित हुए । 
दरस विचार गोष्ठी का संचालन कर रहैथे श्री रामपालजी उपाध्याय । वे एक- 
एक व्यव्ति को विचाराभिव्यक्ति के चिएभमंत्रित कर रहैथे। एक सहायक 
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है । वहां के कायेकर्तामो ओर साधु-साध्वियों के प्रयत से मेवाड़ मे कई क्षेत्र 
अणूव्रत-ग्रामके रूप मे विकसित हो रहे हैँ । ७ नवम्बर को कुछ कार्यकर्ता एक 
नयी योजना लेकर आये । भपनी योजना का प्रस्तुतीकरण करते हुए उन्होने 
कहा--अमृत-महोत्सव के उपलक्ष्य मे मेवाड़ मे सौ गांवों कौ अणुत्रत गांव वनाने 
का लक्ष्य है । दस-दस गांवों का एक-एक वगं वना दिया जाए । जँसे-आमेट, 
राजसमंद, गंगापुर, राशमी आदि । इन अणुत्रत गवो मे कोई व्यक्ति निरक्षरन 
रहे । दुव्यंसनों का शिकार न रहे । किसी के लिए चिकित्सा का अभावन रह 
आदि। इस कमि मे सरकारी स्तर पर प्रयत्न हौ ओर कुछ अणुत्रती कार्यकर्ता 
पुरे मनोयोग से जुड़ तभी यह्‌ काम आगे वद्‌ सकता है । भआचायेश्री ने उनकी 
योजना सुन ली । योजना तो वहुत अच्छी है, समय पर इसकी क्रियान्वित्ति हो, 
यह्‌ अपेक्षा है 1 


गुरुकीकृपा 


७ नवम्बर्‌ को लेडी डक्टर चन्द्रकिरण श्री पोकरचंदजी तातेड के साथ भाचायेवर 
के दर्भन करने आमेट आयी । डक्टर कर्ईवर्पोसे संपकं मेहं । उसके मन में 
आचार्येप्रवर के प्रति प्रगाढ आस्या है । वह्‌ कहती है-आंपरेशन कक्ष मे जाते 
समय भ आचार्यजी का नाम लेकर जाती हूं । इस नाम मे इतनी ताकतदहै किं 
उलक्षे हुए मरीज भी वहुत कम समय में स्वस्थ हो जाते है ! वह वहुत दिनों से 
आचार्यश्री के दन करने की वात सोच रही थी, पर समय नहीं मिला । कुठ 
समय पूर्वं उसे सूचना-मिली कि मामेट मे साध्वियों को उसकी अपेक्षा है । उसने 
तत्काल आमेट पहुंचने का निर्णय ले लिया ! वह्‌ कारसे चली ओौर मारवाडसे 
मेवाड़ पहुंच गयी । गोमती चौराहे के पास रास्ते मे एक भस खड़ी थी । गाड़ी पूरी 
रफ्तार से चल रही थी । तत्काल त्रेक न लगने से एक्सीडंट हौ गया । गाड़ी कई 
जगह से क्षतिग्रस्त हो गयी । भीतर वैठे सभी लोग सही-सलामत थे । डाइवर 
वोला--थोड़ी देर यहां रुककर विश्राम कर लें । यह्‌ वात सुनकर डां ० चन्द्रकिरण 
ने कटा-गुरुकीक़रपासेकिसीको कुष भी नहीं हजार । यहां समय मत 
लगाओ । चलते रहो । गुरु के दशंन. पाकर सव कु ठीक हो जाएगा । 


चामत्कारिक चिकित्सा 


आमेट निवासी चांदमलजी चींपड का पुत्र चिमनकुमार वम्वई से दर्शेन करने के 
लिए आया। दो दिन वाददही उसे बुखार हो गया । बुखार इतना तेज था कि उसे 
वार-वार वेहोशी आने लगी! डौक्टर को बुलाया । उपचार कराया । पर पूरा 





एक प्रसंग एके भतिचिया 

ऽक्टिर जतन उभा देवगढ़मदा 
उत्तके साथ उसकी 

ऽगका चेरा नितिन 


) बम्ब भातायंवर कै देन फरमे भाया) 
पृत्ियां प्वेता तीन वप, स्वाति प्च गफेभोर एक , 
था। पीनं वन्ते षछठतते-कूदते आषार्य्री . क परस 
१द्रषे । लड़के को सेत दिया ग्या तो उसने वेदक परण.-स्पणं रि्र। उप्ते 
रेखकर दोनों ज्यां मी भागे तीं । उन बीचमेही र 
एक भणेमें चेह मायरुसी 
पव हम क्यों 
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चार वजे से पहले हौ जाग गये । ध्यान, चिन्तन अर विगत वषं का सिहावलोकन 
करते-करते पांच वज गये । तव तक अनेकं साधु अपके परिपाश्वे मे आकर वैठ 
गये । लगभग पांच वजे युवाचाययंश्री ने आचार्यवर को जन्मदिन कौ वधारईदी 
ओौर मंगल भावनाओं से ओतप्रोत आशुरचित दो संस्कृत श्लोक कदे-- 
शतशाखी यतो जातः, संधः कत्पतर्मंहान्‌ । 
शतजीवी चिरं भूयात्‌, आचार्यस्तुलसीप्रभुः ॥। 
सोच्छवासा विजयोत्लासाः सापेक्षा सुसमन्विताः। 
सायासा सहजानन्दा श्रीः घोः कीतिः प्रवर्धताम्‌ | 
--जिनके प्रयत्न पुरुषार्थं ओर आशीर्वाद से तेरापंथ धर्मसंघ रूप यह महान्‌ 
कल्पवृक्ष शतशाखी वना है, वे हमारे प्रभु आचायं तुलसी शतजीवी वने । 
आचार्यश्री ने धर्॑संघ को नये-नये उन्मेष दिए है, उन उन्मेपों की क्रियान्विति 
से संघ को विजय के उल्लाससे भरादहै) आचार्य॑श्रीके सारे कदम सपिक्ष ओर 
सुसमन्वित हैँ । वे निरन्तर श्रम करते हँ । फिर भी सहज आनन्द से भरे रहते है । 
उन्होने श्री, बुद्धि भौर कीति के अप्रतिम शिखर को छुआ है । उनकी ये संपदाएं 
सदा वदती रहँ, यही मंगल भावना है। 
युवाचार्यश्री की विद्रता भौरं श्रद्धापगी अभिवन्दना तथा वहां उपस्थित संतों 
की मानसिक भावार्पणा के वाद आचा्यवर ने कहा-भज तेरापंथ ध्मंसंघ की 
प्रगति कासाराश्रेयमूज्ञे दियाजारहाहै। पर मैने जो कुठ किया है, उसमें 
मूलभूत भाधार हमारे पूर्वाचार्यं हैँ । उनके द्वारा प्रदत्त ठोस धरातल पर ही कुष्ठ 
काम होने की संभावना द। वतमान मेँ युवाचायें महाप्रज्ञजी का विरल योग 
कायैकारो चन रहा है । इसके साथ हमारे विनीत, प्रवद्ध ओर समपितत साधु- 
साध्वियों तथा श्रावक-श्राविकाओं के भसाधारण सहयोगसे ही मँ कुछ करने का 
साहस कर सकता हूं । इन सवके समवेत योगसे ही मै अपने जीवनके क्षणो को 
साथेकतादे पाया हुं! मने यह कभी नहीं चाहा कि मै अकेला वे वदू । संघके 
साथ-साथ भागे वठ्ने की मेरी अभीप्तामें ही मुञ्चे तोपमिला है। 
यह्‌ संक्षिप्त कार्यक्रम सूर्योदय से पूवे का है । पूर्वं नियोजित न होने पर भी 
यह कायेक्रम वहुत रोचक जौर प्रेरकं रहा । इसी समय तेरापंथ सभा-भवन से 
संगीत कौ मधुर स्वर-लहरियो मे मंगल भावना भरे गीत प्रसारित किए गए। 
प्रकृति भौर पुरुष-दोनों के कण-कण पुलकन से भर उठे । 
उस दिन के कायेक्रमों में प्रभात-जागरिका भी एक आकर्षके उपक्रम था। 
वालक, युवक, वृद्ध, स्त्री, पुरूष हजारो की संख्या में अमृत समवसरण से चे । 
मंगल गीतों एवं जयघोषो से पररा वातावरण मुखर था । स्थान-स्थान पर द्णकां 
की उत्सुक निगाहें उस नयनाभिराम दुष्य को देखकर थकती ही नही थीं । शहर 
की परिक्रमाकर जागरिका के यात्री लौट आए । आचार्यवर ने उनको विशेष 


द =, 
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म मिलन, ्गाहिसा की ऊर्जाके आविर्भाव में किचित्‌ क्षी निमित्त वना तो यह्‌ 
आयोजन अपने माप मे लोक संस्कृति की अमूल्य धसेहर बन जाएगा । 


1 > 


` प्रातः साढ़े नौ वजे अमृत समवसरण में हिसा सार्वभौम दिवस का कार्यक्रम 


हु 1 मंगल-गीत, णुभ-कामना समर्पण भौर आचार्यश्री के व्यक्तित्व का 
विष्लेषण करने वालि बहुत कम समय से अपनी-अपनी भावना प्रकट कर रहे थ 1 
वक्ताओं जौर नीतकास की सूची देकर उस असीम व्यवितत्व को सीसित नहीं 


करना है1 समवसरणः मे उपस्थित हर व्यविति किसी न किसी रूप मेँ उस महान्‌ 


समञ्च सेदरूर 


राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति श्री जनार्दनराय नागर ने कहा--गाधी के वाद 
हिसा के क्षेत्रमे चाये तुलसी महत्वपूर्णं काम कररहेरहै। गाधी ने सव्य मौर 
जहिसा का माग बताया था । आचार्यश्री ने उस सारम पर चलने के लिए व्रत 
स्वीकार करते की वात कही 1 जाज हमास चर, पड़ोस ओर रार सव हिसा को 
आधार मानकर चल रह्‌ है, यह्‌ भ्॑कर भूल है। हमारे वैज्ञानिक शी राजनीतिज्ञो 
क्ते दासहो गए टै उन्होने स्टारवार की परिकल्पना ही नदी, सामग्री भी प्रस्तुत 
कर दी है 1 यह्‌ मानव जाति के लिए बहुत वडा खतरा है। आचायेश्री इस खतरे 
से उबसने का सर्ग सृक्षा रहे दै । मै वहत लम्बे अरसे से आचार्यश्री को समदने 
का प्रयत्न करता रहा पर चे मेरी समक्ष से दूर रहे 1 जव से उगके विचार मेरी 
समस्मे भए, सु लगा वे मजहव से दूर प्ारतीय संस्कृति को एक शुद्ध, ठेस 


आध्यात्मिक आधार प्रदान कर रहे है हमार विद्यापीठ परिवार उन्हे "भारत- 
ज्योति" के रूप से देख रहा है \ 


जीवंत व्यवितत्व के धनी 


युचाचार्यश्री ते उस अवसर पर अपने प्रेरक प्रवचन मे कहा--*भाज का यह्‌ पवित्र 
क्षण उल्लास, पुलकन अतर रोमांच का क्षण है 1 आजसे दो दिन पूर्वं लोगो ने 
श्री की आसधनः, की, पर अगले ही दिन वे समन्न गए कि श्री" ही सव वुःछ 
नहीं है 1 यह्‌ समञ्च मे अति हीवेत्याग के प्रतीक आचयेवर का अभिनन्दन करने 
के लिए आमेट पटु गए । आचार्यश्री जीवंत व्यवितत्व के धनी ₹ 1 वही व्यक्ति 
जीवंत व्यक्तित्व का धनी होता दै, जो अपनी दु्॑लतामो के स्वीकरण एवं 
परिष्करण की क्षमता रखता दै \ एक संस्कृत कवि ने सूरज से कहा--दुम्दास 
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की आराधना कंसे संभव है ? यह्‌ प्रश्न अस्वाभाविक नहीं है । इसके समाधान 
में भागम कहते ह--केवली तीन प्रकार के होते हु--अवधिन्ञान केवली, 
मनःपर्यवज्ञान केवली ओौर केवलज्ञान केवली । अवधिज्ञान केवली र मनःपर्यव- 
ज्ञान केवली कल्पोपन्न की आराधना करते हैँ । धामिक की आराधना भीदो 
प्रकार की है-- श्रुत धमं की आराधना, चारित्र धरम की आराधना | मैने धामिक 
की आराधना करने कां प्रयत्न क्ियाहै। संसार की स्थित्ति कैसीभीहो, 
हमे निराश नहीं होना है, काम करना है । यदि परिस्थितियों से आहत होकर 
हमने काम करना छोड दिया तो हमारी भावी पीढी काम करना ही भूल जाएगी ! 
इसलिए हमे सतत सक्रियता का जीवन जीना है । आप सवका उत्साह मृ्ञे टस 
सक्रियता में वल दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है । अपने वहत्तरवेँ वषं-प्रवेण कै अवसर 
परमे खुणहुं। मेरी खुशी मेआप सव भागीदार वने, इस वातकी भी मूञ्ञे 
खुशी है। 


अहिसा गीत के प्रकस्पन 


अहिसा सावभौम के सम्बन्ध मे चिन्तन देते हुए आचार्यश्री ने अपने प्रवचन में 
कहा-अणुयुग कौ विभीषिका से आज समूचा विष्व संत्रस्त है । इतने अणुभस्व 
निर्मित हो गए हैँ कि देखते-देखते सारा संसार भस्मीमूत हो सकता है 1 इस 
समस्या का समाधान चिन्ता करनेसे नहीं होगा । यदि आपलोग अहिसा का 
ब्रत स्वीकार करे, अणृब्रत के अनुसार जीवन-यापन करें तो सव भस्त्रशस्त्रो को 
अपनी मौत मरना होगा । 
अहिसा की शविति का लोकजीवन से परिचय हो, अहिसा के हथियार का 
किस रूप में उपयोग हो तथा महिसा के प्रति गंभीरनिष्ठा का जागरण हो, इस 
दष्टि से आचार्यवर ने अहिसा सार्वभौम दिवस' को ध्यान में रखकर एक "अहिसा- 
-गीतः बनाया । अमृत समवसरण में जव आपने उस गीत का संगान किया तव एक 
वारगीतो सारा वातावरण अदहिसाके प्रकम्पनो से भर उठाउसर गीत की कुष्ठ 
पंक्तियां इस प्रकार ई 
जय हे जय जीवनदाता, 
समभाव सुधा का सिचन दौ, अमिताभ अहिसा माता । 
जय हे जय जीवन दाता) 
मैत्री करुणा समता संयम शम आत्मतुला ये सारे, 
ह तेरे नानारूप शान्ति के सदा सजग रखवारे, 
अभय ओर आश्वासन की तू अनुपम अनुसन्धाता । 
यह्‌ पुरा गीत पठनीय, मननीय एवं स्मरणीय है । 
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श्री गुलजारीलाल नन्दा को देने की घोषणा की। इससे पुवं चार विशिष्ट 
व्यक्तियों को यह्‌ पुरस्कार प्रदान कियाजा चुकाहै। 

श्री नन्दाजी भारत के पूवं काय॑कारी प्रधानमंत्री तथा गृहमवी हँ । अणुत्रत 
आन्दोलन के साथ उनका निकट का संबंध है । वे सही अथं में अणुत्रती है । नैतिक 
क्षेत्र मे उन्होने उल्लेखनीय काम किया है । उनका व्यक्तित्व साफ-सुथरा है । एेसे 
व्यकवत नैतिकता के क्षेत्र मे आगे वदने वालों के लिए एक जीवत प्रेरणा वन 
सकते है । श्री नन्दाजी का चयन कर फाउंडेशन की चयन समिति ने भपनी विशिष्ट 
निर्णायक क्षमता का परिचय दिया । यह्‌ पुरस्कार उन्हँ उदयपुर में प्रदान करिया 
जाएगा । 


अमृत-संदेश 


अमृत-पुरुष आचायंवर के अमृतमय कृतित्व ने जन-जन के मन में व्याप्त विष को 
अमृत में वदलने के लिए जो अवदान दिया है, वह॒ किसी से अज्ञात नहींहै। 
आपके आलोकधर्मी व्यक्तित्व ने लोकजीवन में धिरे हुए सधन अन्धकारकोभी 
आलोकित करने का प्रयत्न किया है । आज विश्व की मानसिकता में हिसा, आतंक 
ओर अनीति काजहरजमा हो रहा है! हर आयु वगं की मानसिकता इस जहर 
से आक्रान्त है । यह्‌ आक्रमण केवल राजनीति मेही नहीं है, समाज भौर धर्मनीति 
भी स्वाथे, शोषण एवं अन्धविश्वासों के शिकंजे में तड़प रही है । जीवन-पोथी के 
पन्ने-पन्ते पर आशंका ओर अशान्तिकीषछापरहै। एेसे समय में आचायश्रीके 
आचार्यकाल के पचास वषं को अमृत-महोत्सव के रूप मे मनाने की प्रासंगिकता 
है । अमृतः महोत्सव वषे मे अपने वहत्तरवें जन्मदिन पर आचायेवर ने अपने धर्मसंघ 
के नाम एक विशेष संदेश दिया ! वहं भमृत-संदेश भी आपके अवदानों का एक 
सूक्ष्म हिस्सा है । अमृत महोत्सव राष्ट्रीय समितिने उस संदेशको मूद्रित करवा 
करदेण भर मे प्रसारित कर दिया । जन्म-दिवस के कार्यक्रम मे संव स्थानौ पर 
उसे पठ्कर सुनाया गया । वह्‌ संदेश यहां अविकल सूप से उद्धतकियाजारहा 


अभी 

"जैन. शासन हमारी आस्था का केन्र है, इस वात का हमे गौरव है । आचायं 
भिक्षु के धर्म-संघ तेरापंथ में हमे अपनी आध्यात्मिक क्षमताओं को समन्नने ओर 
उन्हं उजागर करने का अवसर भिला, यह्‌ भी कम गौरव को वात नहीं हू । 

जाचायं भिक्षु श्रुतकेवली थे । इससे आगे वे अतीन्द्रिय ज्ञानी ये, दसा स्पष्ट 
प्रतीत होता है । उन्होने मर्यादा, अनुशासन, व्यवस्था भौर संगठन के सूत्र दिए, 
हृदय-परिवर्तन ओर साधनणुद्धि के सूत्र दिए, वे वतंमान युग के लिए वहत 
मूल्यवान हैँ । कोई भी त्रैकालिक सत्य ह्र युग के लिए मूल्यवानहोताही है! 


५२५० प्रस पवि युसकाई षादौ 


भत्र मे तेरापय को “ वेह हमे वरासत मेँ भ है। षज्य 
कालूगरणीने आुनिकता करौ श्ण्ठ-भुमि पर जो या, अ मधोर्‌ 
भित्ति तयार की, उस प्र हमारा उन्नत वड़ा है। धम-संथःके 
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-अमृत-विद्या-पीठ ओर अमृतस्तंभ 


आमेट के वरिष्ठ श्रावक श्री कजोड़ीमलजी वोहरा ने आचार्यवर के अमृतमय 
चातुर्मास को एक रचनात्मक यादगार के रूप में संजोकर रखने कै लिए मामेटमें 
। (तुलसी अमृत विद्यापीठ' कौ स्थापना एवं उसके निर्माण हेतु तेरापंथी सभा, 
अभि द्वारा एक लाख रुपये के अनुदान की घोषणा की । अमृत-विद्यापीठ का 
उरेश्य है -- जैन संस्कारों के अनुरूप भावी पीट का निर्माण करना । जैन साहित्य 
पर शोध की सुविधा हेतु वहां एक विशेष पुस्तकालय की योजना है । योग्य 
शिक्षकों का निर्माण करने के लिए शिक्षकों को प्रे्नाध्यान ओौर जीवन-विन्ञान से 
प्रशिक्षित करने की व्यवस्था भी वहां उपलब्ध रहेगी । इसके साथः मेधावी छात्रो 
को प्रोत्साहन देना, असहाय महिलाओं को स्वावलम्बी वनाने में सहयोग देना 
आदि प्रवृत्तियों को संचालित करने का भी लक्ष्य है, एेसा भमृत-विद्या-पीठ के 
आयोजक ने बताया । 
उक्त घोषणा की क्रियान्विति के लिए २५ नवंवर को मध्याह्घ में एक विशेष 

कार्यक्रम आयोजित हुआ । डौ° डी° एस ० कोठारी इस कार्यक्रम के प्रमुख अत्तियि 
थे । तुलसी अमृत विद्यापीठ ओर अमृत-स्तम्भ का शिलान्यास किया श्री 
गुलावचंदजी लोढा एवं श्री शंकरलालजी कोठारी ने 1 डँ° कोठारीने शिक्षाके 
मूलभ्रूत उदेष्यों पर प्रकाश डाला । कायंक्रम के अध्यक्ष श्री शुभकरणजी दसाणी, 
श्री के०° एल० कोठारी, श्री कन्हैयालालजी बाफणा तथा महंत जयरामदासजी 
आदिने प्रासंगिक विषय पर अपने विचार व्यक्त किए । 

, परमाराध्य आचार्यवर ने मपने मंगल संदेण मे कहा--रचनात्मक काम 
किसी भी क्षेत्र में हो, उसका अपना महत्व होता है । एेसे कार्यक्रमों से हमारा 
सीधा सम्बन्ध नहीं होता । फिर भी वच्चो को संस्कारी बनाने काजो उदेश्य है, 
वह्‌ हमारे उदेष्यो से भिन्न नहीं है । आज लोगो ने शिक्षाके क्षत्रमे प्राथमिक 
कार्यक्रम हाथमे लिया दहै । एेसे उपक्रमो की सफलताके लिए कार्यकतिं के 
योग की अपेक्षा है। आमेट के कायकर्तां अपनी क्षमता को वट़नि केसाथ 
कल्पनाशील मानसिकता का भी निर्माण करेगे, एेसी अशा है । 


दो कविताएं ` 


देण के ख्यातनामा कवि श्री कन्हैयालालजी सेठिया ने आचार्यवर के जन्म-दिनि 
पर अपनी भावभीनी अभ्यथेना दो लघु कविताओं के माध्यम सेभपितिकी।श्री 
सेठियाजी कलकत्ता थे । वे आमेट नही आ सके, इसलिए अपनी कविताएं लिखित 
रूप में प्रेषित कीं । कम शब्दों में गंभीर अथं को अभिव्यक्ति देने वाले उनके 


स्वयं गरल त 

वहत्तर अमृत कभ 

सतेदने वन विष्व भाणे, 

ठेम॒ जीवनं का मरमं जिए ॥ 
पथवद्ध प्र केने, 
सहज भाव से संत 1 
ठम समाधि स्वे तक 
भवे केवले भरिहूत रहे ॥ 

भण-क्षण करिया उ्यला, 

तम॒ को ज्वाले 1 

तिलक करेगा पय॒ उषा का, 

कुकुम लि पाल से। 
जन्म पर अपितत मेरा, 
चरण कमल मे नमन । 
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फिल्म देखने के बाद तीव्र प्रतिक्रिया हुई । उस फिल्म में युद्ध की भीषण स्थितियों 
का दिग्दशेन कराया गया है । वहां के लोगो ने युद्ध को रोकने के लिए सामूहिक 
रूप से एक आन्दोलन शुरू कर दिया है । फिर भी उन देशों मे तनाव की स्थिति 
है । इस तनाव से वचने के लिए आचार्यवर ने अणुत्रत भौर प्रेक्षाध्यान का महान्‌ 
अवदान दिया है । इन दोनोंके द्वारा ही मनुष्यकौ त्राण मिल सकता दै। 


सन्‌ ८६ के लिए प्राथेना 


आचर्यश्री सन्‌ १९८५ का चातुर्मास आमेट में विता रहै थे । आगामी चातुर्मास 
के वारे में तवे तक कोई चिन्तन नहीं हु था । जन्म-दिवस के अवसर पर देश 
भरसे श्रद्धालु लोग अमेट पहुंचे थे । वे एक मौके से दो-दो लाभ उठाना चाहते 
थे । आगन्तुक लोगों में से सात क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने विशेष रूप से चातुमसि 
-की प्राना की । उन सात क्षेत्रो के नाम हँ --दिल्ली, लाडनू, राजनगर, सुधरी, 
पाली, श्रीडंगरगद्‌ भौर अहमदावाद । 
अएचार्यवर ने सव क्षेत्रो के लोगों की प्रार्थना सुनकर अपने संक्षिप्त प्रवचन में 
कहा-- चातुर्मास मे अगले चातुर्मास की प्रार्थना एक शुभ सूचना है । प्राथेना 
करने वाले क्षेत्र सात हँ । चातुर्मास कहीं एक स्थान परहोना है। इनक्षेतोंमें 
सवसे पहला भौर प्रमुख क्षेत्र है । मेवाड (राजनगर) । देश भर में इतना सघन 
क्षेत्र दूसरा कहीं नहीं है । यहां अणुब्रत काये को आगे बढ़ाने की भी' बहुत संभावना 
है । मेवाड़ी श्रावको कौ श्रद्धा-भक्ति वेजोडदहै। मेँ इन्हें संतुष्ट नहीं कर पाता, 
इसकी मेरे मन में भी पीड़ा हैँ । इनकी भास्था का क्या उत्लेख करूं, ये तो एक दिन 
के प्रवासको ही चौमासा मान लेतेहं। इसवार तो उन्होने मिल वैठकर एक 
समक्लौता किया था किमेवाड़के चार क्षेत्र विशेपरूप से चातुर्मास के प्रत्याशी 
है । चारोँक्षे्रो मे अमृत महोत्सव के चार चरणों का समायोजन हौ जाए । हमने 
इस वात को स्वीकार किया गौर सव लोग संतुष्ट भी हो गए । पता नहीं अव 
यह्‌ चातुर्मास की वात कहां से उटी ह ? 
इस संदर्भमें हमें विचारकरनाहैक्रि आगामी चातु्मसिमेवाड़मेंही करना 
हैया यहांसे विहार करना रहै । विहार करते हैँ तो दिल्ली वाले सामने खड़े है। 
दिल्ली देश की राजधानी है । समाज के लोगों के आने-जाने कौ वहां पूरी सुविधा 
-.. है । दिल्ली के कार्यकर्ता सक्षम ह । इनकी प्रा्थेना में वजन भी है, पर चैत्र-वैशाख 
का का्क्रम राजसमन्द मेँ संपन्न कर फिर दिल्ली पहुंचना मुष्किल है । 
आचार्थवर की यह्‌ वात सुनते ही दिल्ली के वहन-भाई खड होकर बोले-- 
आप दिल्ली पधारने का निर्णय लेने कीकृपा कर । दिल्ली पहुंचने मेँ भपको 
अधिक समय नहीं लगेगा । सरदारशहुर से दस दिन मे माप दिल्ली पहुंच गए थे । 
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अव क्या चिन्ताह? 

दिल्ली के भाईर्वहे ही नहीं थ कि देवेन्द्रजी कर्णावटने खड़े हौकर कहा-- 
हम दिल्ली के साथ समक्नीता कर रहर! एक चातुर्मास १९८६ का भौर दूसरा 
१६८६ का । चार वपं वाद आचार्यश्री पचहत्तर वपके हौ जाएंगे । वहं यवसर 
भी इतिहास का विरल प्रसंग है। आचायंवर १९०५६ का चतुर्मासटह्मेदं तो 
१९८६ का दिल्ली को दैः । यदि यापइस साल ही दिल्ली जाना वहत जरूरी 
समदते ई तो १९८९६ के लिए मेवाड़ की घोपणा करदे । भन्यक्षेतरौ केलोगोन 
भी अपनी-अपनी दलीले प्रस्तुत कीं । 

आवचार्यवर ने सभी क्षेत्रों के लोगों को भाणवस्त मीर उत्साहित करते हृए 
कहा-- प्रार्थना करने का धिकार सवक्षवौ को है, पर धभी कोई मनुमान लगाना 
सार्थक नहीं होगा । मर्यादा-महोत्सव से पूते इस सम्बन्धमें कोर भी निर्णय तेने 
का विचारनहींहै। । 


दो शिविर 


दीपावली की द्यो में वर्चो के समय का पूरा उपयोग हौ, इस दृष्टिे.यमिटमें 
सआचार्यवर के सान्निध्य में पंचदिवसीय संस्कार निर्माण शिविर का मायोजन किया 
गया । स्थानीय सौ वालक-वालिकाभोंने शिविरमें भाग लिया उन्दुं धामिक 
भौर व्यावहारिक प्रशिक्षणदेने काकाम साधु-साध्वियां करती धीं। शिविर- ` 
संचालन का दायित्व श्री हस्तीमलजी सस्य पर था। पांच दिनोंमें वच्चौने 
वहत कछ देखा, समन्ञा गीर ज्ञान प्राप्त किया । १८नवंवर की रात्रिम दस 
शिविर का समापन कार्यक्रम चला । इसी दिन मध्याह्न में चातुमसि मेँ चल रही 
जेन विद्या ८५ की परीक्षा स्थानीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संपन्न हुई । 
परीक्षा मँ वयासी परीक्षार्थी सम्मिलित हृए । 

वच्चो के शिविर से पहले स्थानीय युवत्ियों का एक पंच दिवसीय शिविर 
साध्वियों के निर्देशन में चला ! शिविर में पचहुत्तर वह्नो ने भाग लिया । उर 
तत््वन्नान, प्रक्षाध्यान दिके प्रशिक्षणके साथयह भी सिखाया गयाकिवे 
परिवार में सामंजस्यपूणं सहभस्तित्व के साथ कंसे रह्‌ सक्ती ह ? पारिवारिक 
दायित्व मौर व्यस्तत्ता के बावजूद युवतियौ ने पूरे मनसे शिविर काल का उपयोग 
किया। 


दीक्षा : एक शाद्वत आकषेण 


जन धमं में दीक्षा एक सा॑स्छृतिक उपक्रम के रूप में स्वीकृत है । यद जीवनं का 
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एसां संस्कार है, जो व्यक्ति को लौकिक से लोकोत्तर दिशा में अग्रसर कर देता है । 
दीक्षित होने वाला व्यक्त्ति संसार में रहता है, समाज में रहता है, पर उसके चित्त 
मे संसार, समाज या परिवार न रहे, यह्‌ आवश्यक है । दीक्षा का अर्थं केवल वेश- 

परिवतेन मात्र नहीं है । चित्तया संस्कार परिवर्तन के अभावमें दीक्षा मात्र 
` उपचार वनकर रह जाती है । जैन दीक्ामे भी तेरापंथ दीक्षा की अपनी अलग 
पहचान है । एक आचाय के नेतृत्व में अपनी इच्छामो, आकाक्षाभों करा संपुणे 
विसजेन । विचाराभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता, किन्तु अंतिम निर्णय आचार्य का । 
पुरी निष्चिन्तता ओौर पूरा आश्वासन ! न चिन्ता, न भय । एतं केवल एक ही-- 
आचार ओौर अनुशासन के प्रति जागरूकता । सवादोसौ वर्णो के इतिहासमें 
अव तक २२७७ दीक्षाएं हो चुकी हँ । एक धर्मसंघ मे आचायं के नेतृत्व की इतनी 
लम्बी परपरा एक विरल घटना है । 

२१ नवंवर को भमेट में दीक्षा-समारोह का कायक्रम था 1 पांच युवतियां, 
दो विवाहित ओर तीन कुमारी कन्याएं । संपन्न परिवारों को छोड आन्तरिक 
विराग से साधना के पथपर अग्रसर होने की उत्कंठा । वातावरण में नयी उमंग, 
नया उत्साह । अमेटमें वहूत वर्पो के वाद दीक्षाका समारोह हो रहा था। 
इसलिए सव लोगों मे भतिरिक्त उत्सुकता थी । खानदेश कौ एक विवाहित वहन 
` दीपमाला अपने छोटे-छोटे चार वच्चो को छोडकर इस महान यात्रा के लिए 
उत्सुक हौ रही थी 1 उसके वच्चे भी इतने समक्षदार ओर निर्मोहु ! वहन ने वच्चो 
का परीक्षण लेने के लिए कटा--वच्चो ! मेरी दीक्षामें तुम्हारी आज्ञा की अपेक्षा 
रहेगी । तुम अभी अवोधहो 1 यदि तुम कह दो किं अभी तक अपनी मसम्मीको 
दीक्षा नहीं देगे, तो गैं तुम्हारे साथ कुछ समय तक फिर रह्‌ सकगी । वच्चो ने 
यह्‌ वात सुनी ओौर वे एक भी क्षण लगाए विनावोले-मम्मी ! तुम इतना वडा 
कामकरनेजारही हो) हम अपनी ओर से उसमें वाधक नहीं वनेगे । तुम्हारी 
खृशी, हमारी खुशी दै! तुम अपना वर्पो का संजोया सपना पुरा करो, हम सव 
इससे प्रसन्न हैँ । 4 

उक्त प्रसंग मे बच्चे प्रसन्नये, मां प्रसन्न थी, पर जिस किसीने यह्‌ वात 
सुनी, वह गद्गद हुए विना नहीं रह सका । वहन दीपमाला के दो वच्चे --एक 
लडका ओौर एक लडकी वयस्क हँ । पर दो वच्चे-- नौ ओौर ग्यारह वषं कौ कच्ची 
उघ्नमे भी इतने परिपक्व हकिमां की दीक्षा का अवसर उपस्थित होनेपरभी 
उनकी आंख तक नम नहीं हुई । उन वच्चो के भविष्य को वह्‌ अपनी बहून एवं 
जेठानी के हाथों में सौपकर अपना भविष्य संवारनेके लिए कृत संकल्प थी । 
दीपमाला के पीहर भौर ससुराल दोनों पक्षो के लोग उसके त्याग, वैराग्य ओर 
दृढता का परीक्षण कलने के वाद ही उसे दीक्षा की अनुमति देने पर सहमत हुए । 

२१ नवम्बर को प्रातः नौ वजे अमृत-समवसरण मे लगभग दस हजार लोगों 
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की उपस्थिति में दोक्षा संस्कार का कायेक्रम प्रारम्भ हृभा। दीघा के संदर्भ मं 
कई वक्ताभों के वक्तव्य हुए । अनेक लोगों ने दीक्षाधथिनी वह्नो के प्रति शुभ 
कामनाणएं प्रकट कीं एवं उन्हं वधार्ट्‌दी। पाचों वह्नो का परिचय दिया गया। 
उनके अभिभावकों द्वारा लिखित आज्ञापत्र पटृकर सुनाने के वाद. गुरुदेव को 
रामपितत किए गए । दीक्षाथिनी वह्नो ने भाचार्यवर से अनुरोध किया किथव 
उन्दँं जल्दी से जल्दी गुरुका अनुग्रह्‌ प्राप्त हौ । जनता की आपिं भाचार्यवर्‌ 
कीओर टिकी हुई थीं। दीक्षा संस्कार देखने-सुनने की उत्कट लालसा थी। 
आचार्यवरने युवाचार्यंश्री कोनिर्देश दिया कि दीक्षा संस्कार उनके द्वारा 
संपन्न हौ 1 


पुनजेन्मकानामहे दीक्षा 


युवाचा्यंश्री ने भापेवाणी का उच्चारण कर आचार्यवर की अनुमति से पाचों 
वहुनों को दीक्षित किया । रजोहूरण प्रदान, केण-लुंचन, नामकरण भादि संस्कार 
को संपन्न करवाते हुए भाचायंवर ने नव दीक्षित साध्यो को साधना केक्षेत्रमें 
आगे वदने के लिए आशीर्वाद दिया 1 उस अवसर पर आपने जन धर्म की दीक्षा 
का विष्लेषण करते हुए समाज मे नया मोड़ अभियान को तीत्र वनानेके लिए 
आह्वान किया । 

युवाचायेश्री ने दीक्षा से पूवे दिए गए सपने प्रवचन में कहा--दाशंनिक लोगों 
के मनमेंस्दासे एक प्रएन उभरता रहाट कि पुनजन्म या नहीं? क्योकि वह्‌ 
किसी को आंखों से दिया नहीं देता । मुञ्चे एेसा प्रतीत होता है कि पुनर्जन्म के 
प्रति आज भी जनतामेंजाकपेण है । इसलिए तो यषां इतने लोग एकत्रित हए 
है । दीक्षाक्या है? सामाजिक जीवन से मृत्यु ओर संयमी जीवन काजन्म । यही 
तो दीक्षादै, यही पूनजंन्म है। 

दूसरा प्रए्न है--वातावरण प्रवल है या चेतना? चेतना कौ प्रवलता का 
साक्ष्य है यह समारोह । एेसे भौत्तिक वातावरणमंं दीक्षाकेलिएर्तयार वही दहो 
सकता है, जिसकी चेतना प्रवल होती है । आज के इस कार्यक्रम से सव लोग यह 
सीखें किं वातावरणको भी चेतनासे प्रभावित किया जा सकता हे । 

नवदीक्षित साध्वियो के परिवतित भौर पूवंनास इस प्रकारै 


१. साघ्वीश्री दीपयशा (धूलिया) श्रीमती दोपमाला 
२. साध्वीश्री लोकयणशा (रतननगर) श्रीमती लक्ष्मी 
३. साध्वीश्री मंगलयशा (गांधीधाम) कुमारी मुक्ता 
४. साघध्वीश्री मधुरयशा (गंगाशहर) कुमारी माधुरी 


५. साध्वीश्री सौम्ययशा (धूलिया) कुमारी स्नेह 
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कुमारी स्नेह खानदेण (धूलिया) के ्रिधी परिवार की लड़की है । तेरापंथ 
ध्मसंघ के इतिहास की यह्‌ पहली घटना है जव सिधी परिवार की कोड लडकी 
दीक्षित हुई । कुमारी स्नेह के चाचा राजेनद्रकुमारजी दीक्षाके कार्यक्रम में 
उपस्थित थे । उन्होने दीक्नाके वारे में सुना, समञ्चा भौर देखा । उसके मन पर 
गहरा असर हुआ । उन्होने अनुभव किया किं तेरापंथ की दीक्षा कड़ी तोहै, पर 
प्रभावीभी है 1 कड़ी ओषधि का निश्चित ही प्रभाव होता है। 

भाई राजेनद्र पन्द्रह वषं पहले आचा्यंवर के दर्शने करना चाहते थे । पर नहीं 
हो सके  सिधी परिवार के संस्कारों में पलने के कारण वे शराव-मांस से परहेज भी 
नहीं रखते थे 1 दीक्षा के कायेक्रम, आचार्यश्री का व्यक्तित्व ओर धर्मसंघकी 
परम्परामों का उन पर इतना असर हुभा कि उन्होने सभा मे खड़े होकर शराव 
ओर मांसके प्रयोगका त्याग कर दिया। इसके साथ ही उन्होने यह्‌ भावना 
व्यक्त की-- गुरुदेव ! मेँ अव जँन धमं ओर तेरापंथ का प्रचारक वनृगा। मेरे 
सामने परिवार एवं वच्चो की जिम्मेदारी है, फिर भी जित्तना समय मिल सकेगा, 
उसे धर्मं के प्रचार-प्रसार में लगाऊंगा । 

दीक्षा के कार्यक्रम में संतो की "कुमार-परिषद्‌" ने मुनि मोहुननालजी भामेट' 
के निर्देशन मे एक दीक्षा-गीत गाया } लोक-भावना को आध्यात्मिक परिवेश देने 
वाला वह गीत श्रौता को भीतर तकष्टु गया। पूरी सभामे एकवार वहीष्ठा 
गया । आचार्य॑भ्रवर ने गीत के रचयिता मुनि मोहनलालजी को नौ कल्याणकसे 


- पुरस्कृत किया । 


मेवाड़ के श्रावक समाज के लिए 


मेवाड में रहुने वाले महाजन दसा भौर वीसा--इन दो वर्गों मे विभक्त हैँ । दोनों 
वर्गो में परस्पर भोजन-व्यवहार चलता है, किन्तु वैवाहिक रिष्तों पर प्रतिव॑ध 
है। आचार्यवर की मेवाड़-याव्रा मे करणीय कार्यो के विन्दुजों मं एक विन्दु यह्‌ 
भी थाकि दसा-वीसा'काभेद समाप्त हो । आचार्यश्री कौ भावना के भनुरूप 
मेवाड़ के श्रावको ने इस यिन्दु पर अपना ध्यान केन्दित किया । मेवाड़ कान्स के 
माध्यम से एक निणैय ले लिया ओर वर्ग॑भेद समाप्ति की घोषणा भी कर दी गई । 
अव इस संव॑ध म श्रावक-समाज को पुरी जागरूकता के साथ उस निर्णयको 
क्रियान्वित्त करने की जरूरतहै। मेवाड की भांति मारवाड में गविवाणिया 
ओौर हाव्वाणिया का क्षमेला है, उसे समाप्त करने के लिए भी एक सघन प्रयत्न 
अपेक्षित है । ` 
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मेवाड में तेरापथ धर्मसंघकेदो सी वेर्पोकी परिसम्पन्नता के उपदक्ष्य मं 
दवि शताब्दी समारोह का भायोजन हुभा था । यह्‌ घटना पचीम वधं पृते की ई । 
उस समय (नया मोड के नाम से एक अभियान चला था । उसका उदेश्य था समाज 
की रूढ, अर्थटीन एवं वौक्चिल परम्परां का परिष्कार ! उदेए्य के अनुरूप बह 
अभियान सफलता की दिणा में अग्रसर हुमा । कुठ वर्पो वाद उस्न एकः गतिरोध 
आ गया । अमृत-महत्सव का प्रसंग उस गतिरोध को तोडने के लिए वहत भनूकूल 
अवसर है । मेवाड़ कान्फस दारा उसका परिष्कृत जीर परिवर्धित रूप पुस्तिका कै 
माघ्यम से सव लोगौं तक पहुंचा दिया गया ह ! अव एक वार फिर तीत्र प्रयत्न 
कै साथ उसकी त्रियान्विति होनी चाहिए । 

उक्त दोनौ वाते परमाराध्य आचार्यवर के निर्देणानुमार मूनि सुमेरमलजी 
(लाडन्‌) ने उपस्थित जनसमूह के सामने विस्तार से वताई । मेवाड़ के श्रावक 
इन दो विन्दुभो को गंभीरता से समक्षे ओर गांव-गांव, घर-घर मे व्यविति-व्यविति 
को समक्लाएं तो निश्चित रूपसे एक नयी क्रान्ति का सूत्रपात हो सकता है। 
सामाजिक जीवन की स्वस्थता कायह्‌ उपक्रम सफव होकर विकास की नयी 
दिशाओं का भी उद्घाटन कर सकता है। 


ध्म का परीक्षण समूहमें 


२४ नवंवर को प्रातः 'रूदि-मुक्त-समाज ओर घर्म" विषय पर प्रवचन का कार्यक्रम 
था । भारतीय जनता पार्टी, भीलवाड़ा के संयोजक श्री पारसमलजी राका ने 
निख्वित विषय पर अपने विचार व्यक्ते किए । परमाराध्य आचयेंप्रवरने दिणा- 
दशेन देते हुए केहा--धमं व्यवितगत होता है, किन्तु उसका प्रभाव पूरे समाज पर 
पड़ता दै । व्यक्ति कौ धार्मिकता का सही परीलणं समूह में हदोताहै। जव तक 
जीवन मे धमे का आचरण नहीं हता, समाज में विकृतियां पैदा होती ई। उन 
विक्ृ्तियों को दूर करना आवश्यक दै । रूढि भी एक विकृति है! रूदि-मुक्त 
समाज धर्मकी पौध अंकूरित करने के लिए उ्वेरधरतीहै। इस धरतीको 
तयार करने के लिए व्यक्तिगत ओर सामूहिक दोनों स्तर पर मानसिकता का 
निर्माण होना जरूरी है । 

मध्याह्न मे जैन विष्व भारती हारा आयोजित जँन-चिद्या की परीक्षामें 
आमेट के अनेक छाव्-छात्राएं सम्मिलित हुए । रात्रि के समय आचार्यवर का 
प्रवास माव मे हुआ । श्री कजोडीमलजी वोहरा के मकान में कुठ देर ठहर के 
वाद भाप रावले में पधारगए! रात्रिका कायंक्रम रामचौक में था। "वदलता 
युग भौर रष्टय चरि" विषय पर युवाचारयश्री ओर आचायंवर क प्रवचन हए । 
कवर प्रतापरसिहि जी ने रावले की ओर से आचा्य॑वर का अभिनन्दन किया। 
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` २५ नवम्बर का प्रातः कालीन कार्यक्रम महन्त श्री जयरामदासजी के अखाड़े 
मे था । महन्तजी आचायेश्री तुलसी स्वागत समिति के अध्यक्षथे । उनके मन में 
आचायंवर के प्रति प्रगाढ आस्थाहै। चातुर्मास कालके प्रायः सभी कार्यक्रमों भें 
वे बरावर उपस्थित रहे । वे जव बोलते, तव एेसी प्रतीति होती मानो आचार्यवर 
के साथ उनके कई जन्मों के संस्कार जुड हुए हैँ । अखाड मे लगभग जाधा घण्टा 
तक आचार्यवर ने महन्तजी के साथ वातचीत की । महन्तजी अणुत्रत से बहुत 
प्रभावित हैँ । उन्होने आचार्यश्री से निवेदन किया कि पे अणुत्रत कार्यक्रम के प्रति 
सदा समर्पित रहैगे । 


चमत्कार, जिसे मानना ही पड़ता है 


मनुष्य का जीवन अनेक रहस्यों का खजाना है । एक ही व्यक्ति के जीवन मे घटित 
होने वाली इतनी घटनाएं हैँ कि उनका विष्लेषण करना, बहुत वड़े सत्य को 
समद्ञने का प्रयत्न करता है । उन घटनाओं में कुष वाते एेसी होती हँ" जो 
चमत्कार के रूपमे दिखाई देती है । अनेक व्यवित एसे है, जो किसी प्रकार के 
चमत्कार में विश्वास नहीं करते, पर कभी-कभी अविश्वास की वदली को चीर 
कर विश्वास का उजाला फल जाता है। उस उजाले में व्यक्ति जपने मनके 
विखराव को सुघड़ता से जोद-सांध लेता है । कभी-कभी व्यक्ति को रहस्यमय 
वित की सत्ता का अनुभव होता है । कभी उस महान्‌ णक्तिशाली सत्तासे सम्पकं 
भी हो जाताहै। एेसे क्षणो मे व्यक्ति मकल्पित आह्वाद ओौर आत्मतोष का 
अनुभवन करने लगता है । एेसी स्थिति में उसे वरवस चमत्कार पर विश्वास करना 
पड़ता है । 

कलकत्ता से समागत भाई अमृतलालजी संचेती ने एक आंखों देखी घटना 
कौ जानकारी दी। उसे सुनकर लगा चमत्कार इसी का नाम है} घटनाक्रम इस 
प्रकार है-- साध्वी चान्दकूमारीजी अपनी कलकत्ता -यात्रा के मध्य सम्मेद शिखर 
` पहुंची । ११ अप्रैल १९०८५ को वहां कलकत्ता से करई परिवार साध्वियों की 
- उपासना भे आए ये। अमृतलालजी ओौर उनके ममेरे भाई अमरावसिह का 
परिवार भी वहां था! रात को साढे सात वजे वे साध्वियो से मंगलपाठ सुनकर 
जीपसे गिरिडीह के लिए चल पड़! सत्तर-अस्सी किलोमीटर कौ रफ्तारसे 
जीप चल रही थौ । सहसा सामने से एक टक आता दिखाई दिया । इ़ाइवर ने दरक 
से जीप को वचाने का प्रयास किया, पर वह्‌ अपना सन्तुलन खो चुका था 1 उसने 
जीपको बाई ओर मोड दिया ! उस सडक के दोनों ओर दस-पन्दरहे फीट गहरे 
गड्ढे ये । सामने मौत ओर दाएं-बाएं भी मौत। जीप मे बैठे छोटे-वड़ समी 
व्यित घवरा गए । धघवराहृट के उन क्षणो मेँ मानो उनके अन्तःकरण मे फिट 
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देपरिकाडंर चलने लगा 1 सवके मह्‌ से अनायास ही ॐ शान्ति, जय भिक्षु, जय 
तुलसी की ध्वनियां निकलने लगीं । 

सहसा एक जोरदार धमाका हुआ । टक तो एक ओर रह्‌ गया, किन्तु जीप 
एक दूसरी जीप से टकरा गई । जीप को. विडकरयो मे लगे शीशे चूर-चूर हौ गष । 
जीप में वैठा एक चार वर्पीयि वालक ममित (मीरू) उस ज्ञटके से उछलकर पांच- 
सात फीट दूरजाकरमिरा। जीपमें वैठे सव लोय स्तब्ध रह्‌ गए 1 उनके पांवों 
के नीचे से जमीन विसकती हुई महसूस हई । फिर वे एकाग्र मन से अपने इष्ट 
काजाप करते रहे । 

भाई अमृत भौर ममराव नीचे उतरकर उस वच्चे कै पास पहुंचे । वह॒ सडक 
पर पेट के वल पड़ा था । उन्होनि सोचा, जरूर यह वेहोश हो गया है अथवा इसे 
कोई गंभीर चोट आई है । आशंकित मन से उन्होने वच्चे को गोदमे उठाया! 
वच्चे ने आंखें खोल दीं 1 उन्होने उसको दुलारते हए पृषछा-- मीद्‌ ! चोट कटां 
आई दहै? वह्‌ एकक्षण लगाए विना ही वोला--मेरे चोट क्योंभाएु । मृञेतो 
पारसनाथ भगवान मौर भिक्षु स्वामी ने उठा लिया। 

भिक्षुस्वामीने तुञ्ने कैसे उठाया, क्या गोद में लिया था? यह्‌ पूछने पर 
अमित वोला--गोद मे नहीं उठाया । जसे माप पानी का गलास उठते, वसेही 
उठाया । । 

वच्चे के इस कथन के साथ ही सवने एक रोमांच-सा अनुभव किया । उनके 
घवराए हए मन आश्वस्त हो गए । वच्चे को कीं खरोच भी नहीं लगी । इस 
वात से सव अभिभूत थे । उन्होनि एक साथ दो स्थितियों से साक्षक्तार किया-- 
एक ओर अट्टहास करती हुई मौत, दुसरी ओर देव, गुरु एवं धरम के प्रति आस्था- 
शवित । गुर-कृपासे मौतने भी मुह फेर लिया, यह चमत्कार नहीं तोक्याहै? 


जपका प्रभाव 


अक्टूवर के पहले सप्ताह्‌ कौ वात है । लुधियाना से कुछ लोग वस द्वारा अमेट 
के लिए रवाना हुए 1 उनकी वस्र दिल्ली-जयपुर रोड पर दौड रहीथी। 
कोटयपुतली के आसपास सामने से एक जीप आई । उसमें आर-दस सशस्र व्यक्ति 
वैठे वे । उन्होने वस को रोकने का निर्देश दिया} इस निद्शसे एक वार तो सव 
लोग कांप उठे । पर दूसरे हौ क्षण वसमें सवार वहन-भार्ई ॐ भिक्षु का जप 
करने लगे ) 

डादवर को अहसास हौ गया कि कुछ अनहोना घटित होन वाला है । उसने 
वसकी रफ्तार धीमी की! ्योँ दही वह्‌ जौप के निकट पहुंची, इाइवरके 
मस्तिष्क में विजली-सी ककमधी । उसने वस को योड़ा-सा मोड़कर जीप से जगे 
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निकाल लिया ओर फिर गति तेज कर तीस किलोमीटर अगे पहुंच गया । वहां 
सडक कै पास आठ-दस ट्‌क खड थे । इाइवर ने बस उनके वीच मे ले जाकर 
खडी कर दी} वसके प्रायः यात्री स्वामीजी काजापकरते रहे। पीछे से जीप 
आई ओर वहां टृकों की भीड़ देखकर वह जागे निकल गई । वस वहीं खड़ी रही । 
कु समय वाद जीप लौटकर आई, दिल्ली रोड की तरफ वढ्‌ गई । उसके वाद 
उनकी वस जयपुर की ओर रवाना हई । वस में वैठे यात्रियों ने आचाय भिक्षुके 
नाम का चमत्कार साक्षात्‌ अनुभव किया । 


गुरुकेनाम का प्रकाश 


अक्ट्वर महीने में ही संपतमलजी, डं गरमलजी भुतोडिया का परिवार जीप गाड़ी 
से रवाना हुआ । उन्हँ भमेट से जयपुर जाना था । इ़ाइवर अस्सी किलोमीटर की 
रप्तारसे गाड़ी चला रहा था । देवगदृके पास गाड़ीका ब्रेक फेलहो गया । वह्‌ 
तीन वार चक्कर लेती हुई एक गड्ढे में जाकर गिर पड़ी । सवकी आंखों के आगे 
अंधेरा छागया। प्रकाश के नाम पर उनके पासगुरुकानामहीवचाथा। 
सम्पतमलजी ने सोचा--अव मरना तो है ही । इस समय हम गुरुके नाम का स्मरण 
तो करते रहँ ताकि मानसिक शान्ति खंडित नहो । एक क्षण भी घवराए विना 
वे गुरु कानाम जपते रहे । गाडी के गड्ढेमेंगिर जाने पर भी किसी को कुछ 
नहीं हुआ । उन्होने अत्म-विश्वास के साथ कहा--आजतो हम गुरुकेनामसे 
वच पाए है| 


अदुहय सत्ता का अनुभव 


अमृत महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न होने के वाद वम्वरई से समागतश्रद्धालुलोगश्री 
रावतमलजी वास्या, सागरमलजी सेठिया, वालचन्दजी चोरडिया आदिके 
परिवार गांधीधाम एक्सप्रेस से वम्वर्द जा रहै थे। पालघर के आसपास टेन 
दुर्घटनाग्रस्त हो गई । पटरी में कुछ खरावी के कारण इंजन दो डिन्वों के साथ आगे 
चला गया । उनसे पीठे के चार डव्वे पटरी से नीचे उतर गए। उन डिव्वौं के 
 चक्के टूट गए । फिर भी वे चलते रहै । विना इंजन के डत्वे करई किलोमीटर 
तक चले । भीतर वंठे यात्री हिलोरे खाते रहै भौर अपने इष्ट का स्मरण करते 
रहै । सारा सामान अस्त-व्यस्त हो गया । पर किसी भी भारई-वहुन को चोट नहीं 
आई । उन्होने अनुभव किया कि कोई अदृश्य सत्ता उन्हँ आलम्बन देकर वचा 
रही है । यह्‌ घटना १९८५, सितम्बर के अंतिम सप्ताह की है। 
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१८ ववर १६५८५ को द्वेष भरमें आाचार्यवर का जन्म-दिन माहा सार्वभौम 
दिवसकेख्प्म सनाया गया । बड़ शहर मं रविवार के विना किसी भी कायक्रम्‌ 
सं अधिक लोग सीं जा सक्ति ! इसलिए वहा व्रिगेप कायक्रम रविवार को 
आयोजित होते ६। मद्रास मेंभी १८ नवंवर के वाद १५ नर्ववर को रविवार 
होनेसे जन्मदिन का दूसरा चरण व्यापक खूप म मनाया गया । साघ्वी वि 
के सान्निध्ये कार्यक्रम चल रहा था 1 तमिलनाङ राज्य के खाद्य मत्रा श्री 
सन्दर राजन उस कार्यक्रम के अध्यक्ष चे 1 उन्टौनि अपन अध्यक्षीय भापण म 
कटा--माचायं तुलसीजी इस देए के महान्‌ तपस्वी ह 1 जो मानव को सही 
मानव वाने क लिए अणुब्रत का पैगाम लेकर सारे देण मे दल घूम्‌ रहै द। वे 
मानव जाति के उद्धार के लिए कितना श्रम करते 1 वे जो कृ करते है, वह्‌ सव 
मारी भलाई के लिए करते हं यहां पर अणव्रता प्रचार-प्रसार की 
आवष्यकता है ! । 

लस समय सौन्दर सजन बोल रहे थे, जाकाश सर गहरे बादल छाए ए ये 
अर मूसलाधार पानी वरस र्हा था) आकाशवाणी से वारवार सूचना दी जा 
रदी थी कि समुद्री तूफान नाज दो वजे तमिलनाङ्‌ म प्रवेष कर रहा ६) मंत्री 
महोदय दस सूचना सुनकर व्यथित हो रदे थे 1 उन्टान अपने भापण मं व्यथा 
कौ खोलते हुए का 

आज का वायुमण्डलं तमिलनाड्‌ के लिए वहुत खराव € । यहां वारहं दिनो 
से निरतर वर्पपहोष्दी दै) दधसे तो भमी हम संभले ही नदीं ट वीर मौसम 
लि्वाग ने सूचना दी दकि दोपहर मेदो वजे तूफान लोर जा रहा दै) 
सन्नी दिन के सादं वारट्‌ वजे द! डेढ चण्टेके वाद वधा होगा ? कटुना कठिन 
डे हम लोग जाज उख महान्‌ तपस्वी अआचार्यश्री तुलसी का जन्मदिन मना रदे 
ह 1 मै उस महान व्यवित से प्राना करतां कि नाप इत तूफानसे तमिलनाडु 


मंत्री महोदय ने ावद्भिल दौकर पने मन की पीडा स्व दी! उनके वादि 
श्री सोहनराजजी चण्डालिया वोले । उन्हनि पूरे विश्वास के साथ कदा कि जो 
तूफान बा र्हा ३ चह माचा्ेश्री कीकरपासे जरूर दर चला जाएगा 1 

कार्यक्रम संपन्न हुमा । आधा घण्टा वाद जासमान से वादल उतर गये । धूप 
निकल मायी मौर तूफान का संकट टल गया) उसी समय आकाशवाणी से संवाद 
प्रसारित दुभा _ तमिलनादु कौ मोर वढने वाला तूफान आशन प्रदेशकौ अ गोर मूड 
गवाह हमास परदेश समुद्री चक्रवात के संकट से सुक्त हो मया है। 

यद्‌ चमत्कार आचार्यश्री के नाम से हा, संतरी महोदयकी गहरी आस्था से 
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हुमा अथवा किसी दूसरे कारण से हुमा ? इस पर वै्ञानिक रिसचं हौ सकेतो 
जीवन की अनेक पहेलियों का समाधान हो सकता है । 


कोई अच्छी 'चीज चढाभो | 


२६ नवम्बर को चारभुजा के श्रावक दशेन करने भामेट आएु । उनके साथ मंदिर 
के पुजारी नाथूजी भी थे । सफेद दादी ओर सफ़ेद पगड़ी, वर्षो तक पुजाकरने का 
अनुभव । पूजारीजी ने नमस्कार कर आचार्यवर के चरणों में कु नोट रख दिये । 
साथ में आए श्रावक उन्हें हडवडी से समक्ञाने लगे 1 भआचार्यवर ने उनको रोकते 
हए भाई नाथूजी से पृषछठा-ये नोट किसलिए ? पुजारीजी सहमते हुए वोले-- यह्‌ 
मेरी ओरसे छोटी-सी भेट है । इसे आप स्वीकार करे । आचा्य॑श्री-- इतनी छोटी- 
सी भेट ? कागजः की क्या भेट ले ? कोई अच्छी चीज चढाभोः। 

यह बात सुन पुजा रीजी सोचने लगे कि भाचार्थेजी सिक्के लेगे या भौर कुछ ? 
आचायेश्री ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा - आप तम्वाक्‌ पीतते है ? 
पुजारीजी ने स्वीकार किया । आचार्यश्री ने कटा-भेट देनी हौ तो यह्‌ दो। 
शक्ति सारू भक्ति, अपने मनं को टटोलो । हिम्मत हौ तो तम्बाकू्‌ पीना छोड़ दो । 
एक वार पुजारीजी सकपका गये । वे वोले-भौर कुछ दू ? आचार्यश्री ने उन्हं 
समज्ञाया-- नही, हमे ओौर कुछ नहीं चादिए । देना हो तो अपनी कोई बुराईदे 
दो । पृजारीजी का मन वदल गया । वे तम्बाक्‌ छोड़ने के लिए तयार हो गये। 
आचार्यश्री ने एक वार फिर उनकी जांच करते हुए कहा--देखो, जिन्दगी भर का 
काम है । अच्छी तरह सोच सो । पुजारी आचा्यवर के चरणो मे शुक्ते हुए वोले-- 
गुरुजी ! सोच लिया । भव तो जीवन भर तम्वाक्‌ को हाथ नहीं लगाञगा। 
तम्बाक्‌ के विना एक दिन भी रहना जिसके लिए मुश्किल था, वही पुजारी 
आचार्यश्री की प्रेरणा से इतने अभिभूत हो गए कि उन्होने जिन्दगी भरके लिए 
तम्वाक्‌ से मुक्तिले ली। 


समन्वय परस्परा के रक्षक 


आचार्यश्री तुलसी तेरापंथ धमेसंघ के आचाय है, पर॒ ञपका व्यक्तित्व इतना 
वहुआयामी है कि आप किसी सीमामें वधे हुए नहीं हैँ । तेरापंय, जन, बौद, 
ईसाई, मुसलमान, सनातनी कोई भी वगं एेसा नहीं है, जिसके मन में आपके प्रति 
अपनत्व न हो । आपके व्यक्तित्व कौ प्रखर ओर उजली चमकसे भारत काम 
आदमी ही नही, बौद्धिक वमं भी प्रभावित है। ° निजाम उहीन श्रीनगर 
(कशमीर) मे इस्लामिया कोलिज में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष हैँ । वे मव तक 
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आचार्यश्री से साक्षात्‌ निल नदीं सके ६॥ किरी वे साददित्य एवं धन्य गतिविधियों 
से परिचित ईै। उन्टनि आचार्मयर के सूर्वेध मं एवः निर्ध लिम्धा दर लाचारयशरी 
तुलसी की धर्मएामना : आधुनिक नंद्में + दग मेष मे धाचार्मश्री क य्यतितत्व 
का विष्लेषण जिस सूची से करिया दै, चा प्रतीत दोतादै वै आनार्वश्री कौ भीतर 
जीर वाहर दोनों विन्दु पर वहत गहरा ञे समति £ । जमु मटोटमव कै 
मंगलमय अवसर पर जाताय चैः प्रति भनी नमन समापित करत ९२ 

कौ विये अपने एक प्रमं उन्दने लिया &--'२२ मितम्यर मै २४ 
सितम्यर १६८५ तवः पके भपने आनाय कालैः पनास वपं प्रवेष करने 
परजो 'समृत-महोत्सव' मनाए जा रदु, वे जन-जन कौ घनूप्ररिति ते । आापकन 


व्यवितत्व वहुमुखी ह, उसभ एवः चुम्बकीय वर्षेण दह भीर आपा धणुत्रत 
आन्दोसन भारत के मानस फो नूतन ऊर्ज भौर सतित प्रदान वार उम सम्यक्‌ मार्गे 


[वन [4 


दानि वाला है, सतिकः मूल्यो कौ जाना विकीर्ण कने यात्रा ६1 भान्‌ 
साम्प्रदायिकता की मीमामों ननौ पार कर मानवता देः उद्धार्कै निए तासो सगो 


के मानस को जान्दोलित एवं अनुप्राणित विया । अपन तजस्वी च्पवितित्व से धर्म 
संघ को तेजवंत यनाय! ठते पिस्ाली अनुपतासन मं दाला 1 इजा मील की 
यात्रां कर, मावा नमर-नगर पटुव जापने जो जीण स्दियों ख विदीर्ण क्तवा, 
वह्‌ भपने मेएक सराहनीय कार्य ६1 गप भयवन्‌ महावीर दी समन्वय परय 
के रक्षक भौर प्रचारक ह1 आज ते युगं सह-अस्तित्व लर्‌ समन्वय की कडी 


जरूरत द 1 अहिसा अर अनेकति के वक्षा कौ सींचने बालि र्ते महान्‌ कर्मयोगी 


ओर निस्पृटी साधक को मेसा वारयार नमन }' 


सत्ताके प्रति जागरूकता 


श्री विमल मित्र हमारे देण प्रसिद्ध उपन्यासकार ट । उनका उपन्यास "मण देवता 
प्वारतीय ज्ञानपीठ दास पुरस्कृत दै । युवाचारयश्री का साहित्य मौर ्क्नाघ्यान 


पदिका पठकर वे वहत प्रभावित हुए । आचार्यश्री एवं युवाचारयश्रौ ते साक्षात्कार 
करते की उनकी बहुत इच्छा है, पर वे अपने मन्‌ पर उग्र की सलवटे महसूस कर 
लगे ह दसी कारण लम्वी यात्राकसने | टिचकिचति 1 कभी-कभी साहित्यकार 
विचारे के जंगल म भटक जाता दे) ईस शरटकन मे उसकी अपनी पहचान उसते 


चूट जाती द । विन्तु श्री विमल मित्र सपनी सत्ता के प्रति पूरी तरह से जागरूक 


ह। उन्टोनि जिस ऋजुता अर सदटजता से अपने जीवन को खोलकर रखा ठै, उसस 
उनके वििन्तन में अध्यात्म नी गहराई परिलक्षित होती है 1 

आत्मख्यापन मनुप्य की सौ लिक मनोचुत्ति दैक नेर विरल व्यवित ही एेसा 
होतादैः जो अपने कतुस्व का ख्यापन नदीं चाहता । दस चाहु को पूरा करने के 
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लिए प्रयतनशील रहने पर भी वहु उस पर आवरण डालकर रखता.है । किन्तु 
विमल मित्रने इस संदभं मे ख्याति की वासना से मुक्तन हो पाने की अपनी 
वृत्ति को छिस ढंग से अभिव्यक्ति दी है, उनकी वासना से मुक्त होने की वैचैनी 
अनायास ही प्रकट हो जाती है । १८ अक्टूवर १६८५ को लिखे पत्र में उन्हने जो 
भावना प्रकट की है, उसमें उनके आध्यात्मिक व्यवितित्व की ज्ललक साफ-साफ 
दिखाई देती है ।! उनकी भावना का मूत्त रूप इस प्रकार है--भापके द्वारा 
सम्पादित श्रनाध्यान' मासिक हमेशा मिल रहा है । पृथ्वी के इस .अधःपतितत युग 
मे मानव-कल्याण की जो बातें भाप प्रकाशित-प्रचारित कर रहै, वेभौर किसी 
भी पत्रिकामें दुर्लभ हैँ 1 हम लोग दुनिया के सभी आदमी असंभुणं ह । संपूणं सत्य 
को ग्रहृण करने. मे इसीलिए हमे कठिनाइयां होती हैँ । आपकी पत्रिका से ही यह्‌ 
मालूम हृभा कि पशु का पशु होना, पक्षी का पक्षी होना ओौर पेड का पेड होना 
बहुत आसान है, लेकिन मनुष्य का मनुष्य होना बहुत मुष्किल है 1 

“युवाचायं महाप्रज्ञ का लेख या उनकी वाणी मेरे लिए दीपक कीत्तरह रहै, 
उनका लेख मेरे मन को आलोकित कर देता है । मेरी इच्छाहोतीदहै किम आपके 
लाडनू के आश्रम में जाऊं ओर उनकी वाते लगातार सूनू । लेकिन सेदहै किम 
अभी चौहत्तर वर्षो का वृद्ध व्यक्ति हूं । जव-जव भी प्रक्षाध्यान मेरे पास नात्ता 
है, तव मै सारा काम छोडकर उसे पट्ने लगता हूं मौर जव कहीं जाना पड़ता है 
ओर थोड़ा भाषण देना पड़ताहै तोरम ्रक्षाध्यान'से सीखी हुई वातं कह्‌ देता 
हं । जसे साधु एकनाथ की कहानी । बादशाह, वजीर ओर एक दुकानदार की 
कहानी । या फिर उस आदमी की कहानी, जिसकी कन्या का विवाह किसान के 
साथ हुमा था मौर दूसरी कन्या का कुम्हार के साथ । मेरा आशय यहदहैकिजो 
वंगला-भाषी सज्जन शेक्षाघ्यान' नहीं पदृते, उन तक प्रक्षाध्यान का संदेश 
पहुचाना । 

अभी तक मेरे चरित्रमें एक दोप । इस दोषसेम मुक्तनहीं हौपारहा 
हुं । यह्‌ कामनां-वासना ही मृक्षे वेचैन कर देती है । लेखक केरूप मे स्यातिकी 
वासना से मँ मुक्त नहीं हो पाता ओर इसके लिए म वहुत लज्जित भीहूं। 
रक्षाघ्यान पदट्कर मुके काफी शाति मिलती है । यदि लाडनू हमारे नजदीक होता 
तो मँ वहां जाकर युवाचायं'के चरणस्पशं करता ओर कामना-वासना से मुक्त 
होने का आशीर्वाद मांगता । 

"आपका मौर ज्यादा समय नहीं लूंगा । चिद लंवी होती जार्ही दहै । आप 
सभी कोमेरा प्रणाम ॥' 
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स्वगे कहां गया 


२७ नवम्बर चातुर्मास का अंतिम दिन 1 पांच मास का समय मानो पल लगाकर 
उड गया 1 जाचायप्रवरः ने अपने प्रवचन के मध्य एक विशेष वात का उल्लेख करते 
ए कहा--“भाज दोक्षणके लिए अक्षिनिमीलन हना । उस अवधि में स्वप्न 
लोक की यात्रा करता हज चं स्वरम में पटु गया । ज्यों ही मांख खुली कि स्वप्न 
क्रे स्वगे का लोप हो गया1 एक चार मैने सोचा---स्वग कहां गया ? दूसरे क्षण 
आंखे खोलकर इस परिपद्‌ को देखा तो लगा--वास्तविक स्वग तो यदीं पर दै 
स्वरम मे कहां साधु कहां साध्व्या ट ? कलां यह्‌ समवसरण दी छटा है? इससे 
वदकर स्वगे क्या दोगा ? आचाय निक्ष का यह धर्मणासन ही स्वर्गीय सुखो की 
अनुभूति देते वाला € 


जनता कं संत 


२७ नवम्बर्‌ को रात्रिम मंगल कामना समारोह का प्रथम चरण आयोजित था । 
उसका दूसरा चरण २० नवम्बर को मध्याह्लं म शुरू हुआ । महत श्रीजयरामदास 
जी सहित अनेक भाद-वहनो ने श्रद्धाभक्ति से ओतप्रोत मंगल भ्रावनाएं व्यक्त 
कीं! चातुर्मास व्यवस्था समिति क्ते अध्यक्षश्री फन्दैेयालाल कच्छा रा ने आमेट 
वर्पावास की उपलब्धियों कौ र्चा की 1 

मेवाड़ के महाराणा महेन्दरसिदजी उसी दिन उदयपुर स्त आमेट अये थे 1 
ठीक ग्यारह चज उन्होने आचार्यवर के दर्षन करजाघा घण्टा तक बातचीत कौ 1 
उसके बाद कायक्तम वौलते हए उन्टोनि कहा--जातायेशरी मेवाड़ पधारे 1 अमृत 
महोत्सव का अवसर मेवाड़ को मिला । यह्‌ हमारे सौभाग्य का प्रतीक ह्‌ । वसे 
उदयपुर राजघराने ङ साय तेरापंय धर्मसंघ का संवंघ वहत पुराना दे 1 आपके 
श्रावक हमारे यहां वप्तादारी से काम कियाकरतेये। जप जनता का भलाकर 
रहे ई, दसलिए जनता के संत वन गंय । केवल मेवाड़ या राजस्थान पर ही नहीं 
पूरे भारत पर आपका असीम उपकारः ह । मृक्चे बहुत खुशी है कि भाज अआमिटसे 
विदा होने के जवसर १२ चै आपके दषेन कर सका । 


प्रदी जैसी कथा वने 


रथ जून १६८५ से २८ नवम्बर १६८५ तक का कालखंड अमृत महोत्सव के 
द्सरे चरणके रूप न आमिट को प्राप्त हमा । तेरह हजार की आबादी वाल 
मे एक साथ चाल तीस हजार लोगो की समुचित व्यवस्था कर यहां के कार्यकर्ता 
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ने सवको आण्च्यं मे डाल दिया । पांच महीनों का चातुर्मसि आज संपन्न हो 
गया है! अव आचार्यश्री यहां से प्रस्थान करने वाते हुं । प्रस्थनकीवेलामें 
आपको एक ही वात कहूनी है कि जँसी प्रदेशी रजा की कथा वनी, वैसी भामेट 
की भी वने। उक्त विचार श्रद्धेय युवाचार्यश्री ने सन्‌ १९८५ के भामेट चातुर्मास 
के आखिरी प्रवचन में दिए । इससे पूवे उन्होने श्रमण केणीकूमार ओर राजा 
प्रदेशी के कुछ रोचक प्रसंग भी सुनाए । 


संतां को सनेहडो 


आचायंवर ने अपने विदाई संदेण में कहा--श्रमण कैशीकूमार को विदा देनेके 
लिए राजा प्रदेशी आया था । आज ह्मे विदा करने के लिए महाराणा महेन्द्रसिहजी 
आए, यह भी एक संयोगकी वात है। मेवाड कौ अपनी संस्कृति है। 
महाराणाओं ने इसकी सुरक्षा की है । ये महाराजाजी भी उस परम्परा का निर्वाह 
करते हुए जनता को समता भौर सन्तुलन का प्रशिक्षण देते रहे । 

विदाई के प्रसंग पर एक नीतिकार का मंतव्य उद्धूत करते हुए माचार्यवर ने 
आगे कहा - 

सज्जनसंगो मा भूत्‌, 
यदि संगो, मास्तु तादृशः स्नेहः । 
स्नेहश्चेत्‌, नो विरही, 
यदि विरहो, मास्तु जीवितस्याशा 1 

-- सज्जन व्यवितियों का संपकं होने के वाद उनसे विष्छुडना वहत कष्टप्रद 
होता है । इसलिए कवि ने सज्जन व्यक्तियों के साथ होने वाले संपकं स्नेह से दुर 
रहने की वात कही है । यदि उनके साथ स्नेह हो जाये तो विरह्‌ न होना टीक दै) 
विरह की स्थिति उपस्थित होने पर तो जीवन की आशा भी छोडनी पड़ती है । 

यह एक स्थिति है । दुसरी अवधारणा के अनुसार--संतां को सनेहडो, ठट 

को सो तेहड़ो--संतों का स्नेह गोस की तहं जैसा होता है । जैसे भस की तहे नहीं 

जमती, वैसे ही साधुमों का स्नेह नहीं टिकता । इस वस्तुस्थिति को समक्ञकर 
साधु-संतों के साथ प्रतिवद्ध होनाही नहीं चाहिए । क्योकि प्रतिवद्धता के वाद 
होने वाला वियोग अधिक दुःखद होत्ता है । 

संतो का जहां तक प्रएन है, वे किसी क्षे या व्यक्ति विशेप के साथ जुड़कर 
करेगेहीक्या?वेतो जहां जाएंगे, वहीं आमेट तैयार है । इसलिए स्वागत मौर 
.विदा--दोनों समय मे समान रूप से खुश रह सकते हें । संतत जनता को समता का 
पाठ पढ़ाएं, ताकि सब लोग हर स्थिति में सुख का अनुभव कर सके । 

कार्यक्रम की सम्पत्नता के तत्काल वाद आचा्यवर ते अमृत समवसरण से 


४५६ परस पाव मूसकाई घाटी 


प्रस्थान कर दिया 1 हजारो-हजारो लोग उस प्रस्थान यात्रा में सहभागी थे। 
लक्ष्मी बाजार से स्टेशन तक पूरा राजपथ जनाकीणं था । अनेक स्वरी-पुरुपों की 
मांसूभीमी पुतलियों मे एक ही चित्र था, अमृतपुरप भाचा्यश्री तुलसी का | 
सवा पांच महीनों का अमृतमय सान्तिध्य, अमृत समवसरण का जीवेत माहौल । 
आचार्थवर के प्रस्थान में साक्षी खड़े लोगों के मन कुम्हुला गये । जनता की नही, 
आस्था की भीड़ परेशान हो उठी । जव क्या करगे, कहां जाएंगे, क्या सुनेगे आदि 
प्रषनचिह्लो मे जनता की मानसिकता पूरी तरह से खो सयी। 

तेरापंय सभा-्षवन से प्रस्थान कर आाचार्यवर "सुनील वाल निकेतन' पधारे । 
वहां जनसमूह को प्रतिवोध दिया } साध्वियों का प्रवास हैप्पी-होम महुआ) 
लक्ष्मी वाजारकी सारी रौनक स्टेशन रोड कौ ओर प्रयाण कर गयी । 


कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थे 


आमेट मेवाड़ का अच्छा क्षेत्र है । पिले एक सौ पचहत्तर वर्षो से वहां तेरापंय के 
आचार्यो का चातुर्मास नहीं हुम । इस प्रलम्ब अन्तराल के पीठे कोई न कोई 
कारण अवष्य रहा होगा अन्यथा इतना वड़ा क्षेत्र इतने समय तक वंचित क्यो 
रहता ? वि ° सं° १८३५ में वहां आचार्यं भिक्षु का चातुर्मासि हु । उसके बाद 
सं०° १८६६ मे आचायंश्री भारमलजी का चातुर्मास हुआ । शेष छह आचार्यो के 
पावस प्रवास का सौभाग्य उस धरती को नहीं मिला । सं° २०४२ करा चातुर्मास 
तेरापंथ के इतिहास मे महत्वपूणे चातुर्मास है । आमेटवासियों को एक एेतिहासिक 
अवसर उपलब्ध हुआ, इसमे पीछे का अभाव भर गया 1 अमिट मे लगातार पाच 
महीनों से भी अधिक समय तक अमृत की चर्पा हुई । 
आचा्येवर चातुर्मास करने भमेट पहुचे, उस समय एेसा लमा कि अमृत 
महोत्सव के चातुर्मास के लिए आमेर क्षेत्र का चूनाव ठीक नहीं हुमा । इसके पीछे 
करईकारणयथे | प्रारंभमें कार्यकर्ता के वीच सामंजस्य की कमी, यात्रियों के 
लिए यातायात के साधनों की कमी, आवास आदि के लिए उचित व्यवस्थाकी 
कमी, कार्यकर्तागो मे संतुलन एवं सहिष्णुता की कमी जादि । साधु-साध्वियों के 
आवास या मन्य सूविधाभों को लेकर वहां कोई कलिनाई नहीं थी । तेरपंथ सभा. 
भवन इतना वडा है कि साधु अधिक भी होते तो कठिनाई्‌ नहीं होती । साध्वियों 
के लिए भी साताकारी स्थान उपलब्ध हो गया । गोचरी की भावना पूरे गांवमें 
चहुत अच्छी थी । श्रावक-श्राविकाषएं धमंसंघ के प्रति समर्पित थे । किन्तु चातुर्मास 
कौ सफलता का मापदण्ड साधु-साध्वियों कौ व्यवस्थायां सुविधा नहीं होता, 
उसका मूलभूत आधार है देण भर के हजारो-हजारों याचियों की व्यवस्था । यात्री 
लोग भोजन आदि की दृष्टि से पूरे स्वावलम्बी होते दै, पर व्यवस्था की अपेक्षा तो 
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स्थानीय लोगोंसेही रहेगी । 
अभेटमेंदो चार देसी बातें हो गयीं, जिनके कारण एक बार निराशा-सी 
होने लगी । भाचा्यंवर तक स्थिति पहुंची 1 आपने वहां के प्रमुख कार्यकर्ताओं को 
वलवती प्रेरणा दी । प्रेरणा का परिणामभी आया किन्तु प्रथम वारमें छवि 
धूमिल हौ जये तो उसे साफ-सुथरा बनाने में कालक्षेप तोहोही सकता दहै । 
कार्यकर्ताओं में उत्साह था, काम करने कौ निष्ठा थी, वे अपनी सुख-सुविधाभों 
को गौण कर व्यवस्था को सफल बनाने मे जुट गये । फिरभी देण भर में यह बात 
फल गयी कि आमेट में कोई व्यवस्था नहीं है । यद्यपि अफवाह्‌ के वावजृद आने 
वालों की संख्या में कमी नहीं हुई । लेकिन भने वाले लोग इधर-उधर की बातें 
जरूर सुनाते । आगन्तुक लोगों से एेसी प्रतिक्रिया सुनकर कायेकर्तागों को बहुत 
शमं महसूस हई । अपनी कमियों को दूर करने के लिए उन्होनि युद्धस्तर पर काम 
शुरू कर दिया । अव तो अनेक दिशाओं मे सफलताभों के हार खुल गये । लोगों ने 
पुरुषां का परिणाम देखा ) निराशा आशा में परिणत हो गयी । आधुनिक 
साधनों की कमी के बावजृद चातुर्मास सफल रहा । अमृत महोत्सव कौ इतनी 
सधन व्यवस्थाएं उन लोगों ने जिस कौशल के साथ संपादित कीं, आगन्तुक लोग 
विस्मित रह्‌ गये । 
मामेट चातुर्मास मे सवसरे वड़ी प्राकृतिक कठिनाई थी पानी की कमी । 
आसपास कहीं वर्षा नहीं थी । वर्षा के विना नदी में पानी नहीं आ सक्ता । नदी 
मे पानी जये विना कुएं भरते नहीं हँ 1 बाहर से पानी मंगाने पर बहुत अधिक 
व्यय होता । इस कवठिनिाई के हल में प्रकृति ने सहयोग दिया । पहाड़ों पर हई 
वर्षासे नदी में पानी गया ओौर एक बहुत वड़ा संकट दूरहो गया। 
आमेट चातुमसि की सफलता का सवसे वड़ा निमित्त वना लक्ष्मी वाजार । 
यह वाजार नहीं होता तो गांव में आवास अर प्रवचन के लिए अपेक्षित स्थान 
मिलना संभव ही नहीं था । लक्ष्मी बाजारमें स्थित वहां का विशाल तेरापंथ 
सभा-भवन, उस भवन के सामने विशाल खुला प्रांगण, समपित कार्यकर्ता, 
जिन्हने दिन-रात अनवरत श्रम किया । उन्होनेन घर कराकामदेखा, न व्यापार 
देखा मौर न अपना स्वास्थ्य । कार्यकर्ता इतनी लगन ओर निष्ठा के साथ परिश्रम 
नही कर्ते तो शायद सफलता के आगे प्रश्नचिह्व लग जाते । 


आमेट मित्र-मण्डल 


आमेट चातुर्मसि में व्यवस्था आदि कौ दृष्टि से चातुर्मास व्यवस्था समिति, 
तेरापंयी सभा, युवक परिषद, महिला मण्डल आदि सभी संस्थाएुं सक्रिय रहीं । 
` कूठ युवक आमेट मित्र-मण्डल बम्बईके नामसे भी व्यवस्था मे संलग्न थे । उनमें 
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एसे युवक भी थे, जो वम्बई मे साधु-साध्वियो के आवास्-स्यल के भासपासही 
रहते है । वे वहां साधु-साध्वर्यो के आगमन भौर विहार---इन दो अवसरों को 
छोडकर कभी प्रवचन श्रवण या उपासना का लाभ नहीं लेते ! इस वार वे भामेट 
मे बहुत नजदीकी से संपकं में रहे । इसमें उन्हें सामाजिक मौर संघीय दायित्व का 
बोध हुभा ओौर वे पूरे मन से धरमम॑संघ के साथ जुड़ गये । वम्बई में उनका व्यवसाय 
चलता है, फिर भी चातुर्मासि काल में व्यवसाय से उनका मन उखड़गया। वे 
जाते ओर पांच दिन वाद लौट आते ! उनकी मानसिकता एेसी हो गयी कि उन्हें 
चार-वार आमेट आना ही पडता वे नयी योजनाएं वनाते भौर उनकी क्रियान्विति 
के लिए भी तत्पर रहते 1 

मामेट मित्र-मण्डल के सदस्यों ने बताया कि उनके पास आधिक भाय के 
सोत वहत है, व्यय के साधन खोजने पडते हैँ । उन्दने चिन्तन किया, वे मर्यादा 
महोत्सव जसे बड़ प्रसंगो पर फ्री आई कैम्प या अन्य चिकित्सा सुविधाकी 
व्यवस्था करेगे, जिससे पूरे समाज को लाभ मिल सके। सामाजिक दुष्टिसे 
सामाजिक हितों को ध्यान में रखकर कुष करना भी एक वड़ा कामहै । यह त्तभी 
हो सकता है, जव व्यक्ति व्यक्तिगत स्वार्थं-भावना से उपर उठकर समाज गौर देश 
के साथ गहन अपनत्व का अनुभव करता है । 


चातुर्मासिक व्यवस्थाएुं : एक दुष्टिमे 


आमेट मे आचायेवर का प्रवास एक कार्यकारी चातुर्मास के रूप में संपन्न हुआ । 
दस चातु्मासि मे व्यवस्थाकी दृष्टिसे जो काम हए उनकी संकिप्त-सी जानकारी 
निम्नलिखित विन्दुं से हौ सकती है । 

@ चातुमसि व्यवस्था समिति के अध्यक्षे श्री कजोड़ीमलजी वोहरा । 

@ चातुर्मास व्यवस्था समिति के मंत्री श्री केन्दैयालालजी कच्छारा । 

@ स्वागत समिति के अध्यक्ष मह्न्त जधरामदासजी । 

@ स्वागत समिति के मंत्री श्री सोहनलालजी वम्ब। 

@ चातुर्मास का समय पांच मास दसदिनि। 

@ टीन की चहुरों का पक्का प्रवचन पंडाल, वाईस हजार आठ सौ स्क्वायरं 

गट । 

@ पण्डाल में अनुमानित उपस्थिति आठ हजार की । 

@ पण्डाल में संलग्न सड़क, सडक के मागे का चौक, दूसरी ओर का खाली 
स्थान भादि सव मिलाकर वार्दस हजार स्क्वायर फीट। इस स्थान.का 
पर्युषण पव, दीक्षा आदि विशेष अवसरो प्रर उपयोग हुमा । इस स्थान में 
धूष से वचाव के लिए अतिरिक्त रूप मेँ सौ सामियाने काम में लिये गये । 
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@ सुनील वार निकेतन के विशाल प्रांगण में अमृत महोत्सव का पण्डाल एक 
लाख स्क्वायर फीट का था । मनुमानित उपस्थिति चालीस हजार । 

@ अमृत महोत्सव के दिन २२ सितम्बर को एक साथ पचास वसोंसे यात्री 
आये । 

@ अमृत महोत्सव के समय तीस कार्यकर्ता एवं पचास पुलिस के जवान परे गांव 
मे तथा अन्य आवास-स्थलों पर गर्त लगाते रहे । 

@ चातुर्मास मे आचार्यश्री का भावास-स्थल, साध्वियों का आवास-स्थल, 
भोजनशाला, कार्यालय, चिकित्सालय यात्रियों की आवास-व्यवस्था, आदशं 
साहित्य संघ, जंन विश्व भारती, अणुव्रत समिति के कार्यालय वहुत निकट 

थे] 

@ चातुमसिसे पूर्वं यात्रा एवं आवास-ग्यवस्था के परिपक्व अनुभवी श्री 
खेमचन्दजी सेख्या ने आमेट में एक साथ छह सौ परिवारों की व्यवस्था 
करते का संकेत दिया था । कार्यकरत्तभ ने स्थायी रूप से आठ सौ परिवारों 
के आवास की व्यवस्था की! पर अमृत महोत्सव के अवसर पर एकं साथ 
चौदह सौ परिवार हो गये । 

@ चातुर्मास में एक सौ पन्द्रह वड संघ आए । सवसे वड़ा संघ सिवाची-पालानी 
काथा। उसमे लगभगदो हजार व्यक्तिथे। इस संघके खानपानकी 
व्यवस्था एक व्यक्ति कौ ओरसे कीगयी थी 1 एसी व्यवस्था में मौचित्य 
नहीं लगा 1 इसलिए पांच विनामे उससंघकी गोचरी नहींकी गयी। 

@ अमेटमें सभी जाति जौरवगंके लोगों का सहयोग रहा । प्रायः सभी घरों 
मे यात्री ठह्रे 1 

® आवस-व्यवस्थाके लिए सरकारी मकान भी उपलन्ध हो गये। 

. @ २२से २४ सितम्बर तक गाव के सारे विद्यालय उपलब्ध हो गये 

२२ सित्तम्बरको रविवार था, २३ सितम्बर को प्रधान अध्यापक से मनुरोध 
केर अवकाश घोषित कराया, २४ सितम्बर को अवकाश था इससे यात्रियों 
को काफी सुविधा रही । 

@ यात्री गाव में ठह्रना नहीं चाहते । क्योकि गांव आचायंवर के आवास- 
स्थल से थोड़ा दूरथा। पर गांव में ठहूरने वालो को सुविधा अधिक थी । 

@ यात्रियों कोगाँव मे ठहूरानेमे सवसते वडी कठिनाई थी पानी की । वर्षा होने 
ओर नदी आने के वाद उस कठिनाई का समाधान हो गया । 

@ अमुत महोत्सव के दूसरे दिन अपरा मे वहत तेज वर्षा हुई । इसमे ट्टो 
मे ठहरे यात्रियों की परेशानी वढने लगी । किन्तु स्थानीय कायकत ने 
वड तत्परता के साथ वैक, हास्पिटल, सिनेमाघर आदि खुलवाये ओौर 
यात्रियों को दरक दवारा सुरक्षित स्थान में पहुंचा दिया । इस कायं को संपादित 
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महीनों तक उनका घर प्रायः भरा.रहा । एक वार उनके यहां युवाचार्वश्री 
पधारे । वस्त पुर कै तेरह्‌ भाई वहां दर्णन करने आए । वेः दर्णन कर लीटने 
लगे तो नानालालजी ने उनको पानी पीने के लिए कटा । भाई बोत्ते--पानी 
पीएंगे, भोजन भी करगे । नानालालजी उनको भीतर ते गए गीर भोजनक 
लिए वा दिया । वे भोजनालय स्रमक्षकर वैर गए । वहां भोजन करने वाले 
पांच-दस व्यक्तियों को देखकर उन्न वस्ते ही पृष्ठ लिया--भोजनालय में 
लोग कम आते ह क्या? नानालालजी ने विनग्रता से कहा--यह्‌ भोजनालय 
नहीं है, मापका धर है । यहु वात सुनते ही वे सहम गए । नानालालजी ने 
उनको वहीं भोजन करने का बामग्रह्‌ करते हए कटा--यदि भाप लोग भोजनं 
किए विना चते गए तो मुञ्चे रात को नींद नहीं आएगी । मञ्चे भप लोगौंके 
आत्तिथ्य का मौका कव मिलेगा ? आत्मीयतापूणं मनुहार कोवे दाल नहीं 
सके । लौटते समय उनके मन पर साधामिक वात्सल्य की अमिट छापथी | 
कुल मिलकर हर व्यवस्था जपने भापमें सफल रही। वसे तौ हर वड़ी 
व्यवस्था मेँ व्यवस्थापको, कार्यकर्तामो एवं आगन्तुक लोगों के सामने छोटी-मोटी 
कठिना हो सकती है । पर उसे कठिनाई न मानकर व्यवस्था के अनुकूप स्वयं को 
एडजेस्ट कर लेना मवसे वड़ी सफलता है । 


विशेष प्रसंग 


एक व्यक्ति की सजेनात्सक चेतना पूरे परिवेश को मृजनशील वना देती ह । यह्‌ 
वातत सव लोगो के वारेमें घटित होती है या नहीं, आचार्यश्री तुलसी के वारेरमे 
अक्षरणः सही दै । आचार्यश्री जहां रहते द अथवा जिनको आपके सान्निध्य मे रहने 
का अवकाण् मिलतादहै,वे कितने ही हताश क्यो न दों, एक वार तो उन 
पुनरुज्जीवन-ता मिल जाता है । आचार्यश्री कहीं एक दिन रहँ, एके वषं रह, 
चातुमसि करं या चार दिन रहँ, वह्‌ कालखण्ड उपलन्धियो का काल होताहै। 
अआमेट चातुर्मास मे भी अनेक भायोजन भौर अनेक उपलच्धियां हुं । संक्षेप में 
उनका विवरण इस प्रकार है- 
® एक रौ पचहूतर वर्पो के वाद तेरापंथ के आचार्यं का आमेट में चातुमसि । 
® अमृत महौत्सव का त्रिदिवसीय कायंक्रम । 
@ ममृत महोत्सव के भवसर पर युवाचायेश्री हारा जाचार्यश्री को अभिनन्दन- 
पत्र एवं अन्य कलात्मक उपहासो का समर्पण । 
@ जमृत महोत्सव की खृणी में साध्वियों हारा सन्तो को उपहार । 
® आार्यवर दारा अमृत महौत्सव के उपलक्ष्य मे ममृत पाथेय के रूप में पदयो 
का निर्माण भौर भमृत-पतो करा वितरण । 
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® संत ह्रचन्दसिह्‌ लोंगोवाल का आचार्यश्री से मिलन । राजीव-लोंगेवाल 
समज्लौते में आचार्यश्री कौ अहम्‌ भूमिका । 

® आचा्यंवर को वधाई देने के लिए गृहमंत्री का आगमन । 

अणुतव्रत, प्ेक्षाध्यान ओौर जीवन-विन्ञान के कार्यक्रम । 

जीवन-विज्ञान प्रशिक्षण शिविर का आयोजन । 

दो वार प्रक्षाध्यन शिवियें का समायोजन । 

जीवन-विन्नान शिक्षा-संगोष्टी । 

नयी शिक्षा नीति के सन्दभं में परिचर्चा । 

जैन विद्या ८५ की साप्ताहिक कक्षां । ` 

जैन विद्या परिपद. की संगोष्ठी । 

मुमुक्षु वह्नो का ध्यान शिविर । 

साघु-साध्ियों का नवाह्िक प्रक्षा-प्रयोग 1 

प्रक्षा प्रयोग काल में नौ.दिन तक आचायंवर के चरण-स्पशं का निषेध । 

मध्याह्ल मे आचार्यश्री, युवाचार्यश्री के सान्निध्य में नियमित रूप से भगवती 
सूत्र का वाचन । 

@ अणुत्रत अधिवेशन, तेरापंय युवक परिषद का अधिवेशन, महिला मण्डल का 
अधिवेशन, मेवाड़ कान्फरेस का अधिवेणशन, मेवाड क्षेत्रीय महिला मण्डल का 
सम्मेलन । 

€ श्चमणोपासक दीक्षा का नया प्रयोग । 

@ प्रतिक्रमण के वाद प्रतिदिन प्रक्षाध्यान की कक्षाएं । 

© प्रतिदिनं तीनों समय प्रवचन । रविवार को विशेष प्रवचन । 

© राति में जन रामायण का वाचन । 

® तपस्याओं का अद्भुत सिलसिला । ऊपर मे पचपन दिन तक की तपस्या । 

® संवत्सरी के दिन पूरे नगरमे लगभग छह हजार पौपध । 

@ वारह्‌-तेरह्‌ हजार की आवादी वाले ग्राम मे लगभग चालीस्रहजार की 
उपस्थिति 1 

&@ वातानुकूलित मकानों मे रहने वाले लोगो का तम्बुओं मेँ प्रवास । 

® वोहरासमाजके लोगों से विशेष संपकं 1. 

@ तंतालीस वर्षीया साध्वी द्वारा आके आगार से चातुर्मासिक तप। 

@ एक दिन मे लगभग पन्द्रह सौ व्यक्तियों हारा एक साथ आयेचिल तप का 
अनुष्ठान । 

@ अमुत-कलण पदयात्रा के संयोजक वारा एक साथ अड़तीस हजार संकल्प 
पर्चो का समपंण । 

® आचायेवर दारा एक महीने तक खाद्य-संयम का विशेष प्रयोग । 


@ @ @ @ ऊ ऽ ॐ@ @ ® = 
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& अचार्यश्री के जल्म-दिन को अरहिसा सावभौम दिवस के रूपमे मनाना। 
उस अवसर पर पूरे धर्मसंघके नाम आचार्यवर द्वारा दिया गया अमृत 
संदेश । 

@ आचार्यश्री युगपुरुष दहै । युग की भाषामे सोचते ओर युगकीभाषामें 
चोलते ह। आप युग का अनुगमन करते है । अथवा युग आपका अनुगमनं 
करता है! निषित रूपमे कुछ भी कह पाना कसिनि है । आपके जीवन का 
प्रत्येक दिन अपने आप में इतिहास है । राष्ट की अस्मिता उनके साथ इस 
प्रकार गृंथी हृरद कि एक राष्ट संत की महिमा अनायास ही उजागर हो 
जाती है । आपकी पदयात्रा, ज्ञानयात्रा या संपकं-यात्रा मेँ एके भी दित साथ 
रहने के वाद वहां अधिक दिन विताने की लालसा अंकुरा उत्तीर । मनको 
रेशमी समने पंख लगाकर कल्पना के संसार मे उड़ान भरने लगते हैं । कल्पना 
के आकाश को छोड यथाथं की ठोस धरती पर पांव र्खतेही ते सव प्रसंग 
साक्षात हो जाते है, जो आपके परिपाणए्वं में घटित होते हँ । एक प्रसंग के 
साथ दसो प्रसंग जुड़े हुए होते है । इसलिए उनका कहीं छोर ही दिखाई नहीं ` 
देता । एेसी स्थिति में उस श्यंखला की कुछ कड़यों को ही रूपायित किया 
जा सकता है । मेवाड़ की इस यात्रामे यही कु करने का प्रयत्न किया गया 
है । आमेट चातुर्मास की सम्पन्नता के साथहीयात्राका यहु क्रम संपन्नता 
के चिन्दुकास्प्शकर यहीं पर विराम्‌ ले रहा है। 

(1 [] 


परिशिष्ट 


2. अमुत-पच 
2. यात्रा-पथ-लिदेद्िका 


9 अगुत-पद्च 


मुनिश्च अर्जुनलाल (नायद्वारा) 


अर्जुन रो अर्पण सदा, गुरूचरणां सर्वस्व । 

सहज समपेण भाव स्यू, वै शिष्य वर्चस्व । 
मनिधी सुमेरमल 'सुदशन' (सुजानगद्‌) 

संजम सेवा मे सजग, शिष्य सुमेर सुजान । 

आखिर अपणी साधना, अपणो अनुसंधान ॥ 
मूनिश्री सुमेरमल (लान्‌) 

संघ ॒संघपत्ि चरण में, सहज समपेण भाव । 

क्यूं नहि वदै सुमेर मुनि, गण में प्रबल प्रभाव ॥ 
मुनिभो बालचन्द (गंगाश्चहर) 

श्रम सेवा संभाल मे, चाले चंपक चाल । 

गुरु-ईंगित आराधना में विशाल मुनि वाल॥ 
मुनिधो मधुकर (गंगाञहर) 


मुनि मधुकर री मधुरिमा, धेयं ओर गाम्भीये । 
गण में. गजे गुरकेपा, पा वच॑स्वी वीयं ॥ 
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मुनि हीरालाल (वीदासर) 


रे हीरा ! तूं हर पलक, भागम पाठ भवर । 

मोटा भागां स्यं मिल, सूच्र-गगन की संर ॥ 
मुनिश्ी जतनमल (लान्‌) 

रतन जतन कर राख, जोगारम जोखिम भर्यो । 

सारी दुनिया साख, भरं अगर निज मन भरं॥ 
मुनिश्री श्रीचन््र कमल' (टमकोर) 


वना वासना से विरत, मन इन्द्रिय निर््रन्द । 
विकट साधना वृत्ति से, सुलभ साध्य श्रीचन्द ! 


मुनिश्री मोहनलाल (मामेट) 
उरे घणौ दायित्व स्यं, करे स्वयं सव॒ सेट । 
तन दुर्वंल आत्मा सवल, मुनि मोहन भामेट॥ 
मृनिश्नी इुलहराज (दुधोड) 


दूलह्‌ ! दुलह्‌ श्रमणीलता अर जम्यो जप जोग । 
भारहीन मन जो व्ण तो सार्थक उद्योग ।। 


मुनिश्नी किदानलाल (मोमासर) 


किष्ठान भिश्नन सम्म सफल, श्रम समता के साथ । 
प्रक्षा की प्रक्षा सतत, एक वात दिन-रात ॥ 


मृनिश्री भवभूति (कांकरोली) 


शान्त भाव संजम सक्च, भद्र प्रकृति भवभूति । 
वडा-वडेरां री विमल, याद करं अनुभूति ॥ 
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मुनिश्री धर्मरुचि (मोमासर) 


धरममंघोष ~ शिष्य धमेरुचि, आगम युग अणगार । 
एक ध्मरुचि भाज है, विमल विवेक विचार ।॥ 
मुनिश्नी रजेन्रक्मार (हंसी) 


सहज साधना सन्त सी, ऋजु मृदुं मुनि राजेन्द्र । 
मणि कांचन संयोग स्यू, महाप्रज्ञ को केन्द्र॥ 


मुनिश्नी विजयकूमार (सुजानगठ) 


विजय-विजय के गीत गा, सीखा जो संगान । 
संघ-संघपति शासना, पाकर परम निधान ॥ 


मुनिश्नौ श्रेयांसकूमार (गंगाश्चहर) 
प्रामाणिकता पृष्ट कर, श्रेयार्थी श्रेयांसि । 
एक साधना में सजग, लगा समय अधिकांश । 
मूनिश्नी धर्मेन्द्रकुमार (राजलदेसर) 
साधे नित जप जोग नं, समन्न साधना केन्द्र। 
संघ - शासना मे सतत, धर धीरज धर्मेद्ध! 
मूनिश्री उदितकुमार (सरदारशहर) 
उदितोदित हो उदित सूति ! संयम समता साथ। 


पा पाथेय सुमेर से, निशिदिन रहै सनाथ ॥ 


मूनिश्नी मुदितकुमार (सरदारश्षहर) 


मुदित ! मुदित मन रात-दिन, रहे स्वास्थ्य से स्वस्थ । 
प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः, अपनी धुन में मस्त 
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मनि श्रो अरविन्दकुमार (लाउनू) 


विना एतं गुरुचरण मे, अपति हौ अरविन्द! 
आग्रहु-वृत्ति विरक्त चित्त, अनुशासित अह्मिन्द ॥ 


मुनिश्नी धनंजयकूुमार (श्रीदुंगरगट्‌) 


धार धनंजय ! धीरता, वर अध्यात्म अमोल। 
ले तप संयम की तुला, स्वेयं-स्वयं को तोल।। 


मुनिश्री जिनदास (सिसाय) 


रोज रोप आक्रोश से, धर हांणी जग हासि। 
प्रकृति विजय अभ्यास से, जग कुसी जिनदास ॥ 


मुनिश्री प्रशान्तकुमार (उदासर) 


स्थिर संतुलन हर स्थिति, सह्‌ रह कर चित शान्त । 
निश्चित गुण निष्पन्न हं, धारो नाम प्रशान्त ॥। 


मुनिश्री दिनेहकुमार (टापरा) 


एके साधे सव सध, घर शिर गुरु आदेश। 
पा मधुकर से प्रेरणा, देखे प्रगति दिनेण॥ 


मूनिश्री जिनेहाकुमार (जसोल) 


तर जौवन जोखिम भरयो, संहर ह्र संक्लेण । 
जीवन निमल निसल्ल जी, जागृत शिष्य जिनेण 1 


मुनिभी ऋषभकमार (तारानगर) 


बणणो है धोरी वृषभ, ऋषभ! न रच भधीर। 
ऋषभ चरण की शरण मे, धीर वीर गंभीर॥ 
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मुनिश्च लाभरुचि (राजलदेसर) 


वना ललित -से लाभरुचि, कलि-कारगृह्‌ मुक्त । 
संजम समता मेः सजग, रहे सतत संयुक्त ॥ 


मुनिश्री लोकप्रकाज्ञ (पचपदरा) 
लेण नहीं लोकंषणा, मौर नहीं भविश। 
यह स्वरूप अखिलेण का, लक्ष्य वना लोकेश! 
मुनिश्री धर्मेश्चक्‌मार (कांजीवरम्‌) 
विविध धर्मं आराधना, कर धर चित धर्मश 
ध्यान अध्ययन ओर तप, कटसी निश्चित क्लेश ॥ 
मूनिश्नी मभयकूमार (सरदारश्नहर) 


अभय अभय अव है न भय, संजम-लय मे लीन । 
हीन भावना क्षीण ` कर, गण नन्दन वन सीन।॥ 


साध्वीश्नौ नजरकंवर (वास) 
निजरकवर राखी निजर, संयम मे इकधार। 
प्रथम अंक पायो प्रवर, श्रमणी-ग्ण में सार॥ 
साध्वोश्नी टमक््‌ (लाउन्‌) 
क्षमक्‌ जुग री है सती, दार्वाजी री देन। 


ट्मक्‌ गुरुकुलवास मे, चित मे पावै चैन॥ 


साध्वीभी कमला (जयपुर) 


कमलू सती समाज मे, सम्मानित सौत्लास1 
प्मुखाजी -र तीसरे, युग मे गुरुकुलवास॥। 
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साध्वीश्नी पन्त (देरासर) 
दीचै-तपस्विनी, तप॒ रो प्रवल प्रभाव 
धर्मसं द्तिहास मै, पलना तरणी नाव ।' 
साध्वीश्नी आनन्दकुमारी (सोमासर) 
आनंदित आनन्द कुमारी, मात सुजार्णा सते सुरवासं । 
अति उल्लसे पस्म , पायो जअयकी गुर्कुलवास \\ 
साध्वीशनी हलसा (लाडन्‌) 
दधौ धनजी वैद री नजरकवर री वेन \ 
हुलारसा संजम सकर माजी देन \\ 
साथ्वीश्नी सुन्दर (सरदारक्षहरः) 
सुन्दर-सुन्दर ॥ न्रणामृत चारित्र । 
पाप-भीरता स्य हवै, जीवन परम पवित्र \\ 
साघ्वीश्री केषर (लान्‌) 
केशर त्‌ करणी करण, त॒ प्ण स्च सवेर । 
दक्ित थार प्रातुयुम, टनुमान 11 
साध्वीश्नी सेहतावा (सरदारकषहर) 
तन की सिस्नता' मटतावा 1 मंजूर 
करो, हरो आद्‌ कस्म {सिव-सदन न दू 11 
साच्वीश्नी केषर (लाडन्‌) 
1 प्रेशर समर” हर क्षण धरर चित धीर । 
विसर, तो री तीर \ 
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साध्वीश्री भत्त्‌ (लारन्‌) 

॥>)। 

भत्त्‌ भा शुभ भावना, -क्षण-क्षण जागृत जोग ) 

अपणं जडो आवसी, अपणो शुभ उपयोग ॥ 
साध्वीभ्नरी माल्‌ (चुरू) 

तू भागण मालू सती, महाप्रज्ञ-सा भ्रात । 

पिण॒ अपणै पुरुषाथे स्यू, मिटसी यातायात ॥ 
साध्वीश्नी बिदामां (पीपली) 

अपण आपे मे सदा, प्रतिपल रहै प्रकाम 1 

वो ही शिवपुर साधसे, हो चाहे दाख विदाम ॥ 
साध्वोभ्ी भौखां (पीपलो) 


भीखां निज भगवान स्यू, भले मांगले भीख । 
सुख में दख मे समर तु, आ तुलसी की सीख।। 


साध्वीश्री सुरजकुमारी (रतननगर) 


साध्य सिद्धि सूरज ग्रहै, साधक अपण हाथ । 
पाप-भीरुता पथ वहै, प्रामाणिकता साथ ॥ 


साध्वीभी विजयौ (सरदारश्षहर) 


पन्ना तपसण पास, निशदिन रहती निमल दिल । 
आत्म विजय विश्वास, वृद्धिगत कर विजयश्री ! 


साध्वीश्री बिदामां (खिवाडा) 


वाणी मन की विमलता, वद्ध॑मान . अविराम । 
तो अक्षय सुख सन्तिकट, समक्ष सती विदाम ॥ 
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साध्वीश्नी केश्षर (टमकोर) 
केषर री क्यार्यां विली, रातियां दर्पं विभोर । 
तिण मे एक कड़ी जु, कणरजी टमकोर 11 
साध्वीश्नी पानकुमारी (सुजानगदृ) 
धर परिकर तज सहज मे, पानकंवर ली दीष । 
तो सहजे हर परिस्थिति, रटे मीटी ईख॥। 
साध्वीश्रौ रामकुमारौ (लाडन्‌) 
रासकुमारी लिपिकला कुणल वणी अभिराम । 


प्रेषा कौणत्तं प्राप्त कर, भच वण नात्माराम॥ 


साध्वीश्री जतनकुमारी (लाडनू) 


1 


जतनी ! संयम रतन नं यव जतन कर राख । 


॥3। 


कथनी करनी एकता स्यू भरसी जग श्राख। 


साध्वीश्नी इन्दिरा (सरदारश्ञहर) 


अन्तर मन स्यं इन्दिरा} अपणी वृत्ति सुधार } 
तो तु निर्चित जाणज्ये, वशवर्ती संसार । 


साघ्वीश्नी राजवती (श्रीड्‌ गरगद) 


शान्ति सलिल स्यू शन्त रहै, जो कपायकी लाय ); 
तो राजी वाजी सप्यी, नित समता की चाय ॥ 


साध्वीश्नी वसुमती (सरदारश्ञहर) 


सुमती सीखे वसुमती, शल्य शान्त कर तीन । 
सहजानन्द समंद मे हस्ये स्वयं विलीन ।। 
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साध्वीशी सवती (सरदारश्ञहर) 


जशकामी जण नां लहे, लहे सृजश निष्काम । 
तो करणी निष्काम कर, जश॒ पूरे मन हाम॥ 


साध्वीश्री घमंवती (गंगाञ्ञह्र) 


तनमे मन मे वचन में, निवसे निशदिनि ध्म । 
धर्म ` नाम सार्थक सती, मेटी मन रो भर्मं।। 


साध्वीश्नी प्रकाश्वती (सिसाय) 


स्वयं प्रकाशी रे हवै, पर प्रकाश अवकाश। 
हर अन्तर तम, नाम कर सार्थक सती प्रकाश ॥ 


साष्वीश्री कनकश्री (लाडन्‌) 


कनक } कनकृसौदट्चसो, जी जीवन अविराम) 
श्रांत, दांत, उपरांत सव, वने व्याधियां वाम 1 


साध्वी्री सुप्रभा (श्रीदुंगरगद्‌) 


सूप्रभात टै सुप्रभा ! गई अंधेरी रात। 
कर॒ पुरुषाथे अवै इसो, पल-पल रहे प्रभात ॥ 


साध्वीश्री चन्दनवाला (दिल्ली) 


कभी न विसरो चन्दना, चंदनवाला नाम। 
वट्‌ मनोवल आत्मवल, वने व्याधियां वाम।) 


साध्वीश्री सुमतिश्री (सरदारल्चहर) 


गर्भावस्था मे सुमति, वने सुमति दातार। 
स्वयं सुमति ले सुमति दे, तो निश्चित निस्तार। 


४८७६ परस पांव मुसकाई घाटी 
साध्वीश्री कद्मोक्नी (सरदारश्रहर) 


अर्हृद्‌ आश्रय से अगद, वनता वृक्ष अणक] 


1 सद्गुर णरणागता, मर्यो नदि सती मोक ॥। 


साध्वीश्नी स्वयंप्रभा (सरदारश्हुर) 
स्वयंप्रभाजी तप स्रं, विजित फपाप विन्धर्‌ | 


तयदह्ी अभिधा स्वयंद्रभा, साये दौ साकार ॥ 


साध्वीस्नी क्ञानप्रमा (सरयारश्चहुर) 


जो क्षयोप्म भाव रो, आनावरणी कर्म । 
कषानप्रभा विकरित युगम, हो निजमें निज मर्म॑} 
साध्वौश्री फौतिभौ (तारानगर) 

क { भ 
कीतिश्री फी कामना, करे मनुज वेकार्‌। 
तदनुरूप जो साधना, कीति श्री साकार ॥ 

साध्वीश्री कुसुमलता (तारानगर) 


कुसुम सुकोमलता चिना, वुगुम नाम निक्षप। 
मृदुता ऋजुता योग स्यु, निपट कुमुम नि्लंप।। 


साध्वीश्नरी जिनप्रभा (लाडन्‌) 


पा जिन-प्रयचन जिनप्रभा} पलक नत करं प्रमाद! 


अप्रमाद कौ साधना, स्वयं सुखद संवाद ॥ 


साध्वोभ्री कल्पलता (लाउनू ) 


कल्पलता की कल्पना, कोरीयात हि वति। 
खड़ी सामने देखलो, कल्पलता साक्षात ॥ 


परस पांव मुसकाई धाटी ४७७ 
साध्वीश्री प्रज्ञावती (वाव) 
पा प्रज्ञा प्रजावती, कहलावं सो साच। 
ते नाम्ना प्रज्ञावती, जन्मजात प्रोवाच | 
ताघ्वीश्नी वीणाकुमारी (सरदारशष्र) 


वणो प्रवीणा ज्ञान वल ओर चरण बल तोल। 
वीणा मृदु वीणास्वरी; बोलो ज्नीणा वोल॥ 


साध्वीभी सुषमाकूमारी (सरदारक्षहर) ` 


त सुषमा 1! दुषमार रे, पायो तेरपंथ। 
भद्रे! थारे भाग्य रो, के वरणूं वृत्तत॥ 
साध्वीश्नी प्रभावनाश्री (डमकोर) 


करणी संघ-प्रभावना, किनि कटिनितर कार। 
थारो नाम प्रभावना, निज जीवन उद्धार ॥ 


साध्वीश्री उमिलाश्ची (गंगान्नहुर) 


उठे उर्मिला के हदय, हषं उमि हर वार। 
जेन धमं मानव जनम, तेरापथ पथं पार ॥ 


साध्वीश्नी विमलप्रज्ञा (बीकसर) 


विमलता यह्‌ विमलप्रज्ञा, विमल जीवन जी सदा। 
सिद्ध कर आत्मानुशासन, सर्वदा स्ववंशवदा ॥ 


साध्वीश्रौ सिद्धप्रन्ना (लाउन्‌) 


` अप्पुस्सुए अवहिल्लेसे, साध्य अपणो साधती । 
सिद्धप्रज्ञा ज्ञान दशेन चरण वर आराधती ॥ 


८८ पर पय मृसा घाटी 


साध्यीश्री निर्वाणधी (श्रीदटुगरगद) 


रम घ्य चासि या, निप्रियत्र परिनिर्वाण 1 
निर्मल दिल निर्वाण | अवरिष्ट दण प्राप्र ॥ 


साध्योश्वी वर्पमानश्री (दित्ती) 
धमान यि्नन। 


वधमान विद्रा {चिनय, 
अविरल हो सन्निपान ॥1 


यश्वमानश्री ! विरतवित, 


साध्वी्नी स्वर्णरेखा (श्रीदुंगरगद्) 


मी नमन, चारस्प् 
समर्पण गृुगणरण मे॥ 


स्वर्णरेना तः शभराचरण मं। 
स्वर्णरेा तमी सार्भकः, 


साध्यीश्री उज्ज्यलरेला (सरदारशरट्र) 
मदा नुत की रे 
के आनेय ॥ 


उरज्यत उज्ज्यस री रै, 
श्रयण मनन पूर्वः पठे, आगम 


साघ्वीश्री मधुस्मिता (सरदारदाहुर) 
पर्‌ यथो वने निरा 


मंजिल दूर मधुस्मिता ) 
अनवरत प्रयास ॥1 


सही मार्ग संकल्प दृद" टो 


साध्वोश्नी चिघ्रतेवा (लाडनू) 
स्रा ! अपना विप्र । 


देखो दुग-युग मूंदकर, ् 
हो परम पचित्र ॥1 


परिमार्जन कौ प्रकिया से 


साध्वीश्नौ मधुलता (गंग वाटर) 


गुरपादाम्बुल लीन । 


वनो मधुलता ! मधुव्रता, 
सदा-सदा स्वाधीन ॥ 


स्वयं स्वयं कौ स्यामिनी, 


परस पाव -मुसकाई घाटी ४७९ 
साध्वीश्नी विभाश्री (गंगाज्ञहुर) 
अपने विभुवर की विभा में बन भागीदार। 
नाम विभाश्चरी की करो सार्थकता साकार ॥ 
साध्वीश्री सौम्यप्रभा (सरशरस्षहर) 


समता शीतलता नही, नहीं शान्ति सद्भाव । 
सौम्यप्रभा अभिधान का, कसे वदे प्रभाव ॥ 


साध्वीश्री ऋषभप्रभा (सरदारशहर) 


त्याग तितिक्षा विमलता, ऋजु मृदुता सौहादं । 
क्या समन्य इसके विना, ऋषभप्रभा का हादं॥ 


साध्वीश्नी मह॑तप्रभा (सरदारशहर) 


थोडी-सी अहतूप्रभा, यदि जीवन मे व्याप्त । 
क्षमा सरलता सहजता, .पा नेगी पर्याप्त ॥ 


साध्वीश्नी क्ारदाश्री (भीनासर) 


क्या श्री-शोभा शारदा की ली तुमने छीन। 
स्वयं शारदाश्री बणी, संयम मे तल्लीन ॥ 


साध्वीश्नी मनीषाभ्नी (चाडवास) 


अपने मन की मालकिन, वनी मनीषा मौज। 
सतत साधनारत रहो, स्वयं स्वयं की खोज। 


 साध्वीौ विवेकी (चाडवास) 


वय॒ चाहे छोटी वड़ी, जागृत विमल विवेक । 
तो जीवन की सफलता, कहूं कल्पना चेक ॥ 


४८० परस पव मृतक घाटी 
साध्यघ्नो मनुश्लासनश्री (गंगादाहर) 


जनुतामन = अनृपामना जयन मे अनिवार । 
गदा स्रज स्वीकृत र अति व्रमन्न धयायं ॥ 


साध्वीधो प्रेरणाघ्ी (मद्रास) 


मदा प्रगति प्रसिति गु प्रमान पन्य 1 


किर गुरयर शी त्रा, द आभार अनन्त ॥ 


साघ्वीश्रौ तच्िघ्रना (टिटितागद्‌) 


{चिन ग्‌ च 9111 २10 ध तर्नं न्‌ टि 
नं शुगः करणा ऋष्ट " ए तरणो नय-न्धि । 
= 


सुगर चर्ण प मर यद्धि, मप्विधी उपधि ॥ 


साष्वीधरी पोयृष्त्रना (सरवारथहुर) 


्रमयाती पीयूष शौ, नुणीयुपाद वात । 
गृर्यय मच पीयूष द, मदा {पितं मद्धि ॥ 


१९१ 


साघ्वीध्री अमूतग्रना (सरदारदहर) 


जमृतोत्सव  उपनल मे, अमृतप्रभा सननिधान्‌ । 
पर्‌ मरह वने यार्थ भव, प्स्मो अनून ॥। 


@; यात्रा-पथ-लिदेद्िका. 


(मेवाङ्-योत्रा--क्षेत्रविवरण) 
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